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प्रस्तावना 
दशन का अथे 
मनुष्य विचारी प्राणी है (थ 18 71009 शण } | वहू 
प्रत्येक काथं के समय अपनी विचारशक्ति का उपयोग करता ह । इसी विचार- 
शक्ति को विवेक कहते है । मनुष्य ओर प्ुओंमें मेद यदीह किपञचु्ओंकी 
प्रवृत्ति अविवेकपूवेक होती है ओर मनुष्य की प्रवृत्ति विवेकपुरवंक होती है। 
यदि कोई मनुष्य अविवेकपुव॑क प्रवृत्ति करता हेतो उसे केवर .नामसेही 


मनुष्य कहा जा सकता हे, वास्तव में नहीं । अतः मनुष्य मे जो स्वाभाविक 
विचारशक्ति है उसीकानाम दशन है। 


जिसके द्वारा वस्तु का स्वरूप देखा जाय वह दशन? ह । इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार--यह संसार नित्य है या अनित्य ? इसकी सृष्टि करनेवाला कोई है या 
नहीं ? आत्मा का स्वरूप क्या है ? इसका पुनर्जन्म होता ह या यह्‌ इसी शरीर 
के साथ समाप्त हो जातीहै? ईवर की सत्ताहैया नहीं ? इत्यादि प्रद्नों का 
समुचित उत्तर देना दशंनशास्त्र का कामद । शस्त्रः शब्द की व्युत्पत्ति दो 
धातुम से हुई है-- शास्‌ ( आज्ञा करना ) तथा हंस ( व्णंन करना )। शासन 
मथं में हास््र शब्द काः प्रयोग धममंशास्त्र के किए किया जाता है । शंखक शास्त 
( बोधक शास्व ) वहु है जिखके द्वारा वस्तु के यथा्थंस्वरूप का वर्णन किया 
जाय । ध्मंशास्त्र कतव्य ओर अकतंन्य का प्रतिपादन करने के कारण पुरुष- 
परतन्त्र है । किन्तु द्ैनशास्व वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन करने से वस्तु- 
परतन्त्र हे । 

शतु" की व्याख्या करने मं भारतीय दाशेनिकों ने विषय की ओर उतना 
ध्यान नहीं दिया ह जितना विषयी ( आत्मा ) की ओर । आत्मा को अनात्मा 
से पृथक्‌ करना दशानिकों का प्रधान कायंथा। इसीलिए आत्मा को जानोः 
( आत्मानं विद्धि ) यह भारतीय देन का मूलमन्त्र रहा है । यही कारण है 
कि प्रायः समस्त भारतीय दशन आत्माकी सत्तापर प्रतिष्ठित है ओर धमं 


१. हद्यतेजेनेति दनम्‌ । 
२ शासनात्‌ शंसनात्‌ शाखं शाख्रमित्यभिधीयते । 


£ मरस्तावना 


तथा दर्शन में घनिष्ठ सम्बन्धभी प्रारम्भसेदही चलाओआ रहार! द्नश्ास्व 
के द्वारा सुचिन्तिति आध्यात्मिक तथ्यों के ऊपर दही भारतीय धमकी दृढ 
प्रतिष्ठा हे 1 

इस प्रकार यह कहा जा सक्ता है कि प्राचीन ऋषि-महु्षियों ने अपनी 
ताहिविकं दृष्टि से जिन-जिन तथ्यो का साक्षात्कार किया उनको '्दश्च॑नः शब्दके 
दवारा कहा गया 1 यहं यह परहन हो सक्ता ह कि यदि दशान का अर्थं साक्षात्कार 
है तो फिर विभिन्न दशनो मे पारस्परिक मेदकाकारणक्यादहै? इस प्रन 
का उत्तर यही हो सकता है कि अनन्तधर्मात्मक वस्तुको विभिन्न ऋषियों ने 
अपने-अपने दष्टिकोणों से देखने का प्रयत्न क्या ओर तदनुसार हयी उसका 
प्रतिपादन किया ह । अतः यदि हम दर्शन शब्द के अर्थं को भावनात्मक 
साक्षात्कारकेरूपमें ग्रहण करं तो उपरक्त प्रन का समाधान हौ सकता ह । 
क्योकरि विभिन्न चछषियों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से वस्तु के स्वरूप को जानकर 
उसी का वार-वार चिन्तन ओर मनन किया, तथा इसके फलस्वरूप उन्हे 
अपनी-अपनी भावना के भनुखार वस्तु के स्वरूप का दर्शन हुआ 1 


॥ 
दश्ेन का प्रयोजन 


खमस्त भारतीय दशनो का लच्य इस संसारके दु.खोसेच्युटकारा पाना 
अर्थातु मुक्ति या मोक्ष पानादह। इस संसार में प्रस्येक प्राणी आध्यासिक, 
आधिभौतिक ओौर आधिदैविक इन तीन प्रकारके दुःखों से पीडित ह । अतः 
उक्त दुभ से निवृत्ति का उपाय बतलाना दशनशास्त्र का प्रधान्‌ रक्ष्य है । 
अतः दुःख, दुःख के कारण, मोक्ष ओर मोक्षके कारणोंको खोजकर साधारण 
जन के किए उनका प्रतिपादन करना दशेनशास्त्र का उद्य ह । जिस प्रकार 
चिकित्साज्ञास्त्र में रोग, रोगनिदान, आरोग्य ओर ओषधि इन चार तत््वोंका 
प्रतिपादन आवश्यक ह उसी प्रकार दशनदास्त्र मे भी दुःख, दुख के कारण, मोक्ष 
ओर मोक्ष के कारणो क़ प्रतिपादन करना आवद्यक है । 





१. दुःख्रयाभिघाताज्जिज्ञासा तदभिघातके हेतौ 1- सांख्यकारिका, का० १ 

यथा चिकित्सारास्रं चतुच्यंहम्‌ -रोगो रोगहेतुः आरोग्यं भेषज्यमिति । 

` एवमिदमपि शाखं चतुब्धहम्‌। तद्‌ यथा ~ संघार: संघारहेतुः मोक्षः 
मोक्षोपाय इति । -व्यासभाष्य २1११ 


प्रस्तावना ४ 
2 म # [क 
भारतीय दशनां का भेणी-विभाग 


भारतीय दशन को आस्तिक ओर नास्तिकके भेदसेदो भागोंमें विभक्त 
किया जाता है । न्याय, वैशेषिक, खांस्य, योग, सीमासा ओर वेदान्त इन छह 
दर्शनों को आस्तिक ओर जेन, बौद्ध तथा चार्वाक दर्शन को नास्तिक कहा 
जाता है । केकिन भारतीय दर्शनों को आस्तिक ओर नास्तिक दन दो विभागों 
मे विभक्त करने वाला कोई सवंमान्य सिद्धान्त नहीं है । अतः यदि हम भारतीय 
दर्शनों का विभाग वैदिक ओर अवैदिक दर्शनों के रूप मे कृरंतो अधिक्‌ 
उपयुक्त होगा । वेद की परम्परा मं विश्वाक्ष रखनेवाले न्याय, वैशेषिक, साख्य, 
योग, मीमांसा ओर वेदान्त ये छह वेदिक दर्शन दहैँ। तथा वेद को प्रमाण 
त मानने के कारण चार्वाक, बौद्ध ओर जेन ये तीन अवैदिक्‌ दयन है । 


भारतीय दज्ञनां का क्रमिक विकास 

भारतीय द्चनकारको हम दो भागो मं विभाजित कर सकते है मूत्र- 
कराल ओर वृत्तिकाल । सृत्रकाक मे न्याय, वेरेषिक, सांख्य, योग, मीमासा तथा वेदान्त ` 
ददनों के सूत्रों की रचना हुई । सूनो की रचना से यह तात्पयं नहीं है कि उसी 
समयसे उ दशन का आरम्भ होता है, अपि तुये सूत्र अनेक शताब्दियो के चिन्तन 
ओर मनन के फरस्वरूप निष्पन्न हुए है । ये सूत्र परस्पर में परिचितहै। 
वेदान्त सूत्रों म मीमांसा का उल्लेख है। न्यायसूत्र वेशेषिकसू्ों से परिचित 
हं । सास्यसूत्र म अन्य दशेनों के सिद्धान्तो का उल्लेख मिर्ताहं\ इन सूरो 
का रचनाकार ४०० विक्रम पूवंसे २०० विक्रम पूवं तक स्वीकार किया जाता 
है । सूत्र संक्षिप्त एवं गूढार्थं होते है । अतः उनके अथै को सरल करनेके 
किए भाष्य, वातिक तथा टीकाग्रन्थं की रचना हुई । यहु कार वृत्तिकार 
कहलाता ह । रबर, कुमारिल, वात्स्यायन, प्रशस्तपाद, शङ्कुर, रामानुज, 
वाचस्पति ओर उदयन आदि आचायं इसीयुगमं हए है । वृत्तिकाल ३०० 
विक्रम से १५०० विक्रम तक माना जाता है । 

कुछ विद्वानों का मत हैं कि उपनिषदों मे समग्र भारतीय दन के बीज 
पाये जाते है ओर उपनिषदो के अनन्तर भारतीय दशनो का क्रमिक विकास 
हुआ ह । उपनिषदों का प्रधान मन्व था तच्वमसि' । उस समय सवके सामने 
यह्‌ प्रशन था कि इस तत्त्व का साक्षात्कार किस प्रकार क्या जाय । कु रोगों 
ने कहा करं प्रकृति ओर पुरुष ( भौतिक जगत तथा जीव) के विभिस्र गुणों 


८ ग्रस्तावना 


कोन जाननेके कारण दही यहु संसारदहेओौर उनके यथार्थं स्वरूप को जान 
ठेने पर त्वं ( जीव) तत्‌ ( ब्रह्य ) स्वरूपहौो जाताहै अर्थात मुक्त हो जाता 
हे) इस ज्ञान का नाम सांख्य हुआ । किन्तु केवल बौद्धिक साक्षात्कारसे काम 
नहीं चर सकता था 1 अतः उख तत्व को व्यावहारिक रूप से प्रत्यक्ष करने के 
किए ध्यान, धारणा आदि अष्ाङ्ख योग की उत्पत्ति हई । बाद मं प्रकृति ओर 
पुरुष ( आत्मा ओर अनात्मा ) के विभिन्न गृर्णो के निर्धारण एवं विवेचन के 
लिए वैशेषिक दर्च॑न की उत्पत्ति हुई ओर इस विवेचन की शास्त्रीय पद्धति 
के निरूपण के क्एिन्यायका आविर्भाव हुजा। न्यायके शुष्क तर्कके दारा 
ञत्मतच्व का यथार्थं साक्षात्कार न देखकर दाश्निकों ने पुनः वेद के कमैकाण्ड 
की मीमसिा ( विवेचना) का प्रारम्भे कर दिया) यह मीमासादर्चन कहराया । 
अन्त मे कमैकोण्डसे आध्यात्मिक तृप्ति प्राप्तन होने के कारण पुनः ज्ञानकाण्ड की 
मीमांसा होने लगी जिसका फल वेदान्त निकला । इस प्रकार वैदिक-दर्रनों मं 
साख्य दशान सब से प्राचीन है ओर उसके बाद अन्य दर्थनों की क्रमशः उत्पत्ति 
ओर विकास हभा है । 


अवैदिक दर्थनों में चार्वाक दर्शन दही सब से प्राचीन माना जाता है। 
उपनिषद्‌ कालम भी चावकिों के सिद्धान्तोका प्रचार दृष्टिगोचर होता दहै । 
उख खमय कुछ रोग मरण के अनन्तर आत्मा का अभाव मानते थे 1 चार्वाक-मत 
के संस्थापक ब्रहस्पति नामक आचाय के सूत्रों का उल्लेख. ब्रह्मसूत्र के शांकर 
भाष्य, गीता की नील्कण्ठी, श्रीधरी तथा मधुसुदनी, अद्वैतब्रह्मसिद्धि, बौद्ध 
तथा जेन ग्रन्थो मे मिलता है । 


वैदिक दर्शन की परम्परा में परिस्थितिवश उत्पन्न होनेवाली बुराइयों तथा 
च्रव्यों को दर करने के किए सुधारककेरूप में महात्मा बुद्ध के बाद बौद्ध दर्शन 
का आविर्भाव हुभा 1 अध्यात्मशास्र की गुत्थियों को तकं की सहायतासे 
सुलक्ञाना बुद्ध का उदेश्य न था, किन्तु दुःखमय संसारसे प्राणियोंका उद्धार 
करना ही उनका प्रधान ल्कष्यथा। बुद्धने देखा कि खोग पारछौकिक जीवन 
की समस्याओं मे उलश्चकर हिक जीवन की समस्याओं को भूर्ते जा रहै ह। 
इसीलिए दध ने सरक आचार मागंका प्रतिपादन करनेके लिए अष्ठाद्धमागं 
( मध्यम मागं ) का उपदेदा दिया ओर आत्मा तथा शरीर भिन्न हँ या अभिन्न ? 
सोक शाद्वत है या भअलादवत ? इत्यादि प्रन को अव्याकृत ( अकथनीय ) 


(णिरप पयि भरिण प 


१. न प्रेत्य संज्ञास्ति । ~ बहुदा रण्यक उपनिषद्‌ ४।५।१३ 


प्रस्तावना ६ 


बतलाया । इस प्रकार बुद्ध ने जिन बातों को अव्याकृत कहकर टल दिया था, 
बाद में बौद्ध दाशंनिकों ने उन्हीं बातों पर विशेष ऊहापोह कर के बौद्ध दर्शन को 
प्रतिष्ठित किया । बौद्ध दशन के विकास में वसुबन्धु, दिमाग; धर्मकीर्ति, नागाजुन 
आदि आचार्यो का प्रमुख स्थान है । इन आचार्यो ने इतर दशंनों के सिद्धान्तो के 
निराकरणपूवंक स्वसिद्धान्तं का व्यापक रूप से समर्थन करिया है । 

जेन दर्शन की मान्यतानुसार जेन दशन की परम्परा अनादिकार से प्रवाहित 
होती ची आरहीदटहे। इसयुग मे आदि तीथकर ऋषभनाथ से केकर 
चौबीसवं तीथकर महावीर पर्यन्त २४ तीर्थकरों नेः काल््रम से जैन 
धमं ओर दशन के सिद्धान्तोंका प्रतिपादन कियाहै। जोोग जेन दलन को 
अनादि नहीं मानना चाहते है उन कमसे कम जैन दर्शन को उतना प्राचीन 
तो मानना ही पड़ेगा कि जितना प्राचीन ओर कोई दू्षरा ददान है। आचार्यं 
कुन्दकरुन्द, उमास्वामी, समन्तभद्र, सिद्धसेन अकलङ्कु, हरिभद्र विद्यानन्दी, माणि- 
क्यनन्दी, प्रभाचन्द्र, वादिदेवसूरि ओर हेमचन्द्र आदि आचार्योने जैन दर्शन के 
. विकास में मह्वपूणं योग दिया है । कुछ छोग जेन दशन ओर बौद्ध दर्शन को 
वेदिक दर्शन कीशाखाकेरूपमेही स्वीकार करते है। उनकी एेसी मान्यता 
ठीक नहीं है, क्योकि एतिहासिक सोनो के आधार पर यहु सिदधहो चुका है 
कि श्रमण-परम्परा के अनुयायी उक्त दोनों धर्मो ओर दशनो का स्वतन्त्र 
अस्तित्व है । 

उक्त दशनो के जिन विशेष सिद्धान्तो का परीक्षामूख ओर प्रमेयरत्नमाला 
मे प्रतिपादन क्ियागयादहै, पाठ्कों की ओर विेषरूप से विद्याधियोकी 
जानकारी के किए उनका यहं संक्षेप में दिग्दश॑न कराया जाता है। 


चावोक दश्येन 


वदिककाल में यज्ञानुष्ान तथा तपस्या के आचरण पर विशेष बरूदिया 
जाताथा। रेहिक बातों की अपेक्षा पारलोकिक बातों की चिन्ता मनुष्योको 
विश्लेष थी। इसकी प्रतिक्रियास्वरूप चार्वाक दशन का उदय हुआ । इस 
दशन कासवब से प्राचीन नाम लोकायतहै। साधारण रोगों कौ तरह भाचरण 
करने के कारण इन खोगो का छोकायतः यहु नाम पड़ा। चार ( सुन्दरः) 
वाक्‌ ( बातों) को अर्थातु लोगो को प्रिय ख्गने वाली बातों को कह्ने के कारण, 
अथवा आत्मा, परलोक आदि को च्वंण्‌ ( मक्षण ) कर जनके कारणं इनका 
नाम चार्वाक्र हुआ । ब्रहस्पति चार्वाक दशंन के संस्थापक मने जाते ह। 
अतः इख दरोंन का नाम बाहस्पत्य दशन भी है । 


९० प्रस्तावना 


चार्वाक खोगों को प्रिय लगने वारी बातं इस प्रकार कहते ये-जब तक 
जिओ सुख से जिओ, ऋण ठेकर धृते, दूष आदि पि । ऋण चुकाने कौ चिन्ता 
भी मत करो, क्योकि दरीरके नष्टो जाने पर पुनः आगमन ( जन्म ) नहीं 
होता है |" , 

चार्वाकों का सिद्धान्त है कि पृथिवी, अप्‌, तेज ओर वायु इन चार भूतो 
का संघात दही आत्मादहै, मरण ही मुक्ति दहै, परलोक नहीं है, इत्यादि 1 बाह्यहृष्ट 
प्रधान होने से चार्वाक ने केवल प्रत्यक्षकोही प्रमाण माना है, अनुमान आदि 
को नहीं । अर्थात्‌ नेत्रादि इन्दियोसेजो कुछ रष्टिगोचर होता ह वही सत्य 
है, अन्य कुछ नहीं) चार्वकिं का प्रमुख सिद्धान्त है देहात्मवाद । उनका 
कहना है किं जिस प्रकार महुजा आदि पदार्थो के गलन ओर अन्य वस्तुओं के 
संमिश्रण से मदिरा बनती है ओर उसमे मादक राक्ति स्वयं आ जाती दहै, उसी 
प्रकार पृथिवी, जर, अग्नि ओर वायु इन चार भूतों के विरिष्ट संयोग से शरीर 
को उत्ति के साथ चैतन्य शक्ति भी उत्पन्न हो जाती है। अतः चैतन्य आत्मा 
का धमंनहोकर शरीरका ही धमं है । चार्वाकोंका यहु देहात्मवाद का सिद्धान्त 
युक्तिसंगत नहीं है क्योकि संसारम खजातीय कारणसे सजातीय कायंकी 
ही उत्पत्ति देली जातौ है, विजातीय कौ नहीं । जब भूतचतुष्ठय स्वयं अचेतन 
है तो वहं चैतन्य की उत्पत्ति कारण केसेहो सकेताहै। यहु कहुनाभी 
ठीक नहीं है कि चैतन्यशक्ति शरीरके नाश के साथ ही नष्टहये जातीहै, 
क्योकि पूवंभव की स्मृति, तत्कारुजात बालक की स्तनपान में प्रवृत्ति, भूत-प्रेत 
आदि के दशन ओर जातिस्मरणं आदि से पूनजंन्म की सिद्धि होती है । 

इसी प्रकार चार्वाक का केव प्रव्यक्षकोही प्रमाण मानना उचित नहींहै 
क्योकि केवल प्रत्यक्ष से परोक्ष अर्थो का ज्ञान सम्भव नहीं। ओर अनुमानके माने 
चिना स्वयं चार्वाक का भी काम नहीं चलता, क्योकि अनुमान के अभाव मे वहू 
प्रमाण ओर अप्रमाण की व्यवस्था, दूसरे पुरुष की बुद्धि का ज्ञान ओर परलोक 
आदि का निषेध कैसे कर सकेगा । 


बौद्ध दशेन 
महात्मा बुद्ध ने विशेष रूपसे धमं का ही उपदेश दिया है, द्धन का नहीं। 
फिर भीबुद्धके बाद बौद दारेनिकोंने बुदधके वचनोंके आधारसे दानिक 


^ 





: , १. यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌ ऋणं कृत्वा धृतं पिबेत्‌ । 
भस्मीभूतस्य देहस्यः पूनरागमनं. कुतः -सवंदशंनसंग्रह 


प्रस्ताघना १९ 


तत्त्वों को खोज निकाला 1 बौद्धधमं के तीन मौलिक सिद्धान्त है--१ स्वंम- 
नित्यम्‌- सब कुछ अनित्य है । २ सवंमनात्मम्‌-सब पदाथ आत्मा 
( स्वभाव ) से रहित है । ओर ३ निर्वाणं शान्तम्‌- निर्वाण ही शान्त है 1 बौद्ध 
दशंन के कुछ प्रमुख सिद्धान्त निम्न प्रकार है-- 

अनात्मवाद, प्रतीत्यसमूत्पाद, क्षणभङ्धवाद, विज्ञानवाद, शून्यवाद, अन्या- 
पोह आदि । बौद्ध दर्शन में आत्मा का स्वतन्र कोई अस्तित्व नहींहै चिन्तुरूप 
वेदना, संज्ञा, संस्कार ओर विज्ञान इन पच स्कन्धोके समुदायको ही आत्मा 
माना गया है । प्रतीत्यखमृत्पाद का अथ है हेतु ओरं प्रत्यय कौ अपेक्षा से पदार्थो 
की उत्पत्ति । इसी को सापेक्षकारणतावाद भी कहते है१ । 

बौद्ध दशंन के चार प्रम सम्प्रदाय है जिनके अपने-अपने विरि दाशंनिक 
सिद्धान्त है--१ वैभाषिक--बाह्यारथप्रत्यक्षवाद, २ सौत्रान्तिक--बाद्यार्थानु- 
मेयवाद, ३ योगाचार--विज्ञानवाद ओर ४ माध्यमिक--शन्यवाद । 





प्रस्तुत ग्रन्थ में बोद्ध दर्शन के कुछ विशिष्ट सिद्धान्तो का वर्णन देखने को 
मिता है । बौद्धो ने अविसंवादि तथा अज्ञात अर्थंको प्रकाशित करने वले ज्ञान 
को प्रमाण माना है ओर कल्पना तथा भ्रान्ति से रहित ज्ञान को प्रत्यक्ष माना 
हे । वस्तु मे नाम, जाति, गुण, क्रिया आदि की योजना करना कल्पना है । 
दूसरे शब्दों मे शब्दसंसगं के योग्य प्रतिभासवाङी प्रतीति को कल्पना कहते है" । 
पूर्वापर के अनुखन्धान .{ एकत्व } पू्व॑क राब्दसंयुक्ताकार अथवा अन्तजैल्पाकार 
प्रतीति को भी कल्पना माना गया हैः 1 प्रव्यक्त ज्ञान केत्पना से रहित अर्थात्‌ 


र 
१. हेतुप्रत्ययापेक्षो भावानामुत्पादः प्रतीत्यसमूत्पादाथंः 1 


--माध्यमिककारिकाचृत्ति पृ. ७ 
२. मुख्यो माध्यमिको विवतंमखिलं शून्यस्य मेने जगद्‌ 
योगाचारमते तु सन्ति मतयस्तासां विवर्तोऽखिलः । 
अर्थोऽस्ति क्षणिकंस्त्वसावनुमितो बुदधयेति सौत्रान्तिकः 
प्रत्यक्ष क्षणभङ्गुरं च सकं वैभाषिको भाषते ॥-- मानमेयोदय पृ. ३०० 





३. कल्पनापोटमश्रान्तं प्रत्यक्षम्‌ । --न्यायबिन्दु 
४. नामजाव्यादियोजना कल्पना । ५. अभिलापसंघ्गयोग्यप्रतिभासप्रतीतिः 
कल्पना । --न्यायबिन्दु । 


६. पूर्वापरमनुसन्धाय शब्दसंयुक्ताकारा प्रतीतिरन्तज॑त्पाकारा वा 
कल्पना । ~ तकंभाषा | 


१२ प्रस्तावना 


निविकत्पक होता है । तिभिर (आँख का रोग ) आशरुभ्रमण आदिकेद्रारा ज्ञान 
म भ्रम उत्पन्न हो जाता है । प्रव्यक्त को भ्रमसे भी रहित होना चाहिए१। 


प्रत्यक्ष के चार भेद है--इन्दियप्रत्यक्ष, मानसप्रव्यक्ष, स्वसंवेदनप्रत्यक्न ओर 
थोगिप्रत्यक्ष । स्पंन आदि पचो इद्धियो से गो ज्ञान उत्पन्न होता है वह इद्दिथ- 
प्रत्यक्ष है । मनोविज्ञान? ( मानसप्रत्यक्च ) की उत्पत्ति इद्धियज्ञान ओर इन्दरियज्ञान 
के अनन्तर ( द्वितीयक्षणवर्ती ) विषयके द्वारा होती है! मानघप्रत्यक्ष की 
उत्पत्ति मे इन्ियज्ञान उपादान कारण ह्येता है ओर इच्छियज्ञान का अनन्तर 
विषय सहकारी कारण होता है। सव चित्त ओौर चेततो का जौ आलत्म- 
संवेदन होता है वह स्वक्षवेदनः है । सामान्यज्ञान को चित्त कहते हैँ 
भोर विशेष ज्ञान को चेतत कहते है । भूताथं ( प्रमाणप्रतिपन्न अर्थ) की 
भावना के प्रक्पं के पय॑न्त से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह योगि- 
प्रत्यक्ष“ कहता है । दुःख, समुदय, निरोध ओर मां ये चार आयं 
सत्य भूतार्थं ह । उनकी भावना ( बार-बार चिन्तवन ) करते-करते एक समय 
एेखा आता है जब भावना अपनी चरम सीमा पर पहुंच जात्तीटहै ओर तब 
भाव्यमान अर्थं का साक्षात्कारी ज्ञान उन्न होता है। यही योगिप्रव्यक्त है 1 यह्‌ 
चारो प्रकार का प्रत्यक्ष निविकल्पक ( अनिश्वयात्मक ) है । सूत्रकार ( माणिक्य- 
नन्दी ) ने प्रमाण के जक्षणमें जो व्यवसायात्मक पद दिया है बहु बौद्धोके द्वारा 
माने गए इन प्रत्यक्लोमें प्रमाणतां के निराकरणके छिएहे, क्योकि जो 
अनिस्वयात्मक हं वह्‌ प्रमाण नहींहो खकतादहं। प्रमाण. को व्यवसायात्मक 
होना आवश्यक हं । 

चार प्रकारके दार्छनिकोमेसे वेभाषिक ओर सौत्रान्तिक बाह्य पदाथ॑की 
सत्ता मानते है । दोनों में भेद इतना ही है कि वेभाषिक बाह्य अथं का प्रत्यक्ष 
स्वीकार करते है ओौर सौघ्रान्तिकं उसको अनुमेय ( अनुमानगम्य ) मानते हैँ । 


भ तकण [रिणी 








रि मी | 


१. तिमिरादुश्रमणनौयानसंक्षोभाद्यनादितविश्चमं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ । 
-- न्यायविन्दु 
२. स्वविषय नन्तरविषयसहकारिणेच्दियज्ञानेन समनन्तरप्रत्ययेन जनितं 
तन्मनोविज्ञानम्‌ । --न्यायविन्दु 


३. सवंचित्तचेत्तानामात्मसंवेदनं स्वसंवेदनम्‌ 1 -- न्यायबिन्दु 
४. चित्त वस्तुमात्र्राहुकं ज्ञानम्‌ 1 चित्तेभवार्चेत्ताः वस्तूनो विशेषरूपग्राहुकाः 
सुखदुःखोपेक्षालक्षणाः । -तकंभाषा 


५. भुताथभा वन प्रकष॑पयंन्तजं योगिज्ञान चेति । 


प्रस्तावना १३ 


योगाचार का दूसरा नाम विज्ञानद्रैतवादी है, क्योकि इनके मत मे विज्ञान- 
मात्र ही तच है, अथं की सत्ता बिल्कुल भी नहीं है । इसी प्रकार माध्यमिको 
को वृन्येकान्तवादी या शून्यवादी कहते है, क्योकि इनके यहाँ शत्य हौ तत्त्व ह । 
यहु यह ज्ञातव्य है कि माध्यमिको का शुन्य तच्व वैसा नहींहै जैसा इतर मत 
वालो ने समञ्च रक्खादह। प्रत्येक पदाथेके विषयमे चार कोियों से विचार 
किया जा सकता है, जैसे तु, असत्‌, उभय ओर अनुभय । माध्यमिको का कटुना 
है कि तत्त्व चतुष्कोटि से रहित है, ओर एसे तत्त्व को शून्य शब्द से कहा गया 
है । दुखरे प्रकार से उन्होने प्रतीत्यसमुत्पाद को ही न्थ कह हैः । 

इन विज्ञानद्वितवादियों मौर गू्येकान्तवादियों के मत का निराकरण करने 


के लिए प्रमाण के लक्षण में अथं पद दिया गयाहै। प्रमाण को अ्थंका ग्राहक 
होना चाहिए, न कि ज्ञान का अथवा शृन्यका। 


बौद्धो ने ज्ञान की उत्पत्तिमें अ्थ॑को कारण माना है तथा जान मे अर्थ- 
कारताभी मानीहै। इस अर्थाकारताके द्वाराहीवेज्ञानके प्रतिनियत विषय 
की व्यवस्था करते है) सूत्रकारने उनकी इस मान्यता का खण्डन किया है। 
अथेज्ञान का कारण नहीं है, क्योकि अर्थके अभावमें भी ज्ञान की उत्पत्ति 
देखी जाती है । जेसे केरोण्डुकन्ञान । केयोण्डुकज्ञान क्या है इस विषय में किसी 
भी टीकाकार ने कोई स्पष्ट व्याख्या नहींकीहै। कुछ विद्वान्‌ इसका अर्थं केशों 
मे उण्डुक ( कीड़ो अथवा मच्छरो) काज्ञन करतेदहै। किन्तु मेरी समन्षसे 
केरोण्टकज्ञान केरूप अथं के सद्धावमे नहीं होता है अपितु अर्थाभावमेदही 
होता ह । सूत्रकार ने अर्थं के साथ ज्ञान के अन्वय-व्यतिरेक का अभाव बतलाया 
है 1 यदि केगों के सद्धाव में केशोण्डुक ज्ञान माना जायगा तब तो अथं के साथ 
ज्ञान का अन्वय-व्यतिरेक सिद्धही हो जायगा । यहं कोई कट्‌ सकता कि 
 केरोण्डुकज्ञान मे केश मिथ्याज्ञान के कारण होते हँ न कि सखम्यग्ज्ञान के । इसका 
उत्तर यह है कि यदि केशरूप अथं कहीं मिथ्याज्ञान का कारण हो सक्ता हं तो 
अन्यत्र सम्यग््ञान काभीकारण हो खकताहे। सूत्रकारका भी अभिप्राय यही 


~ ~~ ७ 





१, न सन्‌ नाखन्‌ न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम्‌ + 
चतुष्कोटिविनिर्मक्तं त्वं माध्यमिका विदुः 1-- माध्यमिककारिका १।७ 
२. यद्व प्रतीत्यभावो भावानां सन्यतेति खा ह्युक्ता । 
प्रतीत्य यश्च भावो भवति हि तस्यास्वभावत्वम्‌ 1 | 
--विग्रहव्यार्वात्तिनी श्लो° २२ 
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है कि अर्थं ज्ञानमात्र का कारण नर्हीहै,न किं सम्थण्ज्ञान का! सूत्रकार ने 
तदुत्पत्ति ओर तदाकारता के द्वारा प्रतिनियत अर्थं कौ व्यवस्थाका भी खण्डन 
किया है, क्योकि ज्ञान में तदुत्पत्ति ओर तदाकारता के मानने पर भी विषय के 
प्रतिनियममे व्यभिचार आता है! अतः ज्ञान अपने अपने ज्ञानावरणकी 
क्षयोपङशमरूप योग्यता के द्वारा ही प्रतिनियत्त अर्थं की व्यवस्था करता है । 

बौद्धो ने प्रत्यक्ष ओर अनुमानये दो प्रमाण मानेदह। अनुमान तीन सूप . 
( पक्षधमंत्व, सपक्षसच्व ओर विपक्षव्यावृत्ति) वजे हतु से उत्पन्न होता है। 
हेतु तीन र स्वभाव, कायं ओर अतुपर्न्धि।. ओरये तीनोँही हेतु तीन 
रूपवले हैँ ! उन्होने हेतु का लक्षण त्रैरूप्य माना है । वृत्तिकार ( अनन्तवीयं ) 
ने त्रैख्प्य का निरा करे अन्यथानुपपत्तिको हीहेतु का लक्षण सिद्ध क्या 
है । बौद्धो के यहाँ देतु ओर दृष्टन्तयेदोही अनुमान के अवयवदहै। वे पक्ष 
आदि के प्रयोग को अनावश्यक मानते है किन्तुहितुके समर्थन को आवश्यक 
मानते है । सूत्रकारने उनकी इस मान्यताकाभी खण्डन कियाद! जब 
बोद्ध त्रिरूप हेतु के कथन के बाद उसका समर्थन आवश्यक मानते हतो फिर 
पक्च का प्रयोग भी क्यो आवश्यक नहीं है) अन्यथा समथेन को ही अनुमान का 
एक मात्र अवयव मान लेना चाहिए, हेतु को नहीं । 

अर्थं की सत्ता मानने वाले वैभाषिक ओर सौत्रान्तिक के अनुखार अर्थंदो 
प्रकार का दै--स्वलक्षण ओौर सामान्यलक्षण । इनमें से स्वलक्षण प्रत्यक्ष का 
विषय है ओर सामान्यलक्षण अनुमान का। प्रत्येक वस्तुमेदो प्रकारके 
तस्व होते है--एक असाधारण भौर दसरा साधारण । वस्तु का जो असा- 
धारण तत्व है वही स्वलक्षण है । स्वलक्षण को हम विशेष भी कहू सक्ते है 1 
स्वलक्षण सन्निधान ( घामीप्य ) भौर असच्निधान (दूरी) केद्राया ज्ञानम 
प्रतिभास भेद कराता है अर्थात पाससे उसका स्पष्ट ज्ञान हीता.है ओर 
दुर से अस्पष्रः । 


१. स्वमसाधारणं लक्षणं तच्वं स्वलक्षणम्‌ । --न्यायनिन्दु पु० १५ 
२. यस्यार्थस्य स्निधानासन्निधानाभ्यां ज्ञानप्रतिभासभेदस्तत्‌ स्वलक्षणम्‌ । 
--न्यायनिन्दुं पु० १६ 
स्वलक्षणमित्यखाधारणं वस्तुरूपं देशकालाकारनियतम्‌ । धटादि- 
रुदकाद्याहरणसमर्थोर्भ्यो देशकाशछाकारनियतः पुरा प्रकारमानोऽनित्यत्वा- 
यनेकधर्मोदासीनः प्रवृत्तिविषयो विजातीयसजातीयव्यावृत्तः स्वलक्षण- 
मित्यर्थः --तकंभाषा प° ११ 
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यहं स्वलक्षण सजातीय ओर विजातीय दोनों से ग्यावृत्त होता ह । ओर 
जो स्वलक्षंण से भिन्न है वह सामान्यलक्षणः है । प्रत्येक गोव्यक्ति गोस्वलक्षण है 
ओर अनेक गायोमे जो गोत्वरूप एक सामान्य की प्रतीति हीतीहै वह 
सामान्यल्क्षण है। यहं यह्‌ ज्ञातव्यदहै कि बौद्धोने सामान्यको मिथ्या 
माना है अर उको विषय करने वे अनुमान को प्रमाण मानाहै। किन्तु 
मिथ्या सामान्य को विषय करनेके कारण अनुमान भी श्रान्त होना चाहिए, 
फिर उसमें प्रमाणता केसे ? बौद्धो ने इसका उत्तर यह दिया है कि अनुमान 
परम्परा से वस्तु ( स्वलक्षण) कीप्राप्तिमें कारण होनेसे प्रमाणदहै। जसे 
एक व्यक्ति को मणिप्रभामें मणिबुद्धि हई ओर दूसरे पुरुषको प्रदीपप्रभामें 
मणिबुद्धि हई । ये दोनों ज्ञान मिथ्यादहै, फिरभी मणिप्रभामे होने वारी 
मणिबुद्धिको मणिकी प्राप्तिमें कारण होनेसे प्रमाणही मानना चाहिए । 
उसी प्रकार अनूमान-बुद्धिभी वस्तुकी प्राप्तिमें परम्परासे कारणदहोनेसे 
प्रमाण है! मणिप्रभा में मणिबुद्धि इ प्रकार होती है एक कमरे के अन्दर 
आमे एक मणि रक्छा हृभा हे । रात्रिका समय हैं । कमरेका दरवाजा 
बन्द है! दरवजेमे एक चिद्रहै ओरमणिकी प्रभाउस चछद्रिमे व्याप्तहो 
रही है 1 दरवाजे के सामने कुछ दुर पर खड़ा हुभा व्यक्ति उख छिद्र में व्याप्त 
मणिप्रभाकोही मणि समञ्च च्वाहैँ। किन्तु जब वहु मणिको उछाने के 
किए जाताहै तब वहाँ मणिकोन पाकर दरवाजा खोलकर अन्दर चरा 
जाता हे, ओर इख प्रकार मिथ्याज्ञानसेभी वस्तु (मणि) को प्राप्त कर 
लेता है.। इसी प्रकार अनुमान के द्वारा सामान्यको जानकर व्यक्ति सामान्य 
ज्ञान के अनन्तर स्वलक्षण को प्राप्त कर केताहै। इख प्रकार अनुमानवुद्धि 
परम्परासे स्वलक्षणकी प्राप्तिमे कारण होतीदहै। वृत्तिकारने बौद्धोकी 
उक्त मान्यता का खण्डन क्ियादहै। जब सामान्य कोई वस्तुही तहींहै तव 
उसको विषय करने वाला अनुमान परम्परासेभी वस्तुकी प्राप्ति नही 
करा सकेता है। 


तयकष प्रमाण का विषय विशेष ( स्वलक्षण ) ही है, सामान्य नही, उनकी 
ठेसौ मान्यता भी ठीक नहीं है क्योकि बौद्धोने निस प्रकार के विनाशबील, 





१. अन्यतु सामान्यलक्षणम्‌ । --न्यायविन्दु प° १८ 
२. मणिप्रदीपप्रभयोः मणिबुद्धयाभिधावतोः। 
.मिथ्याज्ञानाविशेषेऽपि विशेषोऽथंक्रियां प्रति ।॥ . -~प्रमाणवा क्षिक -२।५७ 
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अनित्य, परस्पर में असम्बद्ध ओर निर्श परमाणुरूप विरेषों की कल्पना की 
हि उनकौ सिद्धि किसीभी प्रमाणसे नहीं होतीहै। प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे 
सामान्य ओर विशेष्य अर्थं की ही प्रतीति होती दै, न कि केवल विदेषरूप 
अथवा सामान्यरूप की । 


बौद्धो ने अवयवो से भिच्च अवयवी नहीं मानाहै। किन्तु अवयवोंके 
समदाय कानाम ही अवयवी है । आतान-चितान-विरिष्ट तन्तुं के समुदाय 
कानामही पट है 1 तन्तु समुदाय को छोडकर पट कोई पुथक्‌ वस्तु नहींहै। 
यदि पट की तन्तुओं से.पृथक्‌ सत्ता हैतो एक सेर सूतसे बने हृए व्सख्रका 
भार सवा सेर होना चाहिए, क्योकि उसमे अवयवी का भार मी सम्मिलति है। 
दसी प्रकार परमाणुओं को परस्पर मे असम्बद्ध माना है, क्योकि निरंश होने से 
एक परमाणु का दूरे परमाणुओं से चम्बन्ध न तो एकदेश से बनता है भौर 
न सर्वंदेश से। 


लौद्धों के यहां विनाज्ञ को पदार्थका स्वभाव माना गया है अर्थात्‌ पदार्थं 
प्रतिक्षण स्वभावसे ही विनष्ट होता रहता है। घट उत्पत्तिके समयसेही 
चिनाशस्वभाव वाल है, अतएव वह अपने विनाश के किए मुदूगरादि कारणों 
कौ अवेक्षा नहीं रखता है । किन्तु स्वत एव प्रतिक्षण विनष्ट होता रहता ह । 
दूसरी बात यह्‌ है कि बौद्धो के यहो विनाश निरम्बय माना गया है, अर्थात 
विनष्ठक्षण का उत्पन्च क्षण से कोद सम्बन्ध नहीं रहता-है। प्रथम क्षणवर्ती 
घट का सर्वथा विनाज्च दहो.जाने पर द्वितीय क्षण मे एक नवीन ही घट उत्पन्न 
होता है ओर खद्छ अपर अपर क्षणों की उत्पत्ति होने से तथा उनमें 
कालका व्यवधानन होने से अमवा प्यहं वही षटदहैः ेसी एक्त्वकी 
प्रतीति हो जाती है। विनाद्य को पदाथंका स्वभाव माननेके कारण बौद्धो 
ने प्रत्येक पदार्थं को क्षणिक माना है ओर “खवं क्षणिकं सत्त्वात्‌" इस अनुमान 
से सब पदार्थोमे क्षणिकत्व की सिद्धिकी है! अर्थक्रियाकारिताका नम 
खत्‌ है । जो पदार्थ कोई अर्थक्रिया करे वही खतु+ कहलाता है । यह्‌ अथंक्रिया 
नित्य पदा्थ॑मे नहीं बनतीहै, क्योकि वह नतो क्रमसे अर्थक्रिया कर 
खकता है ओर न युगपत्‌ । इस प्रकार अथंक्रिया के अभाव मे नित्यपदाथं असतु 
सिद्ध होता है। वृत्तिकारने बौद्धो की उक्तं मान्यताओं का विस्तार से खण्डन 
कियाहै। 


१. अथंक्रियाखामथ्यंलक्षणत्वादु वस्तुनः । तदेव च परमाथंसतु 1 --न्यायनिन्दु 
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बौद्धो की एक मान्यता यहु भी हैक शब्दय का वाच्य अर्थं नहीं 
है, क्योकि शब्द ओर अर्थं मे कोई सम्बन्धं नहीं है । उनके 
अनुसार शव्द का वाच्य अपोह या अन्यापोहु दै अन्यापोह्‌का अथंहै 
विवक्लित वस्तुसे अन्य का अपोह (निवेध)। जैपे गोशब्द का वाच्य 
गोव्यक्तिन होकर अगोव्यावृत्तिहै। गौ से भिन्न अन्य समस्त पदार्थं अगौ है । 
गोरब्द गायमें अगो की व्यावृत्ति करना है। अर्थात्‌ यह हाथी नहीं है, घोडा 
नहीं है, मनुष्य नहीं है, इत्यादि प्रकार से अगो का निषेध करता है ओर अगो 
का निषेध होने परजी शेष बचता है उसका ज्ञान स्वतः (शब्दके बिना) 
दीहो जाता है। इसी प्रकार बौद्ध शब्दको वक्ताके अभिप्राय का सूचक भी 
मानते है, क्योकि घटशाब्दय में एेसी कोई स्वाभाविक योग्यता नहीं है 
जिससे वह्‌ जल्धारणसमथं घटष्प अथ को ही कहै । वह्‌ ( षटश्ब्द ) वक्ता 
की इच्छानुसार अद्वमे घटशब्द का संकेत करके अस्वकोभी कहु सकता 
है । यदि कोई व्यक्ति घटशब्दके द्वारा अश्वको कहना चाहतादहै तो वहु 
वेसा संकेत करके वैसा कह्‌ सकता है । इसमें कोई भी बाधा नहीं हैष | 

सूत्रकार ने आगम प्रमाणके लक्षणमे जो अर्थज्ञान पद दिया है उच्छ दरार 
अन्यापोह्‌ ओर अभिप्रायसूचन का निरास किया गयाहै। शब्द कौ वाच्य 
अन्यापोह्‌ या अभिप्रायसुचन नहीं किन्तु अथंहै। अन्यापोह्‌ को शब्दका 
वाच्य मानने पर अनेक विप्रतिपत्तिं आती दहै। जो इस प्रकार है-- 

गोशब्द कै सुनने पर उसी समय सामने स्थित गायरूप अथं में प्रवृत्ति 
होती यदि गोश्चब्दयका वाच्य गाय न होकर अगोन्यावृत्ति हयोत्बतो 
गोशब्द के सुनने पर कुछ देर बाद गाय का ज्ञान होना चाहिए, क्योकि अगीग्या- 
वृत्ति करने में कच समय तो रगेगाही1 दूसरी बात यह्‌ है कि अगोव्यावृत्ति 
करते समयथीगोका ज्ञान आवश्यकहै। गौकेज्ञान के 'बिनाअगोका ज्ञान 
कसे होगा ओर अगो का ज्ञान न होने पर उसकी व्यावृत्ति भी कैसे होगी 1 अतः 
द्रविड प्राणायाम को छोडकर गोशब्द. का वाच्य सीधा गासरूप अथंदही मानना 
युक्तिसंगत है । इसी प्रकार अभिप्रायसूचन कोभी शब्द का वाच्य मानना 


५ 








कि । 


१. यदि घट इत्ययं शब्दः स्वभावादेव कम्बुप्रीवाकारं जलधारणसमर्थं 
पदार्थमभिदधाति तत्कथं संकेतान्तरमपेक््य पुरुषेच्छया तुरगादिकम- 


भिदध्यात्‌ । ˆ ` ` ` ` वक्तुरभिप्रायं सूचयेयुः शब्दाः । -तकंभाषा 
तास्तरीयकताऽभावाच्छन्दानां वस्तुभिः सहं । 
नाथ॑सिद्धिस्ततस्ते हि वक्तवरभिप्रायसूचकाः ॥ -- प्रमाणवातिक १।२१५ 


प्र 


११ प्रस्तावना 


ठीक नहीं है । यदि किसी शब्द से किसी के अभिप्राय का पता चरूभीगयातो 
उससे क्या छाम होगा । ओर अभिप्राय को जानने के बादभीतो अथ॑का ज्ञान 
मानना ही पड़ेगा । अत्तः प्रास्भेमे हीशब्दके द्वारा अथं का ज्ञान मानना 
अनुभवसिद्ध है । 

सूत्रकार ने “भावग्यतीत्तयोः मरणजागृदबोधयोरपि नारिष्टोदुबोधौ प्रति 
हेतुत्वम्‌" ( परीक्षामुख ३।६२ ) इख सूत्र के द्वारा बौद्ध दानिक प्रज्ञाकर गुप्त के 
भाविकारणवाद ओर अतीतकारणवाद कौ समालोचना कौ है! प्रज्ञाकर 
गुप्त ने भावी मरण को अरिष्ट का ओर अतीत जागृतुबोध को उदुबोध का 
कारण मानाहै। किन्तुकाकके व्यवधानमें कायंकारणभाव संभवनहींहै। 
तथा यह्‌ तो ओरभी विचित्र बातदहैकि कायं आजहो चुका है ओर उसका 
कारण छह महीने बाद हो 


बौद्ध प्रमाण ओर एरु मे अभेद मानते है ! उनके यहाँ वही ज्ञान प्रमाण दै 
ओर वही फल । प्रत्येक ज्ञान मे दो बातं पाई जाती है--विषयाकारता ओर 
विषयनोध ! विषयाकास्ता का नाम प्रमाणदहै ओर विषयबोध का नाम फल 
है! एक दहीज्ञानमें इन दो बातों की व्यवस्था भीवे व्यावृत्तिके दवारा करते 
है । घटज्ञान धकार ओर घटनोधरूप है । वहु अधटकार से व्यावृत्त होने 
के कारण प्रमाण तथा अघटबोध से व्यावृत्त होने के कारण फल माना गया है । 
सूत्रकार ने इस मान्यता का खण्डन करते हृए का है कि बौद्ध जिस प्रकार 
अफ ( अघटबोध ) की व्यावृत्तिसे फट की कल्पना करते ह उसी प्रकार अन्य 
सजातीय फर की व्यावृत्ति से उसे अफल क्यो न माना जाय) एकं घटज्ञान 
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१. अविद्यमानस्य कारणमिति कोऽथः ? तदनन्तरभाविनी तस्य सत्ता, 
तदेतदान्तयंमुभयायेक्यापि खमानम्‌ । यथैव भरतवेक्षया तथेव भाग्य- 
पेक्षयापि । न चानन्तयंमेव तत्वे निबन्धनम्‌, व्यवहितस्य कारणत्वात्‌ । 
गाढसुप्तस्य विज्ञानं प्रबोधे पूवंवेदनात्‌ । 
जायते व्यवधानेन कालेनेति विनिरिचतम्‌ ॥ 
तस्मादन्वयन्यतिरेकानुविधायित्वं निबन्धनम्‌ । 
कायंकारणभावस्य तदु भाविन्यपि विद्यते 1 
भवेच च भावो भाविनापि लक्ष्यत एव । मृतयुपरयुक्तमरिष्टमिति लोके 
व्यवहारः, यदि मत्युनं भविष्यन्न भवेदेवम्भूतमरिष्टमिति । 

--प्रमाणवातिकालङ्कार पृ. १७६ 


प्रस्तावना १५ 


मे दूसरे घटज्ञान की व्यावृत्ति भीतो है, अतः उसे अफ भी मानना चाहिए । 
इसी प्रकार भप्रमाण की व्यावृत्तिसे किसी ज्ञानको प्रमाण मानने पर उसमें 
दूसरे प्रमाण की व्यावृत्ति होनेसे अप्रमाण का प्रसङ्ग भी प्राप्त होता दहै । 
अर्थात्‌ यदि अप्रमाण की व्यावृत्ति होने से प्रत्यक्ष को प्रमाण माना ्नायतो 
उसमे अनुमान प्रमाण को व्यावृत्ति होने से अप्रमाण भी मानना चाहिए । 


सांख्यदश्चैन 

सास्यदशन वेदिकदरनों मे अत्यन्त प्राचीन माना जातादहै। तत्वोंकी 
संख्या ( गिनती ) के कारण इसका नाम साख्य पड़ा एेसा कहा जाता है । 
किन्तु संख्या का एकं दूसरा भी अथं है--विवेकज्ञान । इस दर्शन में प्रकृति 
ओर पुरुष के विवेकञ्ञान पर बकर दिया गया है, इसखिए इसे सांख्य कहते 
ह। इस अर्थं मे सास्य शब्द का प्रयोग अधिक्‌ युक्तिसंगत है। सांख्य 
देतवादी दशन है, क्योकि यह्‌ प्रकृति ओर पुरुष इन दो तत्वों को मौलिक 
मानता है । प्रकृति से महान्‌ आदि २३ तत्त्वो को उत्पत्ति होती है! अतः . 
सांख्यदशंन मे सब मिखाकर २५ तत्त्व माने गए है । सख्यो ने प्रत्यक्ष, अनुमान 
ओर आप्त वचन ( आगम ) इन तीन प्रमाणो को माना है। आप्तवचन का 
तात्पयं आप्त ( विश्वस्त ) पुरुष ओर श्रुति (वेद ) दोनों से है। अतः आगम 
मे पौरुषेय ओर अपौरुषेय दोनों प्रकार के ग्रन्थो का समवेश् किया गया द 
यहां यहु बात ध्यान रखने की है कि प्राचीन सास्योंने ईश्वर को नहीं माना 
है, इसरिए उनके मत से वेद ईदवर की रचना न होने से अपौश्षेय है । किन्तु 
कालान्तर मे ईरवर कौ सत्ता भी स्वीकार कर री गई । अतः सांख्य के निरीदवर 
साख्य ओर सेदवर सांख्य एसे दो भेद हौ गए । सेश्वर सांख्य को ही योगदकशन 
के नाम से कहते हैँ । ईश्वर की सत्ता मानकर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधि योगके इन आठ अद्धोंके प्रतिपादन 
करने में ही योगदशेन की विशेषता हैः । 


वृत्तिकार ने सायो के खामान्य रूप तच्व प्रधान या प्रकृति की विस्तार से 
विवेचना की है । प्रधान से २३ तच्वों की उत्पत्ति होती है । कारणरूप प्रधान 





१. इह नीलादेरर्थात्‌ ज्ञानं द्िरूपमुपपद्यते-नीकाकारं नीलनोधस्वूपं च । 
तत्रानीलाकारव्यावृर्या नीखकार ज्ञानं प्रमाणम्‌ । अनीरबोधन्यावृच्या 
नीकबोधस्वरूपं प्रमितिः । सेव फलम्‌ । -तकंभाषा 

२. आप्तश्ुति राप्तवचनं तु । -सांख्यकारिका 


९६ परस्वाकवनः 


"अव्यक्तः कहन्ाना है ओर कार्यरूप व्यक्तः ¦ इनमें से व्यक्त ठेनुमाम. अनेक, 
अभ्यापक, सक्रिय, अनेक, आधित, चिद्धु( प्रस्य कारुमे छीन होने वाल ) 
सावयव ओर्‌ परतन्वर ह! केकिन्‌ अव्यक्तम उक्त कातोकम विपर्यय पाया 
जाता ह । अर्थात्‌ वहु थदेनुमाच्‌, एक, व्यापक, निप्किय, अनाध्रित, भलिद्ध, 
निरवयव ओर स्वतन्त्र हवै! ऊपर व्यक्त यार अव्यक्त में वेधम्यं वतलया मृषा 
है । किन्नु व्यक्तं ओर अव्यक्तम कृ वातोंकी अक्षा साघम्यंभीह। ये दोनों 
ही त्रिगुण ( स्व, सर्ज अर तस गुण वाले }, अविवेकी, विपय, सामान्य, अचेतन 
ओर प्रसवधर्मीं (उत्पत्ति करने शूप धमे वे) ह । परन्तु पुरुप मे त्रिगुण आदि का 
विपर्यय पाया जाता है । अर्थान्‌ वहु त्रिगृणातीत, विवेकी, अविषय, असामान्य 
चेतन ओर अध्रसवधर्मी है! यद्यपि पुरुप प्रधानमसे इन वातौमे असमान हृ, 
किन्तु अहेतुमान्‌, व्यापक, निष्क्रिय आदि बातों मे प्रधानके समान भी दै" । जिस 
प्रकार कुछ बातों की अगैक्षासे व्यक्त ओर अव्यक्तम साधम्यं है तथा 
दूसरी बातों कौ अवेक्षा से उनम वेधम्यं है, उसी प्रकार कुछ बातों कौ 
अपेक्षासे प्रधान भौर पुरुप मे साधम्यं तथः दृ्री वातो की अपेक्षा से उनमे 
वैधम्यं है, 

प्रकृति से षहुले बुद्धि उत्पन्न होती है, इसे महान्‌ कहते है ¦ महान्‌ सेमे 
सुन्दर ह म सुखी हँ इत्यादि अहङ्कार की उत्पत्तिदोती दहै) अहद्धारसे चक्षु 
घ्राण, रसना, त्वक्‌ ओर श्रोत्र ये पांच ज्ञानेच्धिर्था, वाक्‌, पाणि, पाद, पायु ओर 
उपस्थ ये पच कर्मेन्द्रिय, तथा मन ओर दाब्द, स्पर्ह, रूप, रस ओर गन्धये 
पाच तन्मात्राये, इस प्रकार कुर सोलह तत्त्वो की उत्पत्तिहोतीहै। पूनः 
पाँच तन्मात्रार्ओ से पृथिवी, जक, तेज, वायु ओर आकाश इनर्पाच महाभूतं 
की उत्पत्ति होती है" । इस प्रकार प्रकृति से सब मिलकर २३ तत्वौ की उत्पत्ति 
होती है । इनमे से प्रकृति कारण दही हे, कायं नहीं । महान्‌, अहङ्कार ओर पाँच 
तन्मात्रायं कायं ओर कारण दोनों है, शेष सोलह ( ग्यारह इन्द्रियां ओर पाँच 
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१. हेतुमदनित्यमन्यापि सक्रियमनेकमाधितं सिद्धम्‌ । 


सावयवं परतन्त्रं व्यक्तं विपरीतमव्यक्तम्‌ - सल्यकारिका 
२. च्रिगुणम विवेकि विषयः सामान्यमचेतनं प्रस्रवधर्मि । 
व्यक्तं तथा प्रधानं तद्विपरीतस्त्था च पुमान्‌ 1 -- साख्यकारिका 


, प्रकृतेमंहां स्ततोऽहद्ा रस्त स्मः दुगणड्च षोडशक । 
तस्मादपि षोडदाकात्‌ पलव्चभ्यः पन्चभूतानि ।! - साख्यकारिका 


~ 


म्रस्तात्रना ९७ 


महाभूत ) केव कयं है, कारण नहीं। पुरूषन किसी का कारण है भौर 
न काये ।' 

सांख्यो का मतदहैकिप्रकति त्रिगुणात्मक है तथा सव पदार्थो मे सत्व, 
रज ओर तप्र इन तीन गुणों का अन्वय देखा जाता है, इसलिए सब पदार्थं प्रकृति 
से उत्पन्न हए हँ । सब पदार्थोमें परिमाणभी देखा जाता है) उत्पन्न होने 
वलि सव पदाथ परिमित है, अत. उनका एकं अपरिमित कारण मानना 
आवद्यक है । ओर जो अपरिमित कारण दहै वही प्रकृति है। इत्यादि हैतुमो से 
वे प्रकरति की सिद्धिकरते हँ ।' 

साख्य किसी पदाथ की उत्पत्ति ओर नारा नहीं मानते है किन्तु आविभेवि 
ओर तिरोभाव मानते है । उत्पच्च पदाथं उत्पत्तिके पहले ही कारण मे अन्यक्त 
रूप से विद्यमान रहता दै ओर कारण उसे केवर व्यक्त करदेतेहै। जैसे 
अन्धकार मे पहले से स्थित घटादि पदार्थो को दीपक व्यक्त कर देतादहै। इसी 
कानाम आविभविदहै। इसी प्रकार घटकेनाश का अभिप्राय यहहै कि वहु 
अपने कारणसिह्रीमे छ्पिगया,न किसर्वंथा नष्ट हो गया। इसका नाम 
तिरोभावदहै। अतः कारणमे कायं की सत्ता माननेके कारण सांख्य को घत्कायं- 
वादी कहा जाता है। 

सत्कायंवाद की सिद्धि उन्होने निम्न पाच हैतुओंसेकीहै--१ असतु की 
उत्पत्ति नही की जा खकती है, २ प्रतिनियत कायं के लिए प्रतिनियत कारम्‌ 
का ग्रहण करिया जाता है,'३ सभी कारणों से समी कार्यो की उत्पत्ति नहीं देषी 
जाती दहै, ४ सम्थंकारण ही शक्यकायं को करता है, अशक्य को नहीं ओर 
५ पदार्थो में कायं कारण माव देखा जाता हे २ 


सांख्यो के अनुसार प्रकृति केवर क्री ह भौर पुरूष केवल भोक्ता है । प्रकृति 
के समस्त कायं पुरुष के लिए होते है, पुरुष प्रकृति का अधिष्ठाता है, इत्यादि 





१. मूलप्रकृति रविकृतिम॑ह॒दाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त । 

पोडश्कस्तु विकारो न प्रकृतिनं विकृतिः पुरुषः । -- सांख्यकारिका 
२. भेदानां परिमाणात्‌ समन्वयाच्छक्तित. प्रवृत्तेश्च । 

कारणकरायविभागादविभागाद्‌ वैदवरूपस्य ॥ 

क]रणमस्त्यन्यक्त्‌ । - सांख्यकारिका 
३. अघदकरणादुपादानग्रहणात्‌ सवंसंभ वाभावात्‌ । 

शक्तस्य दाक्यकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्कार्यम्‌ ॥ -- साख्यकारिका 


९८ प्रस्तावना 


कारणों से पुरुष की सिद्धि की गई है । जन्म, मरण ओर इन्द्रियो का प्रतिनियम 
देखा जाता हँ ओर सबकी एक कायं मे एक साथ प्रवृत्ति नहीं होती है, अतः 
पुरुष अनेके हैः । 

यद्यपि अचेतन होने से प्रकृति अन्धी है ओर निष्क्रिय होने से पुरुष 
ठेगडा है, फिर भी अन्धे अर छंगडे पुरुषो के संयोग की भाति प्रकृति ओर 
पुरुष के न्खंयोग से प्रकृति कायं करने मे समर्थं हौ जाती है । 

वृत्तिकार ने खाख्य की उक्त मान्यताओं मसे कुछ का प्रत्यक्षरूपसे 
ओर कुछ का अप्रत्यक्षरूप से खण्डन कियादहै। पहिली बततो यहीहैकि 
उक्त प्रकारके प्रधानकी सिद्धि किसी प्रमाणसे नहीं होती है। चटदि 
पदार्थो मे सत्त्व, रज ओर तम इन गुणों का अन्वय भी नही पाया जातादहै। 
दूसरी बात यह दहै कि अमूतं आकाश ओर मूतं पृथिवी आदि की उत्पत्ति 
एक कारणस केसेहो घक्तीहै। यदि किसी कारणसे विजातीय कायं की 
भी उत्पत्ति मानी जाय तो अचेतन भतोंसे चेतन की उत्पत्तिभी मानना 
चाहिए" | 

सांख्यो का ज्ञान प्रकृति का प्ररिणाम हने से अचेतन है ओर अचेतन 
होने के कारण्‌ अस्वसंवेदी दै। सूत्रकारने प्रमाणके लक्षणमे जो स्वः 
पद दिया है उखसे सांख्यो के अस्वसंवेदी ज्ञानमें प्रमाणताका निरासदहो 
जाता हे । । 
योग ( न्याय-वेशेषिक › दश्च॑न 

न्याय ओर वैशेषिक इन दोनों दशनो का यौग नाम से उल्ठेव करिया गयां 
है! सूत्रकार या वृत्तिकारने कहीं भी न्याय या वैशेषिक का उतल्टेख नहीं किया 
है। संभवदहैकि यौगोका कोई पृथक्‌ ग्रन्थ रहा हो, किन्तु एेखा कोर ग्रन्थ 
वतंमान मे उपलब्ध नहीं है । यौगके नामसेजो कुछ कहागयादहै वहु सब 

न्याय ओर वैशेषिक दक्शनो मे मिरुता है! कुछ बातों को छोडकर न्याय ओौर 
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स॒ङ्घातपरा्थंत्वात्‌ त्रिगणादिविपयंयादधिष्ठानात्‌ । 


पुरुषोऽस्ति भोक्तभावातु कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च ॥ --सस्यकारिका 
१, जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपत्प्रवृत्तेश्च । 
पुरषबहुत्वं चिदं तरैगुण्यवि पयंयाच्चैव ॥ -- सांख्यकारिका 


२. पुरुषस्य द्नार्थं कंवल्या्थं तथा प्रधानस्य । 
पड््वन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सगः ।॥ -- साख्यकारिका 


प्रस्तावना ९६ 


वैशेषिक दर्चनो मे समानता भी पाई जाती है 1 रिवादित्य (११ वीं शताब्दी 
के “सप्तपदार्था में उक्त दोनों दक्श॑नों का समन्वय किया गया है । मादरम पडता ; 
किदोनोंके योग (जोडी) को यौग नामदे दिया गया ओर, इसीलिए 
सू्रकार ओर वृत्तिकार ने दोनों का यौग' इस नाम से उल्टेख किया है । 

त्यायदर्धन का विषय न्यायका प्रतिपादन कंरनाहै। न्यायका अर्थं 
विभिन्न प्रमाणो के दारा अथंकी परीक्षा करना+। इन प्रसाणोंके स्वरूपं का वण्‌र 
कृरने से इख दर्थन को न्यायद्॑न कहते है। इसका नाम वादविद्याभी है 
क्योकि इसमे वाद मे प्रयुक्त देतु, हेत्वाभास, छक, जाति, निग्रहस्थान भादि क 
वर्णेन किया गया है। न्यायसूत्र के स्वयिता गोतम ऋषि दहै, इन्हींका नाम 
अक्षपाद है 1 वैशेषिक द्च॑न के सूत्रकार महर्षि कणाद है । विशेष नामकं पदा 
की विशिष्ट कल्पनाके कारण इय दशन का नाम वेशेषिकं हंजा, एेखा माना 
जाता है। 

नैयायिको ने प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, ₹्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, 
तक, निणैय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेर्वाभास, छक, जाति, ओर निग्रहुस्थान 
ये सोह पदाथं माने ह । वैशेषिकं ने द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य, विशेष, समवाय 
ओर अभावये सात पदार्थं माने है। तथा पृथिवी, जल, तेज, वायु, आका, 
काल, दिशा, आत्मा ओर मनये नौ द्रव्य मानि दहै । नैयायिक प्रत्यक्ष, अनुमान, 
आगम ओर उपमन.ये चार प्रमाण मानते है, कन्तु वेशेषिक प्रत्यक्ष ओर 
अनुमानये दोही प्रमाण मानते ह । नैयायिकं ने आत्मा, शरीर, इन्दिय, -अथे, 
बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव ( पुनर्जन्म ), फल, दुःख ओौर अपवगं ( मुक्ति) 
ये बारह प्रमेय माने है । 

न्याय ओर वेशेषिक दोनों ने ही सन्निकषं को प्रमाण मानाहै 1 इसलिए 
सृत्चकार ने प्रमाण के लक्षण में अज्ञानरूप सण्निकषं मे प्रमाणताके निराकरण के 
लिए ज्ञान" पद दिया है। इद्धि ओर पदार्थंके सम्बन्ध को सन्निकषं कहते 
है । इन्द्रिय ओर अथं दोनों ही अचेतन है, अतः उनका सम्बन्ध सन्तिकषे भी 
अचेतन ओर अज्ञानूप ही होगा । फिर वहु प्रमाण केसेहो सकता है। 
सन्निकृषं के संयोग, संयुक्तसमवाय, संयुक्तखमवेतसमवाय आदि छह भेद 
मानेदै। सूत्रकारने बतछायाहै किं जिस प्रकार चक्षु ओर रस में संयुक्त 
समवायरूप सन्निक्षं होने पर भी वह्‌ प्रमा को उत्पन्न नहीं करता है, उसी 


पि 1 


१. प्रमाणैर्थ॑परीक्षणं न्यायः । -- वात्स्यायन व्यायभाष्य १।१।१ 


[5 प्रस्तावना 


प्रकार चक्चु ओर रूपका संयुक्तसमवायरूप सन्निकर्षं भी प्रमा की उत्पत्तिका 
कारण नहीं है । अतः सन्तिकपं को प्रमाण मानना ठीक नहीं ह| 
न्याय ओर वेशेपिक दोनो ही ईद्वर की सत्ता मानकर उसके द्वारा संसार 
की मृष्ट मानते दह) पृथिवी, पर्व॑त आदि पदार्थं विनी बुद्धिमान पुरुप ( ईदवर )के 
द्वारा उत्पन्न किएगएरहै, क्योकिवे का्यंहं। इस अनूमानके दवाराव पृथिवी 
आदि कार्यो का एक एषा कर्ता चिद्ध करते हुं जो व्यापक, सर्वज्ञ अर स्म्यहं, 
देषा जो कर्ताहं वही ईरवर द । कारण को समवाथि, असमवायि ओर निमित्त 
केषभेदसे तीन प्रकारका माना गयादहै। कायं जिक्चमे समवाय सम्बन्धसे 
उत्पन्न हो वह सपवायि क्रारण है) पट तन्तु्भो मे समवाय सम्बन्ध से उत्पन्न 
होता है, अतः तन्नु पटके समवायि कारणदहै! समवायि कारण कोहम 
उपादान कारण शी कहु सक्ते! समवाय कारण द्रव्य ही होता हं तन्तु- 
संयोग पट का असमवायि कारण है । असमवायि कारण संयोगरूप गुण ही होता 
है । इनकी असमवायि कारण की कल्पना एक विदिष्ट कल्पना है । इन्‌ दोनो 
| कारणों के अतिरिक्त जृखाहा, तुरी, वेम, शाका आदि पट के निमित्तकारणं 
है । ईर्वर भी पृथिवी आदि कार्यो की उत्पत्ति मे निमित्त कारण होता है । 
तृत्तिकार ने का्ंत्व हेतु मे अनेक प्रकारसे दपण देकर न्याय-वेदौपिकाभिमत 
| सृष्टिकतरंत्व का विदेषलूप से खण्डन किया ह । हि 
न्याय-वेेषिक दोनों ही आत्मा को व्यापक्‌ मानते है! कुड रोग आत्माको 
अणुपरिमाण ( ब्रटकणिक्तामात्र ) मानते है । वृत्तिकार ने उक्त द्येनों मान्यताभो 
का शुक्तिपवक निराकरण करके आत्मा को स्वदेहपरिमाण सिद्ध किया है । 
वैशेषिको ने द्रव्य, गुण ओर कमं इन तीन पदार्थो" को स्वयं असत्‌ मानकर 
भी चत्ता नामक सामान्य के सम्बन्धसे सतु मानाहि। -वृक्तिकार ने उनकी इस 
मान्यता का निराकरण करते हुए कहा है करि जब द्रव्यादि स्वयं असत्‌ हतो 
सत्ताके संबधे से. भी सत्‌ नहीं हो सक्ते है। इसी प्रकार द्रव्यरव के 
, सम्बन्ध द्रव्य, गुणत्व के स्म्बन्धसे गण ओर कर्मत्व के सम्बन्ध से कमं 
की मान्यता. भी नहीं बनतीद्ै। इस प्रकार वैशेषिको का विशेष ( द्रव्य, 
गुण ओर कमं ) तथा सामान्यको परस्परमें स्वतंत्र मानना ठीक नही । 
विशेष अर सामान्य स्वतंत्ररूपसे प्रमाण के विषय नहीं है, किन्तु उभयात्मक 
पदां ही प्रमाण का विषय ह । 
वेरेधिकों का विशेष पदाथ एक सरीये पदार्था में भेद कराताहै। यह्‌ 
` विशेष नित्य द्रव्यो--पृथिवी, जल, तेज भौर वायु के परमाणुओं में तथा 
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आकाश, दिदा, काल, आत्मा ओर मन भ रहता है । अयुतसिदड्‌ (अपुथक सिद्ध) 
पदाथा मे अर्थात्‌ अवयव-अवयत्री मे, गुण-गुणी में, क्रिया-क्रियावान्‌ मे, सामान्य- 
सामान्यवाच्‌ मे ओर विकशेष-विरेषवान्‌ मे जो सम्बन्ध है उसे समवाय 
कहते हें । 

न्याय ओर वैशेषिक दोनों तेही हतु के- पांच रूप ( पक्चधमंस्व, खपक्षस्व, 
विपक्षव्यावृत्ति, अबाधितविषयत्व आर असस्प्रतिपक्षत्व ) मने है । तथा 
अनुमान के प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण्‌, उपनय ओर निगमन ये पच अवयव माने 
है । वृत्तिकारने हेतु के पाञ्चरूप्य का निराकरण करके साध्य क खाथं अविना- 
भावकोहीहैतु का लक्षण सिद्धक्ियाहै। ओर सूच्कारने पांच अवयवोकी 
मान्यता का खण्डन करके बाद मे प्रतिज्ञा ओरदहेतुयेदो ही अनुमान के अवयव 
सिद्ध कयि हँ । किन्तु अल्पज्ञा को बोध करने के लिए यथावश्यक उदाहरणादिक 
के प्रयोगकोभी स्वीकार कियाहे। 

न्याय ओर वैशेषिक दोनों ने ही प्रमाण को अस्वसंवेदी माना ह । उनकी 
मान्यता है कि ज्ञान स्वयं अपना प्रत्यक्ष नहीं करता है शन्तु दूसरे ज्ञान के दवारा 
उसका प्रत्यक्ष होता है। ये दोनोंही गृहीतग्राही धारावाहिके ज्ञान कोभी 
प्रमाण भानते है । सूत्रकार ने प्रमाण के लक्षण मेँ श्व पद के हारा अस्वसंवेदी 
जनमे प्रमाणताका निराकरण क्ियाहै। जोज्ञान स्वयं अपने को नहीं 
जानता है वह अथंको केसे जान सक्ताहै। गृहीतग्राही धारावाहिक ज्ञान 
मे प्रमाणता के निराकरणके कए प्रमाणके लक्षण मे पूवं विशेषणं दिया 
गया है 1 भूत्रकार ने अस्वसंवेदी ओर गृहीतार्थ इन दोनो ज्ञानो कौ प्रमाणाभास 
बतलाया है । | 

न्याय ओर वैशेषिक दोनोंने ही अथं ओर आलोक को ज्ञान का कारण 
माना है । सूत्रकारने उनकी इस मान्यता का निराकरण करते हुए बतरया है 
क्रि ज्ञान का अथं ओर प्रकाश के साथ अन्वय~व्यतिरेकन होनेसेवे ज्ञान के 
कारण नहीं हो सकते हँ । इसी प्रकार प्रमाण से फल को खवंथा भित्र मानकर 
समवाय सम्बन्ध से इस प्रमाण का यह्‌ फलै" एसी प्रमाण ओर फलक 
जो व्यवस्था की गई है उसका निराकरण करके सूत्रकारने सिद्धकियार्हुकि 
प्रमाण से फल कथं(चत्‌ भिन्न है ओर करथंचितु अभिन्न, न किं सर्वथा भिन्न । 


मीमांसादशैन 
मीमांसा शब्द का अथं है किसी वस्तु कै स्वरूप का यथार्थं विवेचन । 
मीमांसाकेदो भेद है-कममीमांखा ओर ज्ञानमीमांखा। यज्ञोकी विधि तथा 
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अनुष्ठान का वणन कमंमीमांसा का विषय है । जीव, जगत्‌ ओर ईदवर के स्वरूप 
तथा सम्बस्ध का निरूपण ज्ञानमीमांसा का विषयदहै। कमंमीमांखा को पूर्वं 
मीमांसा तथा ज्ञानमीमांसा को उत्तरमीमांसा भी कहते है। किन्तु वत॑मान 
मे कर्ममीमांसा के किए केवर मीमांचा शब्द का प्रयोग किया जाता दै ओौर 
ज्ानमीमांसा को चेदान्त' शब्द से कहा जाता है । 

महि जैमिनि मीमांघादरन के सूत्रकार ै। मीमांसाद्न के इतिहास 
मे कुमारिलमभेद का युगसुवर्णयुगके तामसे कहा जाता है। भटके अनचुयायी 
भाट कहते है! मीमांसा के आचार्योमें प्रभाकर मिश्र कौभी बड़ी प्रसिद्धि 
है। प्रभाकर कै अनुयायी प्रभाकर कहे जाते है। इस प्रकार मीमांखामे भाट 
ओर प्राभाकरये दो पृथक्‌ सम्प्रदाय हुए है । सूत्रकार ने मीमांसक, प्राभाकर 
ओर जैमिनीय इन तीन नामों से इस दशेन का उल्लेख किया है । 

प्रामाकर पदार्थो की संख्या = मानते है- 

द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य, परतन्त्रता, शक्ति, साह्य ओौर संख्या । भटो 
के अनु्ार पदार्थं ५ है-द्रव्य, गुण, कमे, सामान्य ओर अभाव । वेशेषिकं 
रव्य नौ ही मानते है किन्तु भाट अन्धकार ओर शब्दये दो द्रव्य अधिक्‌ मानते 
है । प्राभाकरः प्र्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान ओर अर्थापत्ति ये पांच प्रमाण 
मानते है ओर भाट अभाव सहित छह प्रमाण मानते है । 

मीमांसकं के अनुसार ज्ञान का प्रत्यश्च नहीं होता दहै) ज्ञाननतो स्वयं 
वेद्य है ओर न ज्ञानन्तर सेवेद्महै। अत एव वहु परोक्ष है) मीमांस्कों के 
इय परोक्षज्ञान में प्रमाणता का निराकरण करने के लिए सूत्रकारने प्रमाणके 
कक्षण ओ स्व" पद कियाद) 

ज्ञान मे प्रमाणता ओर अप्रमाणता केसे आती है इस विषय मे विवाद 
है । न्याय-वैशेषिक दोनों को परतः, साख्य दोनों को स्वतः तथा मीमांसक 
प्रामाण्य को स्वतः ओर अप्रामाण्य को परतः मानते है । वृत्तिकार ने तत्प्रामाण्यं 
स्वतः परतश्च" इस सूत्र की व्याख्या में विर्रेषरूप से मीमांसकं को मान्यता 
का निराकरण कयि दहै। 

मीमांसकं का कहना है कि जिन कारणों से ज्ञाने उत्पन्न होता है उनके 
अतिरिक्त अन्य किंसीकारण की प्रमाणता की उत्पत्तिमे अपेक्षा तहीं होती 
है । उनके अनुखार प्रत्येक ज्ञान पहर प्रमाण ही उत्पन्न होता है! बादमें 
यदि कारणों मे दोषज्ञान अथवा बाधक प्रत्यय के दारा उसकी प्रमाणता हय दी 
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तो वहु अप्रमाण कहलाने छगता है। अतः जब तक कारणदोषन्नान 
वा बाधक प्रत्ययका उव्यनदहो तब तक सब ज्ञान प्रमाणी है। इसलिए 
| मे प्रमाणता स्वतः ही आती है। किन्तु अप्रामाण्य में एसी बात नहीं है। 
माण्य की उत्पत्ति तो परतः ही होती है। क्योकि उसमें ज्ञान के कारणों 
तिरिक्त दोषरूप सामग्री की अपेक्षा होती है। वृत्तिकारने मीमांसकोंकी 
; मान्यता का सप्रमाण खण्डन करके यह सिद्ध कियाहै किं प्रामाण्य अभ्यास 
` में स्वत्तः ओर अनभ्यास दशा मे परतः गृहीत होता है। अतः प्रामाण्य 
: अप्रामाण्य की उत्पत्तिके विषय में स्वंथा एकान्त पक्ष का आश्रयेन 
; नहीं है, किन्तु अनेकान्त पक्ष ही श्रेयान्‌ है । 


मीमांसक कहते हँ कि कोई पुरुष सर्वज्ञ या अतीन्धियदर्शी नहीं हो सक्ता 
केयोकि किसी भी पुरुष में ज्ञान ओर वीतरागता का पूणं विकास संभव 
` है । इसलिए उन्होने प्रत्यक्षादि पोच प्रमाणोंके द्वारा सवंज्ञ की असिद्धि 
लाकर अभाव प्रमाणके दारा उसके अभाव को सिद्ध किया है । वृत्तिकारने 
; मान्यता का निराकरण करते हुए स्षावरणत्वे करणजन्यत्वे च प्रति बन्ध- 
वातुः इस सूत्रे कौ व्याख्या में प्रबरू एवं निर्दोष अनुमान प्रमाण से 
तारपूर्वक सिद्धकिया हैकि कोई पुरुष सकल्पदाथंसाक्षात्कारी है, क्योकि 
का स्वभावं उनको जानने काटहै तथा उसमें प्रतिबन्ध केकारणनषटहो 
है। | 

मीमांसक वेद को अपौरषेय मानते हैँ! क्योकि वेद मुख्य रूप से अतीन्द्रिय 
` का प्रतिपादक है ओर अतीन्द्रियदर्शी कोई पुरुष संभव नहीं है। अतः 
' भेवेददही प्रमाणदहै। मीमांसकोंनेवेदको दोषों से मुक्त रखने के र्एि 
` नये ही उपाय का आविष्कार करिया हैकि जबवक्ता हीन मानाजाय 
दोषों की संभावना रह्‌ ही नहीं घक्ती । क्योकि वक्ता के अभावमे दोष 
एश्चय रह नहीं सकते । इस प्रकार वेद को स्वतः प्रमाण माना गयादहै। 
र वेद को अपौरूषेय मानने के कारण मीमासकोंको शब्दमात्र को नित्य 
नना पड़ा, क्योकि यदि शब्द को अनित्य मानते तो दाब्दात्मकवेदकोभी 
नत्य ओर पौरुषेय मानना पडता, जोकि अभीष्ट नहींहै। इख प्रकार 
पांसकों ने गकारादि प्रत्येकं शब्द को नित्य, एक ओर व्यापकं मानकर वेदको 
गैरुषेय सिद्ध किया है । 


वृत्तिकार ने जाप्तव चनादिनिबन्धमथंज्ञानमागमः' इस सूत्र की व्याख्या 
मीमांसकों की उक्त मान्यता का खण्डन करते हुए विस्तार से यह सिद्धं किया 
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है कि शब्द अनित्य, अनेक ओर अव्यापक है, तथा महाभारत आदि कौ भति 
पुरुप कतक होने से वेद पौरुपेय दै । 
पदान्दनसन 

उपनिपदों के सिद्धान्तो पर प्रतिष्ठित होने के कारण इस दकशशन कानाम 
वेदान्त (वेद का अन्त--उपनिषद्‌ ) प्रसिद्ध हुआ है । ब्रह्मसूत्र ( वेदान्तसूव्र ) 
के रचयिता मर्हापि बादरायण व्यास है । शंकर, रामानुज ओर मध्वयेत्रह्मसूव्र 
के प्रसिद्ध भाव्यक्रार है मीमास्षकों की भांति वेदान्ती भी छहु प्रमाण 
मानते है। । 

वेदान्त्र्वन के अनुघार ब्रह्यही एकमात्र तत्त्वहै। इस संसारर्मजो 
नानात्मकतता दृए्रिगोचर होती है वह सव मायिक ( माया-अविद्या-जनित ) हैँ । 
एक ही तच्च की सत्ता स्वीकार करनेके क्रारण यहु दर्शेन अद्वैतवादी है । 

वेदान्तियों ने मुख्यरूप से यह्‌ सव ब्रह्म है, इस जगत्‌ मनाना कुछ्मभी 
नहीं है, सव उसी के पर्यायं को देखते है, उसको कोई भी नहीं देखता'; एेखी 
श्रुति (वेद } कै अधारसे ब्रह्मकौसिद्धिकीहै। तथा उक्त श्रुति के समर्थन 
मे प्रत्यक्ष तथा अनुमान प्रमाण की दुहाई भी दी है। किन्तु वृत्तिकारने 
अनेक युक्तियो के आधारसे विस्तारपुव॑क अद्वैत ब्रह्यका निराकरण करक 
सभ्रमाण द्वैत अथवा अनेकत्व की सिद्धिकीहै। 


क 
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भारतीयदर्चन के इतिहास मे जेनदशंन का विशेष महत्वपूणं स्थान 
है । भिन्न-भिन्न दाश्षेनिकों ने अपनी-सपनी स्वाभाविक |रुचि, परिस्थिति या 
भावना से वस्तु ततत्वको जषा देखा उसीको दक्षंनके नाम से कहा। 
किन्तु किसी भी तच्वके विपय मे कोई भी ताल्तिविक दृष्टि एेकान्तिक नहींहो 
सकती । स्वंधा भेदवाद या अभेदवाद, नित्यैकान्त या क्षणिकैकान्त एकान्त- 
हृष्टि ह! प्रत्येक वस्नु अनेक धर्मत्मक है ओर कोई > ष्टि उन अनक धर्मो 
का एक घाथ प्रतिपादन नहीं कर सकती है। इख सिद्धान्त को जैनदशेन ने 
धनेकान्तदर्थन कनाम से कहा है) बनदर्चन का मूस्य उदय अनेकान्त 
चिद्धान्तके आधार पर विभिन्न मतो का समन्वय करना है। विचारः जगु 
का अनेकान्त सिद्धान्त ही नैतिक जगत मे अहिसाकोा खूप धारण करल्ता 
है । अतः भारतीयदर्शन के विकास को समञ्चन के चिथ जेैनदशन का विशेष 
महव है 1 | 
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जेनन्याय का क्रमिकः षिदमम 

आचाथं उमास्वामी का तत्त्वा्थेसुव' जेनदर्शन का प्रमुख सूत्रग्रन्थ है। 
उमास्वामींने सम्यण्ज्ञानके भेदोंको बतलाकर तस्प्रमाणे' (त° सू० १११) 
सूत्र द्वारा सम्थग्ज्ञान मेंप्रसाणता का उल्लेख कतिया है। तदनन्तर आचाय 
समन्तभद्रके द्वारा जेनन्याय का वास्तविक प्रारम्भ होता दै । समन्तभद्र के 
समय मे भावैकान्त, अभावैकलन्त, नित्यैकान्त, अनिस्येकान्त, मेदेकान्त, अभेदे 
कान्त, दैववाद, पुरुषा्थवाद आदि अनेक एकान्तो का प्राबल्य था। समन्त- 
भद्र ते इन समस्त एकान्तो का स्याद्वाद हृष्टि से समन्वय कियाद" साथदही 
उन्होने प्रमाण मौर स्याद्वाद का लक्षण; सप्तभद्धी, सुनय ओर दुर्नय की 
व्याख्या; अनेकान्त मे भी अनेकान्त की प्रक्रिया; तथा अज्ञाननिवृत्ति, होन, 
उपादान ओर उपेक्षा को फल बतलाया है। आचायं सिद्धसेन दिवाकरने 
नय अर अनेकान्त का विश्चद विवेचन करनैके साथही प्रमाण के लक्षणमें 
बाधवजित विहेषण देकर उसे समृद्ध कियाद) तथा प्रमाण्‌ कै प्रत्यक्ष, अनुमान 
ओर आगमयेतीन भेद किएदहैः। अनुमान ओरदहेतु का रक्षण वतलाकर 
प्रत्यक्ष ओर अनुमान दोनो के स्वाथं ओर परार्थं भेद बतलाए है । जब दिग्नाग 
ने हेतुका लक्षण त्रिप धिद्धेकियातब पाक्केसरी स्वामी ने दहेतु का अन्यथा- 
नुपपत्तिरूप एक लक्षण स्थापित किया । 


आचाथं जिनमभद्रगणिक्षमात्रमण (ई० ७ वींखदी) ने खवंप्रथम रौकिक 
इन्द्रिय प्रत्यक्षको जो अभी तक परोक्ष कहा जाता था, व्यवहार प्रत्यश्न कै 
नाम के कहा ह ।" इसके वाद अकल्ङ्कुने प्रमाणके प्रत्यक्ष ओर परोक्षके 
भेदसेदो भेद करके पुनः प्रत्यक्ष के मुख्यप्रत्यक्ष (अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष) ओर 
साव्यवहारिके प्रव्यक्त ( इद्छिय प्रत्यक्ष )येदो भेदकरिए है । तथा परोक्ष प्रमाण 
के भेदो में स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तकं, अनुमान ओर आगम का स्पष्ट उल्टेख किया 
हे! इस प्रकार न्यायश्ञाख्र की व्यवस्थित रूपरेखा अकलङ्कु से प्रारम्भ होती 
हे । वास्तव मे अकलद्क जैनन्याय कै प्रतिष्ठापक आचार्यं हं । 

आगम मे मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञान को परोक्ष बतलाया गया है तथा मति, 
समृति, संञा ( प्रत्यभिज्ञान ) चिन्ता ( तकं ) ओर अभिनिबोध ( अनुमान) को 
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१. देखो आप्तमीमांसा । 
२. देखो न्यायावतार । 
३. देखो विक्षेप्रावह्यक भाष्य । 
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२६ ग्रस्तावनां 


मतिज्ञान का पर्याय कहा ह । किन्तु लोकव्यवहार में इन्द्रियजन्य ज्ञान को 
प्रत्यक्ष कहा जाता है । अतः लोकव्यवहार मे सामंजस्य सिद्ध करनेके लिए 
मतिज्ञान के एक अंश मति ( इन्द्रियजन्य ज्ञान ) को साव्यवहारिक प्रत्यक्ष 
जतलाकर शेष स्मृति आदि को परोक्ष कहा गया है । क्योकि स्मृति आदि ज्ञान 
अपनी उत्पत्ति मे ज्ञानान्तर की अपेक्षा रखते है 1 अवग्रह, ईहा, अवाय ओर 
धारणा ये ज्ञान भी ज्ञानान्तर सेव्यवहितिन होने के कारण सांव्यवहारिक्‌ प्रत्यक्ष 
ही है । अतः स्मरण, प्रत्यभिज्ञान, तर्क अनुमान ओर आगमके भेदसे परोक्ष 
ज्ञानके पाचभेद है । इस प्रकार सववंप्रथम अकलङ्कनेही परोक्ष प्रमाणकी 
एक सुनिरिचत सीमा निरिचित की है । अकलङ्कुने ही अनुमान, खाध्य, साधन 
आदिके रक्षणो का स्पष्रूप से प्रतिपादन क्रिया ह । अकल्ङ्कुके न्याय 
विनिश्चय मेँ एक श्लोक भिकता हौ जिसके द्वारा अविनाभाव को हेतु का एक- 
मात्र लक्षण बतलाया गया है । तत्त्वसंग्रहपन्जिका? के अनुसार वह्‌ इखोक पात्र 
केसरी स्वामीकाह। 


अकलद्धु के बाद विद्यानन्दी ने जैनन्याय के सिद्धान्तो का विस्तृत विवेचन 
किया ह । आचायं माणिक्यनन्दी ने परीक्षामुख की रचना करके `जैनन्याय के 
सिदढान्तों को सूत्रबद्ध किया है । बौद्धहितु के तीन ही भेद मानते है- स्वभाव, 
कायं भौर अनुपरुब्धि । किन्तु माणिक्यनन्दीने हेतु के सर्वप्रथम उपरुन्धि ओर 
अनुपरब्धि के भेद से दो भेद करके पुनः दोनों के अविर मौर विष्के भेदसे 
दो-दो भेदकिए हँ! इन दोनोंके भी कारण, पूवंचर, उत्तरचर, सहचर आदि 
केभेदसे कर्द भेदकिएर्है। ध्यानदेनेकी बात यहहैकि जहाँ बौद्धं ने 
अनुपलब्धि को ही प्रतिषेध साधक माना है वह माणिक्यनन्दी ने उपरुन्धि ओर 
अनुपरुन्ि दोनो को ही विधि ओर प्रतिषेध साधक बतलाया ह 1 


अनुपरुष्धि दो प्रकार की होती है--दश्यानुपरुन्धि ओर अदृश्यानुपरन्धि 1 
धट कौ अनुपरन्धि हश्यानुपकलन्धि है, क्योकि धट इर्य है । परमाणु की अनुप. 
लन्धि अददयातुपलन्धि हे, क्योकि परमाणु अदृश्य है । बौद्धो ने [दश्यानुपलन्धि को 
ही अभाव खाधक माना है, अहश्यानूपरन्धि को नहीं । किन्तु अकलङ्कु ने बतलाया 
है कि अदरयानुपरन्धि से भी अभाव की सिद्धिहोती ह । क्योकि हृद्यत्वं का अर्थं 
प्रत्यक्षचिष्रयत्व नहीं है, भपितु उखका अथं है प्रमाणविषयत्व ! हम मृत प्राणी 

१. अन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र रयेण किम्‌ । 

नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किमू ॥ --च्यायविनिश्चय इछो० ३२१३ 
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मे चैतन्य के अभाव की सिद्धि अदृश्यानुपरुन्धिसे ही करते है, क्योकि चैतन्य 
अहस्य हे । 

माणिक्यनस्दी के बाद प्रभाचन्द्र, अनन्तवीर्यं, हेमचन्द्र आदि आचार्योनेभी 
पूर्वाचार्य का अनुखरण करते हुए न्याय के सिद्धान्तो का विस्तृत विवेचन एवं 
प्रतिष्ठापन किया है । 

इस प्रकार जैनन्याय मे उपमान का प्रत्यभिज्ञान मे, अर्थापत्तिका अनुमान 
मे, ओर अभाव का प्रत्यक्ष आदि में अन्तर्भाव करके प्रत्यक्च ओर परोक्ष के 
भेदसेप्रमाणकी द्ित्व संख्याका सम्थंन किया गयादहै) साथही व्याप्ति 
को ग्रहण करने वाले तकः नामक एक पएेसे प्रमाण को प्रतिष्ठित किया गया 
ह जिसको अन्य किसी दशन ने प्रमाण्‌ नहीं माना है । 


प्रमाण मीमांसा 


"प्रमाण दाब्द की निरुक्ति के अनुसार-जिस्के द्वारा पदार्थो काज्ञान हये, 
उसे प्रमाण्‌ कहते है । कुछ दाशंनिको ने इसी निरुक्ति का आश्रय केकर प्रमा 
के करण? अथोतु खाधकतम कारण को प्रमाण कहा है। प्रमानाम वस्तु के 
यथां ज्ञान का है", उसकी उत्पत्ति मे जो विरिष्ट कारण होता है, वहु करण 
कहुलात्ता है ।* प्रमाण के इस सामान्य लक्षणम विवादनहोने परमभीप्रमाके 
करण के विषय मे विवाद हे । 

बोद्ध सारूप्य ( तदाकारता } ओर योग्यता को प्रमिति का करण मानते 
ह । सांख्य इन्दियवृत्ति को, यौग ( नैयायिक-वेेषिक ) इन्द्रिय, इन्द्रिाथं सचचिकषं 

रर ज्ञान को, प्राभाकर ज्ञाताके व्यापार को ओर मीमांघक इन्द्रिय कोप्रमाका 
करण्‌ मानते ह । किन्तु जेन कोगज्ञानकोही प्रमाका करण कहते है| 


बौद्धद्शन में अज्ञात अ्थंके प्रकाशक ज्ञान को प्रमाण माना गया है 8 





१. अदश्यानुपलम्भादभां वासिद्धिरित्ययुक्तं परचैतन्यनिवृत्तावारेकापत्तेः । 
-- अष्टशती-अष्टसहली पृ. ५२ 
२. प्रमीयते येन तत्प्रमाणम्‌ । 
३. प्रमाकरणं प्रमाणम्‌ । 
४. यथार्थानुभवः प्रमा । --तकभाषा केदरावमि० 
५. साधकतमं कारणं करणम्‌ । 
६. अज्ञाताथंज्ञापके प्रमाणम्‌ 1 --प्रमाणसमू्य टीका पु. ११ 


५ प्रस्तावना 


दिग्नाग ने दिषयाकारको प्रमाण, तथा विपयाकार अर्थनिश्चय को ओर 
स्वसवित्ति को प्रमाण का फल माना दहै 1, 


धर्मकीति ने प्रमाणक छक्षणमे अविग्वादि' पदको जोड़कर दिग्नाग 
प्रतिपादित लक्षणकाही समर्थन करिया हैं 1 तत्त्वसंग्रहुकार शन्तिरक्षित ने 
सारूप्य आर योग्यता को प्रमाण मानाद्ै, तथा विषयाधिगति ओर स्वसंवित्ति 
को फल मानादहै।* मोक्षाकर गृप्त ने अपनी तकभापामे मी अपूर्वं अर्ध॑के 
वि्रय करनेवाले सम्यग्ञान को प्रमाण कहा है ।* इस प्रकार बोद्ध ने अज्ञाता्थ- 
प्रफालक्‌ अविसंवादि ज्ञान को प्रमाण मानादहै। 


चौद्धो के यहां प्रमाण ौर फर में अभेद होने से यद्यपि प्रमाण ज्ञानरूप 
ही दै, तथापि विपयाकारताको ही उन्होने प्रमाण मानाहै। यद्यपि ज्ञानगत 
साल्प्य ज्ञानस्वल्पदही है, फिर भी ज्ञान का विषयाकार होना एक जटिछ 
समस्या टैः क्योकि अमूत्तिकि ज्ञान का मूत्तिक पदा्थके आकार होना सम्भव 
नहीं है। विषयाकारताको प्रमाण माननेसे संशय ओर चिपयंय ज्ञान को 
भी प्रमाण मानना पडेगा; क्योकि वेज्ञानभी तो विपयाकार होते है! 

सख्यो नेश्रोत्रादि इन्दरियोंकी वृत्ति( व्यापार) को प्रमाण माना दहै ।“ 
किन्नु इन्द्रिय वृत्ति को प्रमाण मानना युक्तिसद्धत नहीं है; क्योकि इन्द्रियों 
के समान उनका व्यापार भी अचेतन ओर अज्ञानहूप ही होमा 1 अतः अज्ञानरूप 
व्यापार प्रमा का साधकतमं कारण नही हौ सकता । 


न्यायदर्शनं में न्यायसूत्र के भाष्यकार वात्स्यायन ने उपठ्न्धि-साधन कोः 
प्रमाण माना है उन्रोतकर ने भी उपरुन्धि के साघधनेको ही प्रमाण स्वीकार 
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१. स्वसंवित्तिः फलं चात्र तद्रूपा्थं निश्चयः । 

विषयाकार एवास्य प्रमाणं तेन मीयते ॥ --प्रमाणसमूच्चय० २..१० 
२. प्रमाणमविसंवादिज्ञानमनज्ञाताथंप्रकादोवा। --प्रमाणवातिकर 
३. विषयाधिगतिद्चात्र प्रमाणफङमिष्यते । 

स्ववित्तिर्वा प्रमाणं तु साषूप्यं योग्यताऽपि वा ॥ 

--तत्वेसं्रहुकारिका १३४४ 

४ प्रमाणं खम्यग्ञानमपूर्वंगोचरप्र्‌ । -तकंभाषा मोक्षाकरः गुप्त पृ० १। 
५. इन्द्रियवृत्तिः प्रमाणम्‌ । --योगदशंन व्योखभाष्य पू. २७ 
६. उपरन्धिसाधनानि प्रमाणानि ! -न्यायभाष्य० पृ. १ 
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किया है।* जयन्त भटे प्रमा कै करण को प्रमाण कहा है) उदयन 
ते यथा्थानुभव को प्रमाण माना है।3 यहां यह ज्ञातव्य कि उदयन कर 
पहर न्याय-वेशेषिक दशन मे अनुभव पद दृष्टिगोचर नहीं होता । 

वेशेषिक-दशन मे सवंप्रथम कणाद ने प्रमाण के सामान्य लक्षण का निर्देश 
किया है। उन्होने दोष-रहित ज्ञान को विव्या (प्रमाण ) कहा है।ग कणाद 
के बाद वैशेषिक दशन के अनुयायियों ने प्रमाके करण को ही परमाण 
मनाहै। | 

इस प्रकार न्याय-वैशेषिक दद्य॑नमें प्रमाके करणको प्रमाण माना गया 
है । उन्होने प्रत्यक्ष प्रमा के तीन करण मने है-- इन्द्रिय, इन्दियार्थ- 
सच्निकषं ओर ज्ञान ।* 

किन्तु इन्द्रिय ओर इन्द्रियाथेसन्निकषं को प्रत्यक्ष प्रमाक्रा करण मानना 
उचित नही है; क्योकि इन्द्रिय ओर सञ्िकषं अज्ञानलूप ह, अतः वे अज्ञान की 
निवृक्तिरूप प्रमाके करण कैसे हो सकते ह ? अज्ञान-निवृत्ति मे अज्ञान का 
विरोधीज्ञानदही करण दहो सक्ताहै। जैसे कि अन्धकार की निवृत्तिमें उसका 
विरोधी प्रकाशी करण होता है। सन्चिकषंको प्रमाण माननेमे एक दोष 
यहु भीहै करि क्वचित्‌ सन्निकषंके रहने पर भीज्ञान्‌ उत्पन्न नहीं होता है 
ओर क्वचित्‌ सच्चिकषं के नहीं रहने पर भी ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। 

वृ नैयायिको ने" ज्ञानात्मक तथा अज्ञानात्मक दोनों ही प्रकार कीसामग्री 
कोप्रमाका करण माना है । अतः वे कारक-साकल्य अर्थात्‌ इन्द्रिय, मन्‌, 
पदार्थ, प्रकाश आदि कारणों की समग्रताको प्रमाण मानते है। इस विषयमे 
इतना ही कहना पर्याप्त है कि अथं की उपलब्धि में साधकतम कारणतो ज्ञान 
ही है ओर कारक-साकल्य की साथेकता उख ज्ञान को उत्पन्न करनेमेहै, 


[1 





. उपरुन्धिहेतुः प्रमाणम्‌ । न्याय वात्तिक, प्र. ५ 
२. प्रमाकरणं प्रमाणम्‌ | न्यायमञ्जरी पु. २५ 
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३. यथार्थानुभवो मानमनपेक्षतयेष्यते । --न्यायकुसुमा० ४, १ 

४. अदुष्टं विद्या । -- वैशेषिक सूत्र ९, २, १२ 

५. तस्याः करणं त्रिविधम्‌ । कदाचिदिद्धियम्‌ , कदाचिदिद्ियाथंसच्धि- 
कषः, कदाचिञ्ज्ञानम्‌ । --तकंभाषा पृ १३ 

६ अव्यभिचारिणीमसन्दिग्धामर्थोपलन्धि विदधती बोधाबोधस्वभावा सामग्री 
प्रमाणम्‌ । -न्यायमन्जरी षृ. १२ 


३ प्र 


२० प्रस्तावना 


क्योकि ज्ञान को उत्पच्च किये विना कारक-साकल्य अर्थे कौ उपकरुन्धि नहीं करा 
सकृत दहै! शइ्सल्एिप्रमाका करणज्ञानदही हो खकता है; अन्नञानरूप सन्नि 
कृर्षादि नहीं । यतः प्रमाणं हित की प्राप्ति ओर अहित का परिहार करनेमें 
समथं होता है, अतः वहु प्रमाणज्ञानदहीहो सक्ता दहै) 

मीमांसादर्शनमे प्राभाकर ओौर भाद दो सम्प्रदाय दहै! उनमें से प्राभाकरों 
ने अनुभूति को प्रमाण का लक्षण मानादहैष ओर ज्ञातृ-व्यापार को भीः 
किन्तु एक ही अथं की अनुमति विभिन्न व्यक्तियों को अपनी-अपनी भावना के 
अनुखार विभिच्र प्रकारकी होती है, इवकिए केवल अनुभूति को प्रमाण नहीं 
माना जा सकता । ज्ञातृ-व्यापार को प्रमाण मानने मे उनकी युक्ति यहुहैकि 
अर्थक प्रकारन ज्ञाताके व्यापार द्वारा होता है, अतः ज्ञाता का व्यापार 
परमाण है । किन्तु ज्ञातु-व्यापारको प्रमाण मानना ठीक नहीं है, क्योकि ज्ञाता 
के तर्यापार्‌ को अ्थ-प्रकारनमें या उसके जाननेमे प्रमाण तभी मानाजा 
सकता है, जब कि उखका व्यापार यथार्थं वस्तु-बोधमें कारण हो । जहां पर 
यहु यथार्थं वस्तु-बोध मे कारण नही, प्रत्युत विपरीत ही अथं-बोध करा 
रहा है, वह उसे केसे प्रमाण माना जा खकता दै । 

भद्ध ने अनधिगत (अज्ञात) यथावस्थित अर्थं के जाननेवल ज्ञान को प्रमाण 
का है? । किन्तु यह रक्षण अन्याप्ति दोष से दूषित है, कारण कि उन्होने स्वयं 
गुहीतमग्राही धारावाहिकि ज्ञान को प्रमाण मानाहै। मीमांघर्को ने प्रमाणका 
एक भौर भी विस्तृत, विश्ञद एवं व्यापक्‌ लक्षण कहा है-- 

जो अपूर्वं अथं को जाननेवाला हो, निदिचत हो, बाधाओं से रदित हो, 
निर्दोष कारणों से उत्पन्न हुभा हो भौर रोक-सम्मत हो, वह प्रमाण 
कृहुलाता है" । 


1 ॥ , सि कि त) क 18 ए ए, ॥ कि । [व कि । 





* १. अनुभूतिङ्च नः प्रमाणम्‌ । --बृहती १, १, ५ 
२. तेन जन्मेव विषये बुद्धेव्यापार इष्यते । 
तदेव च प्रमारूपं तद्वती करणं च धीः ॥ 


व्यापारो न यद! तैषां तदा नोत्पद्यते फलम्‌ । 
मीमांसा श्छो° पृ. १५२ 


३. अनधिगततथाभूताथनिश्चायकं प्रमाणम्‌ । --शास्रदी° पृ. १२३ 
४. तत्रापूर्वार्थविज्ञानं निरिचतं बाधर्वाजतम्‌ । 
अद्ुष्टकारणार्धं प्रमाणं रोकसम्मतम्‌ ॥ 
--उद्त प्रमाणवातिकारंकार प° २१ 


` २१ 


उक्त प्रमाणलक्षणं मे यद्यपि आपत्ति-जनकं कोई बात भरतीत हीं होती 
है, फिर भी अन्य दाशेनिकोने इख लक्षण की आलखोचनाकीदहै। मेरे विचार 
से प्रमाण का उक्त लक्षण उचित प्रतीत होता है। किन्तु मीमांसकोंने ज्ञानको 
जो परोक्ष मानादै, वही सबसे बडी आपत्तिकी बात है। उनकी मान्यता 
हैकिज्ञानका प्रत्यक्ष नहीं होतादहै, किन्तु ज्ञातता की अन्यथानुपपत्तिसे 
जनित अर्थापत्ति से ज्ञान गृहीत होता है" । उनकी यह्‌ मान्यता युक्ति-सद्धत नदीं 
है, क्योकि जो स्वयं परोक्ष है, वह्‌ प्रमाण कैसे हो सकता है ? अतः मीमसिक 
का प्रमाणरूप ज्ञान को परोक्ष मानना प्रतीति-विरद है । 
जैनदशन मे सर्वप्रथम आचायं समन्तभद्र ने स्वपरावभासक्‌ ज्ञान को 
प्रमाण बतलाया हैर । आचायं सिद्धसेन ने स्वपरावभासक तथा बाधवजित 
ज्ञान को प्रमाण माना हैः । इसके अनन्तर अक्लब्कुने प्रमाण के लक्षणमें 
व्यवस्ायात्मक पद जोड़कर अपने ओर अर्थंको ग्रहण करनेवाले व्यवसायात्मक 
ज्ञान को प्रमाण कहा है” । पुनः अकल्ङ्कुनेदही प्रमाण के लक्षण मे अविसंवादी 
ओर अनधिगत विकेषणों को जोड़ा है“ । । 
विद्यानन्दी ने पहले सम्यगज्ञानकोरही प्रमाणका छक्षण बताकर पुनः 
उसे स्वार्थव्यवसायात्मक सिद्ध किया है । इन्होंने प्रमाण के लक्षण मं अनधि- 
गत या अपूव विशेषण नहीं दिया है । क्योकि उनके अनुसार ज्ञान चाहे अपूव 
अथं को जानेया गृहीत अथैको, वहु स्वार्थव्यवक्षायात्मक होनेसे दही प्रमाण 


१. ज्ञाततान्यथानुपपत्ति प्रसुतयाऽ्थापच्या ज्ञानं गृह्यते । 
--तकंभाषा केरवमिश्र, पृ. ४२ 
२. स्वपरावभासकं यथा प्रमाणं भुवि बुद्धिलक्षणम्‌ । 
--स्वयम्भू° रंलछो° ६३ 
३. प्रमाणं स्वपराभासि ज्ञानं बाधविवजितम्‌ । 
| | --न्यायावतार इलो° १ 
४. व्यवसायात्मकं ज्ञानमात्मारथग्राहुकं मतम्‌ । -रूघीयस्रय का० ६० 
५. प्रमाणमविसंवादिज्ञानमनधिगतार्थाधिगमलक्षणत्वातु । 


| , ~अ्टराती का० ३६ 
६. सम्यन्ज्ञानं प्रमाणम्‌ । --प्रमाणपरीक्षा पृ. ५१ | 


स्वाथेन्यवस्ायात्मकं सम्यग्ज्ञानं सम्यग््नानत्वात्‌ । 
| ` --भरमाणपरीक्षा 


३२ प्रस्तावना 


है" । किन्तु माणिभ्यनन्दी ने स्व ओर अपूर्वं अर्थ के व्यवस्ायात्मक ज्ञानको 
प्रमाण का लक्षण सिद्ध किया है" । 
परौक्षायरुख 

यह्‌ जेनन्याय का आद्य सूत्रग्रन्थ है। आचाय उमास्वामी (विन्संन्की 
पहली शा० } का तच्त्वार्थसूत्रः जेन दशन काः आय सूत्रग्रन्थ दै । सांख्यसूत्र, 
योगसूत्र, न्यायसूत्र, वैशेपिकमूत्र, मीमांसासूत्र, ब्रह्मसूत्र आदि इतर दरशन के 
सूचरग्रन्थो कौ रचना भी विक्रमपूवंमें हयो चुकीथी 1 फिर भी न्यायप्रवेश, 
न्यायमूख आदि की तरह जेनन्याय को सूत्रबद्ध करने वाला ग्रन्थ विक्रम की दशवीं 
रातान्दी तक नहीं बन पाया था) अतः माणिक्यनन्दीसे इस ग्रन्थ को लिखि 
कृर एक बहुत वड़े अभावकीपूरतिदही नहींकी किन्तु अमिके सूत्रम्नन्थो के 
किए एक आदश भी उपस्थित किया है । बौद्धदशन मे दैतुमुख, न्यायमूख जैसे 
ग्रस्थ पाये जाति थे! माणिक्यनन्दी नै भी अपने सूत्रग्रन्थ का नाम मुखान्त रखकर 
पुवग्रथो के नामों का अनुकरण किया दै । 

परीक्षामुख मे प्रमाण ओर प्रमाणाभास की परीक्षा की गई है। किसी 
विषय मं विरुद्ध नाना युक्तियों की प्रबलता भौर दुबेलता का निश्चय करने के लिए 
जो चिचार किया जाता है वहु परीक्षा कहृलाता है? । जिघ्र प्रकार हम दपंणमं 
अपने मुख को स्पष्ट देखते है उसी प्रकार परीक्षामुखह्पी दपंण मे प्रमाण ओर 
प्रमाणाभास को स्पष्ठरूप से देखा जा सकता है । यह छह खमुद्ैशो में विभक्त है 
तथा इसकी सूत्रसंख्या २०८ ¢?) है । 

परीक्षामुख का उदुगम अकल के रुघीयस्त्रय, न्यायविनिर्वय, सिद्धि- 
विनिश्चय, प्रमाणसंग्रह आदि ग्रन्थो के आधारसे हूंभादै। इस विषय में 
वृत्तिकार आचायं मनन्तवीयं ने लिखा है-- 


1) , कि ष ष 7 8 ष) [क ` स षि (` श [कि 11 ~ 





१. तत्स्वाथंव्यवस्ायात्मकं ज्ञानं मानमितीयता । 
लक्षणेन गतार्थत्वाद्‌ व्यथंमन्यद्िदोपणम्‌ ।! ~ तत्वार्थ इलो° 
गृहीतमगृहीतं वा यदि स्वाथ व्यवस्यति । 
तच्च रोके न शास्त्रेषु विजहाति प्रमाणताम्‌ । तच्वार्थं इलो° ११०७८ 


२. स्वापूरवथंन्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम्‌ । --परीक्षामु° १।१ 
३. विरुद्धनानायुक्तिप्राबल्यदौबंत्यावधारणाय प्रवतंमानो विचारः परीक्षा । 
--न्यायदीपिका 


लक्षितस्य लक्षणमुपपद्रतेन वेति विचारः परीक्षा 1 -तकसंग्रह पदकृ 


प्रस्तावना ३२ 


“जिस बुद्धिमान्‌ ने अकलद्कु के वचनरूपी सागर का मन्थन करके न्याय 
विद्यारूपो अमृत को निकाला उस भाणिक्यनन्दी को नमस्कार हो 1१ 

परीक्षामूख पर अकर्ङ्कु के ग्रंथो का प्रभावतोरहैही, साथही दिग्नाग के 
न्यायप्रवेश ओर धमकीत्ति के न्यायबिन्दुका भी प्रभाव हष्टिगोचर होता है। 
उत्तरकालवर्ती आचार्यो मे वादिदेव सूरि के प्रमाणनयतत्वालोक ओर हैम- 
चन्द्र की प्रमाणमीमांसा पर परीक्षामुख अपना अमिट प्रभाव रखता है।. 


भाषा भौर रोली 

इस ग्रंथ की रोरी न्यायसूत्र, वेरेषिकसूत्र, तत्त्वा्थसूत्र आदि की तरह सूत्रा- 
त्मकहै। सूत्र वह दहै जो अल्प अश्नरों वाला, असन्दिग्ध, सारवान्‌, गढ निणंय 
वाला, निर्दोष, युक्तिमान्‌ ओर तथ्य स्वरूप व्राला हौर। सूत्र का यह लक्षण 
परीक्षामुखमे पूणंरूपसे पायाजातादै। इसकी भाषा प्राञ्जल एवं सुबोध 
है । इखघके सूत्र सरल, सरस तथा गंभीर अथं वे है । सरर संस्कृत में प्रत्येक 
बात को संक्षिप्त किन्तु स्पष्टर्पसे समन्ञाया गयाहै। यद्यपि व्यायग्रथोकी. 
भाषा दुर्बोध, जटिक एवं गंभीर होती है, किन्तु माणिक्यनन्दी ने सर, सरल 
एवं प्राव्जल भाषा को अपनाया है व्योकि उनका उदेश्य न्यायशास्त्र में 
मन्द बुद्धि वाले बालकों के लिए न्यायशास्व का ज्ञान कराना था। 


प्रतिपाद्य विषय. 


परीक्षामूख का मुख्य विषय प्रमाण ओर प्रमाणाभास का प्रतिपादन 
करना हे । 
प्रथम समुदेश-इसमे प्रमाण का स्वरूप, प्रमाण के विषेषणों की सार्थ 
कता, दीपक के हष्टान्त से ज्ञानमें स्व ओर पर की व्यवसायात्मकता की सिद्धि 
तथा प्रमाण की प्रमाणता को कथंचितु स्वतः ओर कथंचितु परतः सिद्ध किया 
गया है । ४ 
द्वितीय समुदेश -इसमे प्रमाण के प्रत्यक्ष ओर परोक्ष दो भेद, प्रत्यक्ष 
का लक्षणं, साव्यवह्‌ाररिक प्रत्यक्ष का वर्णेन, अर्थं ओर आलोकमें ज्ञान के प्रति 


१. अकलङ्कव चोऽम्भोषेरुदध्रे येन धीमता । 

न्यायविदयामृतं तस्मै नमो माणिक्यनन्दिने ।॥ --प्रमेयरतनमाला प° ४ 
२. अत्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्‌ गूढनिणंयम्‌ । 

निर्दोषं हेतुमत्तथ्यं सूत्रं सूत्रविदो विदुः 1 -प्रमेयरत्नमालाटि०पृ०भ 


४ ग्रस्तादना 


कारणता का निरास, ज्ञान में तदुत्पत्ति ( पदाथ से उत्पत्ति )} का खण्डन, स्वा- 
वरणक्षयोपशमलू्प योग्यतासेज्ञानके दवाय प्रतिनियत विषय की व्यवस्था, 
ज्ञान के कारणकोज्ञान का विषय मानने में व्यभिचार का प्रतिपादन ओर 
निरावरण एवं अतीद्धियस्वरूप मुख्य प्रत्यक्ष का लक्षण बतलाया गया है । 


तृनीय समुदेश--इसमे परोक्ष का लक्षण, परोक्ष के पांच भेद, उदाहरण- 
पूवक स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तकं ओर अनुमान का रक्षण, हेतु ओर अविनाभाव 
का स्वरूप, साध्य का लक्षण, साध्यके विरोष्णों की सखाथ॑कता, धर्मी ( पक्ष) 
का प्रतिपादन, धर्मौ की सिद्धिके प्रकार, पक्षप्रयोग की आवद्यकता, अनुमान 
केदो अद्धो का प्रतिपादन, उदाहरण, उपनय ओर निगमन को अनुमान के अङ्कः 
मानने मे दोषोद्धावन, शस्त्रमे उदाहरणादि के भी अनूमान के अवयव होने 
की स्वीकृति, अनुमान के दो भेद, उनका लक्षण, सोदाह्रण हेतु के २२ भेदोका 
विशद वर्णन, बौद्धो के प्रति कारणहेतु कौ सिद्धि, आगमप्रमाण का लक्षण ओर 
ब्द मं वस्तु प्रतिपादन की शक्तिका वर्णन दहै । 


चतुथं समुदेश्च-- इसमे प्रमाण के सामान्य-विशेष उभयकूप विषय की 
सिद्धि करते हए खामान्य ओर विरेषकेदो दो भेदों का उदाहुरणसहित प्रति- 
पादन किया गयादहै। 


पञ्चम समुदेश-- इसमे प्रमाण के फर को बतलाकर प्रमाण से फ 
मं कथंचित्‌ अभिच्ता भौर कथंचित्‌ भिन्नता सिद्धकी ग्ईहै। 

षष्ठ समुदेश- इसमे प्रमाणाभासों क्रा विशद वर्णेन है। स्वरूपाभास, 
परस्यक्षाभास, परोक्षाभाख, स्मरणाभास, प्रत्यभिज्ञानाभास, तर्कामास, अनुमाना- 
भाख, पक्षाभास, हेत्वाभास, हित्वाभाख, के असिद्ध, विरुढ, अनकान्तिक ओर्‌ 
अकिल्चित्कर भेदो का उदाहरणसहित वणन, दृष्ठान्ताभाष, इष्टान्ताभास्र के मेद, 
बार्प्रयोगाभास, आगमाभास, संख्याभास, विषयाभास, फलाभाख तथा वादौ 
ओर प्रतिवादी की जयपराजय की कसौटी का प्रतिपादन किया गया है) 


परीक्चायुख की रीका 


१ प्रपेयकमलमार्तण्ड 


भचायं प्रभाचन्रने परीक्षामुख पर १२ हजार रलोकप्रमाण प्रमेयकमल- 
मार्तण्ड नाम की बहतु टीका छिक्ती है । यह्‌ जैनन्यायशास्र का अत्यधिक 
महच्वपुणं ग्रन्थ है । इसका नाम ही इस ब्रात को छ्यापित केरतादै किं यह्‌ 


प्रस्तावना | ३५ 


ग्रन्थ प्रमेयरूपी कमलो के लिए मातंण्ड( सुयं ) के समान है । इसे लघु अनन्त- 
वीयं ने उदार चदिका (चँदनी) की उपमादी दहै ओर अपनी रचना प्रमेय 
रत्नमाला को प्रमेयकमकंमातंण्ड के सामने खद्योत (जुगु) के समान 
बताया हैष । इससे ज्ञात होता है कि प्रमेयकमलमातंण्ड कितना महत्त्वपूर्णं 
ग्रन्थ है । अकेले प्रमेयकमूमातंण्ड के अध्ययन से समस्त भारतीय दरनोंका 
विश्षद ज्ञान हो सकता है 


२ प्रमेयर्ल्नमाला 


(५ 


रुचु अनन्तवीयं ने परीक्षामुख पर प्रसन्नरचना-दटी मे प्रमेयस्त्नमाला 
नाम की क्च टोका लिखी है 1 अनन्तवी्थंके सामने यद्यपि प्रभाचन््की विशा 
रचना ( प्रमेयकमलमातंण्ड ) विद्यमान थी, फिर भी इस न्याय के अथाह सागर 
मसे, नदीमेसे एक षटमें भरे हुए जर की तरह, उन्हीं के वचनो को संक्ेपमें 
अपूव रचना से अलक्त करके इस ठड्से रक्खादहै कि वे न्याय-जिज्ञासुओं के 
चित्त को भाकषित करने कगे है । संभवतः इसका नाम पहर ठछचुवृत्ति रहा हि 
बादमे इसके महत्व के कारण इका नाम प्रमेथरत्नमाङा हयो गयादहो) 
वास्तव मे यहु प्रमेयहूपी रत्नों की माखाहीःहै। स्वयं अनन्तवीयं ने ग्रन्थ के 
प्रारम्भ मे अपनी लिखी जनेवाटी टीकाको परीक्ामुख-पल्जिकाः के नामसे 
निर्देश किया है* ओर प्रत्येक समुटेश के अन्त मे जो एसे पृष्पिका-वाक््य मिलते है 
जिनके अनन्त वीयं-क्खित होने को ही अधिक सम्भावना, है उनमे उन्होने 
अपनी टीका को परीक्षामुख कचुवृत्ति कहा है * 1 | 

इसमे समस्त दशनो के विरिष्टं प्रमेयं का सुन्दरढंगसे प्रतिपादन किया 
गया है । यद्यपि परीक्षासु की तरह प्रमेयरत्नमाला का विषय भी प्रमाण भौर 
प्रमाणाभास का प्रतिपादन ही है, किन्तु प्रमेयो के प्रतिपादन के विनाप्रमाणकी 
चर्चा अधुरीदही रह्‌ जाती है । अतः प्रमाणके विभिन्न अद्धो की चर्चा के समय 
प्रकरणप्राप्त विभिन्न प्रमेयो का वणेन उचित ही दै । प्रमेयकमलमातण्डमें 
जिन विषयों का विस्तारसे वणेन है उन्हींका संक्षेपमे स्पष्रूपसे प्रतिपादन 
करना प्रमेयरत्नमाला की विक्ञेषता है 


2 


१. प्रभेन्दुवचनोदा रचन्छिकाप्रसरे सति । 

माहशाः क्व नु गण्यन्ते ज्योतिरिद्खणसत्निभा ।॥ --प्रमेयरत्नमाला 
२. देखो प्रस्तुत संस्करण कापृ०५ 
३ देखो प्रमेयरतनमाखा के प्रव्येक समुदेश की अन्तिम पुष्पिका । 


2६ प्रस्नाचना 


द प्रमेयरत्नालङ्कार 

यह्‌ टका भद्रारक चाश्कीति द्वारा परीक्षामुखके सूत्रों पर छिक्ती गई 
है । परीक्षामुख के समान इसके भी छह परिच्छेद दै । यह आकार में प्रमेय- 
रत्नमालासेभी वडीहै गौर इसमे कुछ रेमे विषर्योका भी प्रतिपादन किया 
गया है जो प्रमेयरत्नमाला मे उपक्ब्ध नहीं ह । यह स्वना प्रमेयकमलमातंण्ड 
ओर प्रमेयरत्नमारा के मध्यका एक सा सोपान है जिश्रके द्वारा न्यायशाख्र 
के भवन पर आसानीसे चढाजा सकता है। इसकी हस्तलिखित प्रति ञैन- 
सिद्धान्तभवन आरा मेँ उपङ्ब्ध है । 


७ प्रमेयकण्टिका 


इसकी हस्तङिखित प्रति भी उक्त भवनमेंही पारईजाती दै । इसे परीक्षामुख 
की टीका तो नहीं कहा जा सकता, किन्तु यह्‌ परीक्षामूख के प्रथम सूत्र 
(्वापूरवर्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम्‌" पर श्री बान्तिवर्णी द्वारा छिखी गई एक 
स्वतंत्र कृति दै" । यदु ग्रन्थ पोच स्तबकं मे विभक्त है ओर इयमें प्रमेयरल- 
माान्तगंत कुछ विशिष्ट विषयो का प्रतिपादन क्रिया गयाहै। यहु अप्रकारित है! 


प्रमेयरत्नमाङा का प्रतिपाद्य विपय-- 


प्रथम समुद्‌ देश्ो-- सम्बन्ध, अभिधेय तथा प्रयोजन का प्रतिपादन, 
इष्टदेव को नमस्कार की सिद्धि, प्रमाणके लक्षण में प्रदत्त प्रत्येकं विशेषण की 
सार्थकता बताकर श्रमाण में प्रामाण्य स्वतः ओर अप्रामाण्य परतः होता है 
मीमांसकं की एेसी मान्यता का निराकरण करके अग्यासदशा में स्वतः भौर 
अनभ्यासदश्चा में परतः प्रामाण्य सिद्ध किया गया है । 


द्वितीय -समुददेश-- चार्वाकाभिमत प्रव्यैक्षकप्रमाणता का निरा 
करके अनुमानमें प्रामाण्य व्तलाते हुए, श्रत्यक्ष भौर अनुमानये दोही 
प्रमाण है' बौद्धो की टेसी मान्यता का निराकरणपूर्वंक स्मृति, प्रत्यभिज्ञान 








| वि त त, द, ॥) 


१. श्रीचास्कोतिधुयंस्सन्तनुते पण्डितायंमुनि वय॑ः 
व्याख्यां प्रमेयरत्नालद्घुाराख्यां मूनीन्द्रसूत्राणाम्‌ ॥ 
२. परीक्षामुखसूवरस्याद्यस्याथ चिवृष्महे । 
इति श्रीरान्तिंवणिविरचिता्यां प्रमेयकण्ठिकायां ““ *“ `र्तबकः । 


प्रस्ताबना 2७ 


ओर तकं की प्रामाणिकता का विष्तारसे विवेचन किया गया दहै । सर्य 
वहारिकं प्रत्यक्षके वर्णनमे मतिज्ञान के ३३६ भेदोंका प्रतिपादन किया 
गया है । "कोई पुरुष सर्वज्ञ नहींहो सक्ता हैः इस विषयमे मीरमांखकों के 
पूर्वपक्ष का विवेचन करते हुए युक्ति ओर प्रमाणपूवंक सवंज्ञ की सिद्धिकी 
गई है। “ईश्वर सृष्टिकर्ता है" नैयायिक-वैरेषिक के इस सिदान्त का पूर्वपक्ष 
बतलाकर उनके द्वारा प्रयुक्त कायेत्व हतु मे अनेक विकल्पों का उदुभावन 
ओर उनमें दोषोदुभावन करके सप्रमाण सृष्टिकतृत्व का निराकरण किया 
गया है । ओर अन्तमे "एकमा ब्रह्य ही तत्त्व दहः इसं विषय मे मीमासकों 
के पुरवंपक्ष का प्रदशेनपूदेक उनकी उक्त मन्थता का सप्रमाण निरास 
करिया गया है। 

तृतीय समुद्देश्ष- परोक्ष प्रमाणके स्मृति आदि भेदो का स्वरूप 
जतलते हुए, नैयायिकादि के द्वारा माने गए उपमान का प्रत्यभिज्ञान में 
अन्तर्भव करके हेतु लक्षण के प्रकरण में बौद्धाभिमततरैरूप्य ओर नैयायिका- 
भिमत पाञ्चरूप्य का निराकरण किया गयाहै। आगमप्रमाणके जक्षणके 
प्रकरण मे रत्येकं गकारादि वणं नित्य, एक ओर व्यापक है तथा वेद अपौ- 
रषेय है" मीमासकों की इस मान्यता के सम्बन्धमे पूरवंपक्च का विवेचन करते 
इए उत्तरपक्च मेँ सप्रमाण सिद्ध क्रिया गयादहै कि गकारादिव्णं अनिव्य, अनेक 
ओौर अन्यापक है तथा आगम या वेद पौरुषेय दहै। ओर अन्त मे बौद्धासिमत 
अन्यापोह्‌ का निराकरण करते हुए राब्द मे अथं की वाचकताको सिद्ध 
किया गयादहै। 

चतुथं समुद्देश- सांख्यो ने प्रधान को सामान्यरूप मानकर इससे 
सृष्टि काक्रममानादहै। वृत्तिकारने सरस्योंकी इस मान्यताका निराकरण 
करके सिद्धकरियाहैकि प्रधान से सृष्टि की उत्पत्ति संभव नदींहै। बौद्धोका 
सिद्धान्त है कि विशेष ( स्वलक्षण) ही तच्वरहै। ये विशेष परस्पर-असम्बद्ध, 
क्षणिक एवं निरन्वय है । बौद्धो की इस मान्यतताका निराकरण करते हुए 
अवयवी की सिद्धि तथा क्षणिकत्वं के निराकरणपूर्वंक निरन्वय विनाराका 
खण्डन करिया गया है । वेरोषिकों ने मानादहै कि सामान्य मौर विशेष दोनोकी 
स्वतन्त्रं सत्ताहै । इस मान्यताका निराकरण करके जीवादि पदार्था को 
सामान्य विश्ञेषात्मक सिद्धकिया गया है । वस्तु को सामान्य-विशेषात्मक 
मानने में तेयायिक-वैशेषिक द्वारा दिए गए विरोध, वैयधिकरण्य, अनवस्था, 
सङ्कर, व्यतिकर, संक्षय, अप्रतिपत्ति ओर अमाव इन आठ दोषों का निराकरण 


दय मरस्तात्रना 


किया गया है । तथा समवाय नामक पृथक्‌ पदाथ का खण्डन किया गया) 
पर्याय नामक विह्ेप के निरूपण में आत्मा व्यापक है अथवाअणु परिमाणः 
इन दोनों मान्यता्ओं का निराकरण करके आत्माको स्वदेह परिमाण सिद्ध 
किया गया है । ओौर अन्त मे श्थिवी आदि चार भूतों से चैतन्य की उत्पत्ति 
होती दै' चार्वाक की इस मान्यताका निराकरण करके अलत्माको अनादि 
सिद्ध क्रिया गया दहै 


पष समुद्‌ देश-मुवोक्त प्रमाणाभासों का यथास्थान आवश्यकं विवेचन 
करते हुए अन्त मे संक्षपसे सात नयोंका स्वरूप बत्तछाकर वादलक्षण ओर 
पत्रलक्षण के स्वह्पकीभी चर्चाकी गर्ह) 


सूत्रकार माणिकषयनन्दी 


व्यक्तित्व भौर कायं 

आचायं माणिक्यनन्दी जेनन्याय के आद्य सूत्रकार है । ये नंदिसंच के प्रमुख 
आचायंयथे 1 धारा नगरी इनका निवासस्यर रही है रेखा रिप्पप्रकार ने अपनी 
उत्थानिका म स्पष्ट उल्लेख किया है । मागणिक्यनंदीने अकलद्कु के ग्रंयरूपी समुद्र 
का मंथन तो किया दही था ओर इसी का फल न्यायविद्यारूपी अमृत ( परीक्षामुख ) 
है! सराथदही परीक्षामुखस्‌त्रों मे छौकायतिक ( चार्वाक ), बौद्ध, खांख्य, मौय 
( स्याय-वेशेषिक ), प्रभाकर, जैमिनीय, ओौर मी्मांसकों के नामोव्लेखपूवंक 
उनके सिद्धन्तों के प्रतिपादन से इतर दशंनों के विरिष्ट ज्ञान का भी.पता 
चलता है! 


शिमोगा ज्किके नगर तल्छ्फेके रिराटेख नं० ६४ के एकं इलोक में 
माणिक्यनन्दी को जिनराज लिखा हैष । 


न्यायदीपिका मे इनका भगवान्‌ के रूप मे उल्लेख किया गया हैः । 
प्रभाचन््रने इनको गुरुकेरूप में स्मरण क्ियांहै तथा इनके पदपद्कुन के 
प्रसादसेही प्रमेयकमर्मातेण्ड की रचना कृरनेका संकेत दियाहै। इससे 
उनके असाधारण व्यक्तित्व का आभास मिरुता है। वास्तव मे माणिक्य 


न थैः [0 १, का ता ष 17 षि ष | 0 कि १ 8 8... कि .2। [रि 1) 


१. माणिक्यनन्दीजिनराजवाणीप्राणाधिनाथः परवादिमर्दी । 
चित्रं प्रभाचन्द्र इह क्षमायां मातेण्डवृद्धौ नितरां व्यदीपि ॥ 


२. तथा चाह भगवान्‌ माणिक्यनन्दिभटरारकः 1 -न्यायदीपिका 


भस्तावना ३६ 


नन्दी जैनन्याय के भण्डार मे अपने परीक्षामुखरूपी माणिक्य को जंमां करके 
सदाकेल्िएिअमरदहो गए है, । 

इनकी एकमात्र कृति परीक्षामूख है । किन्तु यह एक्‌ असाधारण ओर 
अपूर्वं कृति ह । माणिक्यनन्दी की यह एक मात्र रचना न्यायके सूत्रग्रन्थों में 
अपना असाधारण स्थान एवं महत्व रखती है । यह्‌ अकलद्कु के बचनरूपी 
समुद्र से निकला हुभा न्यायविच्याभृत हे । 


समय 


प्रमेयरत्नमाराकार के उल्टेखानुसार माणिक्यनन्दी अकलङ्कु के उत्तर- 
वर्ती है । अकल का समय ७२० से ७८० ई० सिद्ध किया गयाहै तथा 
परज्ञाकरगुप्त ( ७२५ ई० ), प्रभाकर (प८्वीशद०) आदि के सिद्धान्तोंका 
खण्डन प्ररीक्षामुख मे टै । अतः माणिक्यनन्दी की पूर्वविधिं ८०० ई० निर्बाध 
सिद्ध होती है । .आचायं प्रभाचन्द्र ने परीक्ामुख पर प्रमेयकमलमातंण्ड नामक 
टीका ल्सखिीहै। प्रभाचन््रका समय ईखाकौ दशवीं शताब्दी का अन्तिम 
चरण है । अतः माणिक्यनन्दी की उत्तरावधि ईसा की दशवीं दताब्दी 
सिद्ध होती है । 

आ० माणिक्यनन्दी के समय-निर्धारण मे सहायक "उक्त सवं अनुमानों के 
पद्चातु उनके समय काजो सबसे अधिक निदिचत आधार मिला है, उसके 
अवुंखार उनका समय विक्रम को ग्यारहुवीं शताब्दी का अन्तिमि चरण सिद्ध 
होता है । | 

आ० नयनन्दी ने अपने सुददोनचरित को वि० सं ११०० में धारा- 
नरेश भोजदेव के समयमे पूणे किया है। उन्होने अपने को आ० माणिक्य- 
नन्दी का जगद्िख्यात प्रथम शिष्य बतलाया है। आ० नयनन्दी की उक्त 
प्ररस्ति का वह्‌ अंश इस प्रकार है- 

जिणिदागमब्भासणे एयचित्तो तवायारणिट्‌ठाइ लद्धाइजुत्तो । 

णरिदामरिदाहिवाणंदवंदी हृभो तस्स सीसो गणी रामणंदी ॥ 

असेखाण गंथंमि पार॑मि पत्तो तवे अंगवी भन्वरार्दवमित्तो 1 

गुणायासभूवो सुल्लोक्कणंदीं महापंडिओ तस्स माणिक्षणंदी ॥ 

पढम सीसु तहो जायडउ जगक्क्लिाय॒ड मणि णयणंदी अणिदियउ 1 

चरि सुदंसणणाहहयौ तेण अबाह्‌ हो विरदइखं बह अहिणंदिड ॥ 

> ५९ >८ 


४० प्रस्तावना 


णिव॒विक्षमकालृहो ववगएसु एयारह संवच्छरखएसु । 
तहि केवलिचरिउं अमरच्छरेण णयणंदी विरयउ वित्थरेण ॥ 


उक्त प्ररस्ति काभाव यहहैकिआ० कुन्द-कुन्द की सन्तान मे जिनेन्द्र 
अगम के विशिष्ट अभ्याघी, तपस्वी गणी रामनन्दी हुए । उनके शिष्य महा- 
पण्डित माणिक्यनन्दी हुए-जो कि सवं ग्रन्थों के पारगामी ये। उनके प्रथम 
शिष्य नयनन्दी ने वि० सं० ११०० मे सुदशंनचरित को रचा। 


भन 


आ० माणिक्यनन्दी के प्रथम रिष्य ने जब अपनी रचना वि० सं° 
११०० पूर्णंकी, तब उनसे उनकेगुरुको कमसे कम र५ वषं वयमे 
अधिक होना ही चाहिए । इस प्रकार उनका समय निर्बधिरूपसे विक्रम की 
वीं शती का अन्तिमि चरण सिद्ध होता है । प्रमेयकमलमातंण्डकार 
आ० प्रभाचन्द्रने जपनेकोजो (माणिक्यनन्दी के पदमे रतः! कहा है, वहु उनेकै 
साक्षात्‌ शिष्यत्व को प्रकट करतादहै। साथ ही उससे यहु भी ज्ञात हीतादै 
कि आ० प्रभाचन्द्र अपनी प्रमुख रचनाएं अपने गुर श्रीमाणिक्यनन्दी कै 
सामनेही कर चुकेथे। 


परोक्षायुख के सूत्रों कौ तुरना 


सूत्रकार आ० माणिक्यनन्दी के सम्मुख जो विशाल दाश्ंनिक सूत्र-साहित्य 
उपलन्ध था, उसे देलते हुए उनके हृदय मे भी जेनन्याय पर इसी प्रकार के 
एक सू्र-ग्रन्य की स्चवनाका भाव उदित हुआ ओर उन्होने आ० अकल 
देव के दाद्धनिक प्रकरणों का मन्थन कर अपने सूत्रग्रन्थय परीक्षामूख की 
रचनाक) यद्यपि उसकी रचना का प्रधान आधार समन्तभद्र, विद्धसेन 
ओर अकल््कुके ही ग्रन्थ है, तथापि सूत्र-र्चनामें- खास कर हेतु के भेद- 
प्रभेदो के बतकाने मे--उन्होने अपने पूवं-वरत्ती बौद्ध ग्रन्थ न्याय-बिन्दुकाभी 


मामज भ मातन णना 


१. गुरः श्रीनन्दिमाणिक्यो नन्दिताशेषसज्जनः । 
नन्दितादुदुरितेकान्तरजा जेनमताणेवः ॥ ३ ॥ 
, श्रीपद्मनन्दिसेद्धान्त रिष्योऽनेकगुणाख्यः 1 
प्रभाचन्द्रद्विरो जीयाद्‌ रत्ननन्दिपदे रतः ॥ ४ ॥ 
--प्रमेयकमलमार्तण्डप्ररस्ति 


प्रस्तावना १. 


भरपुर उपयोग कियाहै। यहु बात नीचे की गर्ई तुखनासे पाठक स्वयं 


भनुभेव करगे ! 


न्यायविन्दु 


१ नात्र शीतस्पर्शो धूमात्‌ (द्वि. प.) 

२ नात्र शोतस्पर्शोऽनेः (द्वि. प) 

३ नात्र शिशपा वृक्षाभावात्‌ (द्वि. ष. ) 

४ नात्र धुमोऽन्यभावात्‌ (द्वि प.) 

५ नेहाप्रतिबदडढसामर्ध्यानि धरमकारणानि 
सन्ति धूमाभावात्‌ । (द्विप) 

६ स्वरूपेणैव स्वयमिष्टोऽनिराक़ृतः पक्ष 
इति (तु प.) 

७ यथां वाष्पादिभवेन संदिद्यमानो 
भूतसंघातोऽग्निसिद्धा वुपदिश्यमानः 

संदिग्धासिद्धः (तृ. प. ) 

८ यथाऽसवंज्नः करचिदु विवक्षितः पुरुषो 
रागादिमान्वेत्ति साध्ये वक्तृत्वादिको 
ध्मः संदिग्धविपक्षव्यावृत्तिकः (तु. प) 

९ नित्यः शब्दोऽमूतैत्वात्‌ कमंवत्‌ पर- 
माणुवद्‌ धटवदिति (तु. प.) 

१० वैधर्म्येणापि परमाणुवत्‌ कमंव- 

दाकाषश्वदिति साध्याद्यव्यतिरे- 
किणः ( तु. प. ) 


परीक्लापुख 


नास्त्यत्र रीतस्पर्शो धमात्‌ ३।७३ 
नास्त्यत्र शीतस्प ओप्ण्यात्‌ ३।७२ 
नास्त्यत्र शिशपा बुक्षानुपलन्धेः ३।८० 


नास्त्यत्र धुमोऽनम्नेः ३।८२ 
नास्त्यत्ाप्रतिबद्धसामर्थ्योऽग्निशं मानु- 
पठब्धेः ! २।८१ 


दषम बाधितमसिद्धं साध्यम्‌ ३।२० 


तस्य वाष्पादिभावेन 
संदेहातु ६।२६ 


भूतसंघाते 


रङ्धितवृत्तिस्तु नास्ति सवंज्ञो वक्तु 
त्वादिति ६।३३ 


अपोरुषेयः शब्दोऽमतंत्वादिन्द्रियसुख- 
परमाणुधटवत्‌ ६।४१ 


व्यतिरेकेऽसिद्धतद्वयतिरेकाः परमा- 
ण्विद्धियसुखाकाशवत्‌ ६।४४ 


इसी प्रकार आ० माणिक्यनन्दी से पी होने वाले खेताम्बर आचायं देवसूरि 
ने अपने प्रमाणनयतच्वारोक की रचना परीक्षामूल को सामने रख कर कीटे, 
उन्होने अपने ग्रन्थ के अधिकांश सूरो का अनुवाद पर्यायवाची शब्दों के द्वारा 
हीकियादहै। ओर परीक्षामूख के अन्तिम सत्र से जिघ नय, वाद आदि के 
जानने की सुचना आ० माणिक्यनन्दी ने की थी, उक किए दो स्वतन्त्र परिच्छेद 


बनाकर अपने ग्रन्थ क्रा विस्तार कियादहै। 


२ प्रस्ताचन) 


आ० हैमचनदरतो देवसूरि केभी पीथे हए है, उन्दनि प्रमाणमीमांसा 
के सू्रोंकी स्वना भी परीक्ामुखकेसूत्रोको रक्ष्यमें रख करकीदहै। यथपि 
आज वह पुरी उपल्न्ध नहींहै फिर भी जितना अं प्राप्त है उसे मिलान 
करते पर परीक्षामुख के अनुकरण की बात हृदय पर अङ्कितिहोतीदहीदहै। यहां 
पर परीक्षामुख के सूत्रों के साथ उक्त दोनों ग्रन्थों के कुछ सृत्रों कीतुरनाकी 
जा रही दहै । पुरे ग्रस्य के सुत्रं की तुता के लिए पाठक परिशिष्ट देखें । 


परीक्चामरलसूत्ाणि 


१ स्वापूर्वार्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमा- 
णम्‌ ( १११ ) 


२ तत्प्रामाण्यं स्वतः परतश्च (१।१३) 


३ विशदं प्रत्यक्षम्‌ । ( २।३ ) 


४ सामग्रीविरेषविश्लेषिताखिसरवरण- 
मतीन्द्रियमशेषतो मुख्यम्‌ (२।११) 


५ संस्कारोदुबोधनिबन्धना तदित्या- 


कारा स्मृतिः ( ३।३ ) 


` प्रामाण्यनिस्चयः 


विभिन्नग्रन्थसून्राणि 


स्वपरव्यवसायि चानं 
(प्र.न त १।२) 


सम्यगथनिणंयः प्रमाणम्‌ ( प्रमा. मी. 
१।१।२ ) 

तदुभयमुत्पत्तौ परत एव, ज्ञप्तौ तु 
स्वतः परतश्च (प्र न. त. १।१९) 

स्वतः परतो वा 
( प्रमा मी. १।६१।८ ) 

स्पष्टं प्रत्यक्षम्‌ ( प्र, न. त. २।३ ) 

विशदः प्रत्यक्षम्‌ ( प्रमा. मी. १।१।१३ ) 

सकलं तु सामग्रीविशेषतः समुदधभूतं 
समस्तावरणक्षयपेक्षं निखिल्द्रभ्य- 
पर्ययसाक्षात्कारिस्वरूपं केवलज्ञा- 
नम्‌ । (प्रन त २।२३) 

तत्सववंथावरणविल्ये चेतनस्य स्व- 
रूपाविर्भावो मुख्यं केवलम्‌ ( प्रमा. 
मी. १।१।१५ ) 

तत्र संस्कारप्रबोधसम्भूतं अनुभूताथं- 
विषयं तदित्याकारं वेदनं स्मरणम्‌ 
(प्रन त, २।३) 

वासनोदधोधहैतुका तदित्थाकारा स्मृतिः 
( प्रमा. मी १।२।३ ) 


प्रमाणम्‌ 


प्रस्ता्मो 


परीक्षामुखष्न्नाणि 
६ इष्टमबाधितमसिद्धं साध्यम्‌ (३।२०) 


७ एतदुहयमेवातुमानाङ्खं नोदाहुरणम्‌ 
( ३।३७ ) 


= हितोशपसंहार उपनयः ( ३।५० ) 


९ अन्ञानमिवृत्तिर्हानोपादानोपेक्षाइचं 
फलम्‌ ( ५।१ ) 


१० अपौरूषेयः शब्दोऽमूतंस्वादिन्दरिय- 
सुलपरमाणुधटवत्‌ ( ६।४१ ) 


विभिक्नग्रःशस्‌=ा{ण 
अप्रतीतमनिराकृतमभीप्सि ` साध्यम्‌ । 
( प्र. न. त. २।१४ ) 
सिषाधयिषिततमसिद्धमनाध्यं साध्यं पक्षः 
( प्रमा. मी. १।२।१३ ) 


पक्षहेतुवचनमवयवद्यमेव परप्रति- 
पत्तेरद्धं न दष्टान्तादिवचनम्‌ (प्रन 
त. ३।२८ ) 

न दृष्टान्तोऽनुमानाद्खम्‌ ( 
१।२।१८ ) 

हेतोः साध्यधर्मिष्युपसंहुरणमुपनयः 
( प्र. न. त. ३।४९ ) 

धमिणि साधनस्योपसंहार 
( प्रमा. मी. २।१।१४ ) 

तत्रानन्त्यंण 
वृत्तिः फलम्‌ । 

पारम्पयेण केवलन्ञानस्य तावत्फल- 
मौदाखीन्यम्‌ । 

रोषप्रमाणानां पुनरपादानहानोपेक्षा- 
बुद्धयः ( प्रजन. त॒ ६।२३,४,५ \ 

अज्ञाननिवृत्तिर्वा । हानादिबरदधयो वा 
( प्रमा. मी १।१।२८,४० ) 

तत्रापौरूषेयः शब्दोऽमूतैत्वात्‌ इःख- 
वदिति साध्यधमेविकलः । तस्या- 
मेव , प्रतिज्ञायां तस्मिन्नेव हतौ 
परमाणुवदिति साधनधमंविकठः । 
कृलरावदित्युभयधमंविकलः । 
(प्र. न. त. ६।६०,६१,६२ ) 

अमूतंत्वेन नित्ये शाब्दे सध्ये कम 
परमाणुधवटाः साध्यघाधनोभय वि- 
कलाः । ( प्रमा, मी. २।१।२३ ) 


प्रमा. मी. 


उपनयः 


सवंप्रसाणानामनज्ञाननि- 


1 भ्रस्ताविना 


बुत्तिकार अनन्तवीयं 


[णय ५ 
ञ्यक्तित्व ओर कायं 


जेनन्याय कै साहित्यमे दो अनन्तवीर्यं कां नाम मिल्तादहै। इनमेसे 
एक अनन्तवीर्यं ने अकठंक के सिद्धिविनिङ्चवय' की टीका ल्खिीदहै । प्रभाचन्धने 
<्यायकुमुदचन्द्र' मेँ इनका स्मरण क्या है भौर श्रमेयरत्नमाला' में अनन्तवीयं ने 
प्रभाचन्द्र का स्मरण कियादहै। इससे सिदद किं दोनों अनन्तवीर्यं भिन्न दहे। 
उत्तरकाल्वर्तीं होने से प्रमेयरत्नमारा के रचयिता अनन्तवीयं को घु अनन्त- 
वीयंकेनामसे भी कहा जाता दहै) अपने रिप्पणके प्रारम्भेमें टिप्पणकारने 
इनका घु अनन्तवीयंदेव के नाम से ही उल्ेख किया है। इन्टोने परीक्षामुष् 
के सत्रों की संक्षिप्त किन्तु विशद व्याख्याकीटहै। साथ ही चार्वक्र, बौद्ध, 
सास्य, न्याय, वैरोषिक, मीमांसा ओर वेदान्तदश्च॑न के कुछ विशिष्ट सिदधान्तों 
का स्पष्ट विवेचन एवं निराकरण किया है। इससे इनके गम्भीर पाण्डित्य 
का पता चरता है ! 


इनकी एक मात्र कृति प्रमेयरत्नमाला टै । किन्तु यह एक सी माल दहै जो 
कभी टूटने वाछी नहीं है । यद्यपि इसकी रचना व्यक्तिविशेष के निमित्तसेकी 
गई है, तथापि यह्‌ म्रन्थ न्याया के जिज्ञासुओ को सवदा न्यायशास्र का बोध 
कराता रहेगा ! इन्होनि ग्रन्थ के प्रारम्भ में अपनी टीका को “परीक्षामुख-पल्जिका" 
कहा है ओर प्रत्येक समुद्‌ श के अन्त मे दी गई पुष्िकाओं मे इसे "परीक्षामुख- 


रधुतुत्ति' कहा है । 
ग्रमे रत्नमाला का रचना मे निमित्त 


आचायं अनन्तवीर्यने ्रन्थके प्रारम्भे मे तथा अन्तिम प्रशस्ति में स्पष्ट 
खूप से उल्लेख कियाद कि इन्हने इय टीका की स्चना वेजेयके प्रिय पुत्र हीरप 
के अनुरोध से शाम्तिषेण के पठनाथं की है प्रशस्तिमें वैजेयके प्रामादि का 
कोई निर्देश नहीहै, पर उन्है बदरीपाल वशया जाति का ओजस्वी सूये 
कहा है । उनकी पत्नी का नाम नाणाम्बा था, जो अपने विशिष्ट गर्णो के कारण 
रेवती, प्रभावती आदि नामो से उख समय संखारमे प्रसिद्ध थीं । उनके दानवीर 
हीर नामक पुत्र हुभा जो सम्यक्स्वरूप आभरण से भूषित्त था ओर जो रोक- 
हितकारी कायो को करने के किए प्रसिद्ध था । उनके आग्रह से संभवतः उन्हींके 
पत्र शान्तिषेण के पठने के किए इस लघुवृत्ति की सचना को गई है । ओर उनके. 


ग्रस्तावर्ना {1 


निमित्तस्रे की गई यह रचना आजं जैनन्याय का अध्ययन करने के किए सर्वं 
साधारण की पाठ्यपुस्तक केष्पमे आदरणीय एवं पठ्नीयहो रहीहै। 


समय- 

यह निद्वित दहै कि प्रमेयरत्नमाला की र्चना प्रमेयकमलमा्तंण्ड के 
बाद हर्द है । इसका"उल्छेख स्वयं अनन्तवीयै ने किया है । प्रमेयकमलमातंण्ड 
के रचयिता प्रभाचन्द्र का सरमय विक्रम कौ स्यारहवीं राताब्दी है । इधर आचायं 
हेमचन्द्र (वि० ११४५ से १२२०) की प्रमाणमीमांसा पर शब्द ओर अर्थं 
दोनों कीदृष्टि से प्रमेयरत्नमाला का पूरा पूरा प्रभाव टष्टिगोचर होता है 
तथा प्रभाचन्र के प्रमेयकमलमातंण्ड ओर न्यायकुमुदचन्द्र का प्रभाव प्रमेयरत्न- 
माला पर है 1 अतः अनन्तवीयं का समय प्रभाचन्द्र ओर हेमचन्द्रके बीचका 
सिद्ध होता है। इस प्रकार अनन्तवीयं का समय विक्रम की बारहवी दतान्दी 
का पूरवर्धिं मानना चाहिए । अं० ए० एन० उपाध्ये ने भी प्रमेयरत्नमालाकार 
भनन्तवीयं के समय का यही अनुमान कियाहै जो उचित प्रतीत होतादहै। 
ड० ज्योतिप्रसाद जैन ने भी प्रमेयरल्नमालाकार अनन्तवीयं के समयका 
यही अनुमान किया है । 


प्रमेयरत्नमाला का रिप्पण 


परीक्षामुख को इस लषुवृत्ति -की रचना संक्षिप्त होनेके कारण अनेक 
स्थलों पर इुरूह्‌ है ओर कितने ही विषयों का तो कैवल नाम-निरदेश ही किया 
गया है । उन सब स्थलों के स्पष्टीकरण के ङिए एक स्मप्पिण ग्रन्थ की आवरय- 
कता थी) संभवतः इसीलिए रिप्पणकार ने प्रत्येक कठिन ओर संक्लिप्त स्थल पर 
सरल ओर विस्तृत ट्प्पण देकर इस वृत्ति को वै प्रकारसे सुबोध बनानेका 
प्रयास कियाहै। यहीकारणदहै कि प्रनेयरत्नमाला के परिमाण के बरावरदही 
इस ट्प्पणकाभीपरिमाण ह्यो गयादहै। यदि यहु स्प्पिण न र्चा गया 
होतातो प्रमेयरत्नमाला के कितने ही स्थलों का अर्थं समक्चने में बडी 
कठ्निाई होती । 





१. प्रभेन्दुवचनोदारचन्द्रिकाप्रसरे सति । , 
माहसाः क नु गण्यन्ते ज्योतिरि ङ्कणसन्तिभाः ॥ ३ ॥ 
--प्रमेयरत्नमाला पृ ४ 
% प्र 


8 म्रस्ताबना 


प्रमेयरत्तमाला को विभिन्न प्रतियीं मे अनेक प्रकार के रिप्पण्‌ पाये जाते 
है । पर प्रस्तुत संस्करणमें जो टिप्पण मुद्रित है वह्‌ खवसे प्राचीन, विस्तृत एवं 
स्पष्ट है । परिमाणमें भी यह्‌ अन्य ट्प्पणोते अर्धिक दहै अतः इसे ही प्रस्तुत 
संस्करण में दिया गया टै! । 


रिप्पणकार 


यद्यपि इस टिप्पण्‌ के रचयिता ने इसके आदि या अन्तमं कहीं पर भी 
अपने नाम आदिका कोई संकेत नहीं दिया है प्रर जब हुम अष्टसहसी के 
रिप्पण के साथ इस रिप्पण की तुलना करतेहै तो इसमे कोई सन्देह नहीं 
रहता कि जो लघु खमन्तभद्र अष्टसहल्लीके टिपणकारदहै वे ही इस प्रमेय 
रत्नमाङा के भी टिप्पणकार हँ 1 अपने कथन कौ षृष्टि मे हम नीचे कुछ अव- 
तरण दे रहे है जिससे कि पाठकस्वयं ही दोनौके एककतृत्व को स्वीकार 
करने मे सहमत हो सकेगे । 


( १ ) अष्टयहस्री में टप्पण प्रारंभ करते हृए॒ जो उत्थानिका दी गईहै 
वह्‌ इस प्रकार है- 
इह हि खट पुरा स्वकीयनिरवद्यविद्यासंयमसम्पदा गणधरप्रसयेकबुदधश्रुत- 
केवछिदसापूर्वाणां सूत्रकृन्महर्षीणां महिमानमात्मसावुकुवं द्भिभंगवद्धिखमास्वामि- 
पादै राचायंवरयरासूत्रितस्य तत्वार्थाधिगमस्य मोक्षदास्त्रस्य गन्धहस्त्याख्यं 
महाभाष्यमूपनिबध्नतः स्याद्वादविद्यागुरवः श्रीस्वामिखमन्तभद्राचार्यास्तत्र 
मङ्कल्पुरस्यरस्तचविषयपरमाप्तगरुणातिञ्चयपरीक्षामुपक्षिप्तवन्तो देवागमाभि- 
धानस्य प्रवचनतीथैस्य भृष्टिमापुरयास्चक्रिरे । तदनु सखकरताक्रिकचक्रचूडामणि- | 
मरीचिमेचकिलचरणनखकिरणो भगवान्‌ भदटराकलद्भदेवस्तदेतस्या्रत्याख्येन भाप्ये- 
णोन्मेपमकार्षीत्‌ । तदेवं महाभागेंस्ताकिकाकँरुपद्धातां श्रीमता वादीभसिहेनोप- 
रालितामाप्तमीमांसामलंचिकीषंवः स्याद्रादभापितसत्यवाक्यगिरयं चातुरीमावि- 
भावयन्तः प्रतिज्ञारखोकमाहुः श्ीवर्धमानमित्यादि' ( अष्टखहस्री° प १ टि० ) 


को = 9 कीति गथ यो म", 





१. इखकी एक मात्र प्रति रङितपुर ( उ० प्र ० } के दि जैन बड़ा मन्दिर 
के शास्त्रभण्डार मे आज से ४० वषं पूवं तक उपलन्ध थी । दुःखदै कि किसी 
भले आदमीने उसे रे जाकर वापि नहीं रौटाया है । यदि किसी महानुभाव के 
पास यह्‌ प्रतिहोतो वे उसे उक्त मन्दिर को वापिस लौटने की कृपा करं । 

-- सम्पादक 


ग्रस्ताव्ना ४.७ 


अब ऊपर के सन्द्भैका प्रमेयरत्नमाखा के इ निम्न सन्द्भेसे मिलान 
कीजिए- 
इह हि पुरा स्वकीयनिरवन्रविदयासंयमसम्पदा गणधरप्रत्येकबुद्धशरुतकेवलि- 
 सूत्रकृन्महर्षीणां महिमानमात्मसात्कुरवन्तोऽमन्दतो निरवद्यस्याद्मादविद्यानततेकी 
नाव्याचयकप्रवीणाः सकलठताकरिकचक्रच्ूडामणिम रीचिमेचकितचरणनखकिरणाः 
कविगमकवादिवाग्मित्लक्षणचतुवधपाण्डित्यजिज्ञासापिपासाजिहासथा विनय- 
विनतविनेयजनसहितनिजानुभवाः श्रीमदकलद्कदेवाः प्रादुराखन्‌ । तेश्च सप्त 
प्रकरणानि विरचितानि ।. > > >‹ तेषामतिविषमत्वान्मन्दधियामवगन्तुमरक्य- 
त्वात तदु-वुद्धचुत्पादनाथं तदथेमुद्धृत्य धा रानग रीवासनिवासवाचिनः श्ीमन्मा- 
णिक्यनन्दिभदारकदेवाः परीक्नामुखास्यं प्रकरणमारचयम्बभूवुः । 
| --प्रमेयरत्नमाछा प° १ दि० 
दोनों सन्दर्भो के रेखाङ्कित वाक्य शब्दशः समान है ! इसके अतिरिक्त 
कुछ अन्य समतां भी ष्व्य है-- 
(२) विवर्त शब्द की परिभाषा देते हुए अष्सहलौ १० ११ ट्प्पणाङ्क 
२ पर यह्‌ इछोक पाया जाता है- 
ूर्वाका रापरित्यागादुत्तरः प्रतिभाति चेतु । 
विवत॑ः स परिज्ञेयो द्ंणे प्रतिबिम्बवत्‌ ॥ 
ठीक यही श्लोक प्रमेयरत्नमाला के पृ० १२३ के रिप्पणाङ्कु११मेंदिया 
हुआ है । 
( ३ ) अष्टहस्री प° १९ टिप्पणाङ्कु १६ पर भावना की परिभाषा मे 
यह्‌ स्लोक कोष्ठकादि पाठ के साथ पाया जाता है-- 
तेन ( वाक्येन ) भूतिषु (यागक्रियासू) कररतवं प्रतिपन्नध्य वस्तुनः (ष्टव्यादेः) । 
प्रयोजकक्रियामाहू भविनां भावनाविदः ॥ 
ठीक इसी प्रकार से थही इछोक प्रमेयरत्नमाला प° २२३ के टिप्पणाङ्कु २ 
मे भी पाया जाताहि। 
( ४ ) जिस प्रकार से अषटसहसखी के टिप्पण मे सौगतमतमाशङ्कुय' इत्यादि 
उत्थानिका वाक्य सवत्र ृष्टिगोचर होते है, उखी प्रकार से प्रमेयरत्नमाखा कै 
टिप्पणो मे.भी इस प्रकार के वाक्य स्थल-स्थल पर देखने मे आते हैँ । 


( ५ ) जिघ प्रकार से अष्सहक्तषी के टिप्पण के आदि या अन्त मे, कहीं भी 
टिप्पणकार ने अपने नाम आदि का कोई "उल्ल नहीं कियाद, उसी प्रकार 


त प्रस्तठविना 


से प्रमेयरत्नमाला के इस प्रस्तुत टिप्पण मे नाम आदि का कीं कोई संकेत 
नहीं मिता । 

इन सव कारणों से हम इसी निष्कषं पर पटुचते हे कि दोनों के रिप्पणकार 
एक ही व्यक्ति है) प्रमेथरत्नमाला के टिप्पणकार “अष्टसहसी' से भटीरभाति 
परिचित ये, यह उनके पृ० १२७ पर अये हुए देवागमाल्द्धुरेण पद पर 
रिप्पणी मे अष्सहस्ीः के नामोत्छेख से ही सिद्ध है । 

प्रमेयरत्नमाला के प्रस्नुत्त टिप्पण पर आच्योपान्त एक इष्टि डालने पर रिप्पण्‌- 
कारकीनजो विशेपताए विशेष रूप से चित्त पर अद्धिति होती है, उनसे उनके 
अगाध पाण्डित्य का परिचय मिलता है । वे विशेषताएं" इस प्रकार है-- 


१. प्रमेयरत्नमाल मे अये हए प्रायः सभी अनुमान प्रयोगो या लक्षणों के 
मत्येक पद की साथंकता को वतलाना । 
२. प्रायः नाम मात्र से सूचित पारिभाषिकं शब्दो की परिभाषाएु देना । 
६. सूत्र या वृत्तिगत प्रत्यक वस्तु तत्त्व का अथं प्रकट करना । 
, ४. अपने कथन कौ पुष्टि मे शास्त्रीय प्रमाणो का उल्छेख करना । 


रिप्पणकार कोन 

टिप्पण-खम्वन्धी उक्त विक्षेषताओं के जान छेने के पश्चात्‌ स्वभावतः यह्‌ 
जिज्ञासा उत्पन्च होती है कर इसके रचयिता कौन आचाय है ? प्रयत्न करने पर 
भी इसका कोई किखित प्रमाण हमे नहीं मिरु सका । किन्तु जेखा कि ऊपर बत- 
राया गया है-यतः अष्टसहस्री के रिप्पण्‌ कै साथ प्रस्तृत टिप्पण्‌ का अतीव 
साम्य दृष्टिगोचर होता है-अतः यही अनुमान होता है कि अष्टसहसी के टिप्पणकारं 
लघु समन्तभद्र ही इसके भी रचयिता है । पूना के गवनंमेन्ट पृस्तकाल्यमे 
अष्टसदस्ती की जो प्राचीन प्रति उपलर्न्ध दहै उसमे टिप्पणकारके ख्पम टघु 
खमन्तभद्रः कनाम दिया हज है) ये कर्णाटक प्रान्त के निवासीथे, यह्‌ बात 
प्रमेयरत्नमाला के पृ ९४के च्प्पिणाद्कु १० मे दिये गये कर्णाटक भाषायां 
मारि" वाक्यसे सिद्धहै। इनके टिप्प्ण को देखते हुए यह निःसद्धोच कहा 
जा सकता है कि टिप्पणकार सभी मत-मतान्तरो के विशिष्ट अभ्यासी ये। 


हिन्दी वचनिका 


प्रमेय रत्नमाला की हिन्दी वचनिका दू दारौ ( राजस्थानी ) भाषा मे आन 
से उढ्‌ सोवषं पूवं श्रीमान्‌ पं० जयचन्द्र जी छावडानेकी थी नजो करि ञाजसे 


प्रस्तावना ४६ 


खगभग ४० वषं पूर्वं श्रीअनन्तकीतिग्रन्थमाला बम्बर की ओरसे मुद्रित हो 
चुकी ।पं० जी की उक्त वचनिका को देखते हुए यहु कहाजा सकता हैकि 
उनके सामने भी यही टिप्पण था जोकि प्रस्तुत संस्करणमे मुद्रित है। इसका 
प्रमाण यहूदहैकि नजो उत्थानिका इस सिप्पणकेब्रारम्भमेदी गई है उसीके 
अनुवाद रूप में उन्होने भी अपनी वचनिका प्रारम्भेकीदहै) तथा स्थान-स्थान 
पर जो उन्होने भावार्थं दिये है उससे भी उक्त बात की पृष्टिहोतीहै। प° जी 
जेनसिद्धान्त ओर न्याम के मर्मज्ञो मे थे। अन्य वचनिकाओं के समान उनकी यहु 
बचनिका भी ग्रन्थके ममंको प्रकट करती है। इसकी रचना उन्होने वि० सं० 
१८६३ के आषाढ़ सुदी चतुर्थी को पूणे की है यह बात उनकी अन्तिम प्रस्त 
से प्रकट है। ॑ 


काशी हिन्द विरवविद्याछय व 
दीपावली-क्नीवीरनिवाण उदयचन्द्र जन 
सम्वत्‌ २४९० | 





सम्पादकीय 


आज से ४५ वषं पूर्वं जवसे पढ़ रहा था, उसी समय मेरे पूज्य गुरुवर 
श्री पु० घनश्याम दाख जी न्यायती्थको दि० जेन बड़ा मन्दिर, रुछ्तपुरसे 
१५बवीं शताब्दी की अत्यन्त प्राचीन हस्तङ्खित श्र्मेयरत्नमाल' की शुद्ध 
प्रति प्राप्त हई थी, जिख पर अज्ञातनामा विद्यान्‌ की एकं सुविस्तृत टिप्पणी 
भी ङ्ख थी । पूज्य गुरुवर उसी शुद्ध प्रति से हमलोगों को प्रमेय-रत्नमाला 
पटाते थे! अध्ययन कालमेही मैने अपनी मुद्रित पुस्तक को उस हस्तङ्िखित 
परति से शुद्ध कर ज्याथा ओर उसकी टिप्पणीको भी यथावतु प्रतिलिपि कर 
के रख ज्या धा, जो आज पाठक कै समक्ष छप कर प्रस्तुत है । 

आसं ग्रन्थो के पठन-पाठन तथा उनके संकरन, सवधन, संपादन, अनुवाद 
आदि करने में पूज्य गुरुजी विशेष रुचि रखते ध । उस समय गुठनी के पद्च- 
पुराणः का अनुवाद समप्तहो र्हाथा। तदनु वे अष्टसहस्री का अनुवाद 
करने का विचार कररहेये। गुरुजीकी कृपा विशेष मेरे उपर रहती थी । 
'प्रमेयरत्नमालाः के कथा-प्रसंग मे एक दिन गुरुजी ने कहा--देखो हीरा, 
"अष्टसहल्ी अत्यन्त मह्वपूणं ग्रंथ है । इसके अनुवाद मँ अधिक्‌ खमय खग 
सकता है, मेँ स्थविरो चुका ह, अतः इस अनुवाद की चर्चा अभी रोगों मे 
मत करना ? यह सुनकर मनि कहा-- तो गुखजी प्रमेयरत्नमाला काही 
अनुवाद कर दीजिए 1 इससे तो हमखोेगो को भी पठन-पाठन मे सुविधा होगी ।* 
यह भुनते ही गुख्जी बोर उठे--“अरे, इसका अनुवाद हम क्या करं--इसे तो 
अबतुही पुरा करेगा ।" 


मँ नजर नीची करके आनन्द से गदुगद हौ कर चुप रह गयाओर मन 
मे कृहा--'सत्यं भवतु त्वद्वचः ।' 


१. अष्टवह्ी' आचाय विच्ानन्दिरचित जेनन्याय का महस्वपुणं विलष्ट 
ग्रथ है! राष्ट्ृपति डों० खर राधाङ्ृष्णन्‌ महोदय ने इस ग्रन्थ को दाकशंनिक 
ग्रन्थो में मूधेन्य माना है। कहा भी है -- 

श्रोतन्याश्टसहसरी श्रुतैः किमन्यैः सहस्रसंख्यानैः । 
विज्ञायेत यथैव सखमय-परसमयसदुभावः ।\" 
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यहां यह लिखते हुए नेर अश्रु-सिक्त हो रहे है--कि मेरे, पठन-काल्के 
समाप्त होने क कुछ समय बाद दही पूज्य गुरुजीका स्वगंवासहो गया ओर 
उनका प्रारम्भ किया हुमा अष्टश्चहुल्ली का अनुवाद पूरा नहीं हौ सका । 

सत्‌ १९२४ मे जब मेँश्री स्याद्वाद महाविश्याख्य काली का ध्मध्यापकथा-- 
तो मैने दीपावछी के शुभ अवसर पर प्रमेयरत्नमाला को टिप्पणी-खदहित प्रकाशित 
करने का विचार क्ियाथा, किन्तु उसी समय १३ नवम्बर को मेरे ज्येष्ठं मञ्लले 
भाई का अचानक स्र्ग॑वास होगया ओर मरे सभी अरमानों पर पानी पड़ गया । 
प्रमेयरत्नमाला का कायं जहां का तहां रह गया । 


घन्‌ २८२९ मे जवमें भा० व० दि जैन महाविद्यालय ब्यावर में धर्मा 
ध्यापक्‌ ओर खे० जैन संस्था मे न्यायध्यापक नियुक्त हुआ तब मुने आ० हेमचन्द्र 
रचित प्रमाणमीमांसा को पड़ते हए प्रमेयरत्नमाला के अनुवाद करने का भाव 
उदित हभ । इसका कारण यह था कि प्रमाणमीमांसा के मूक सूत्रों की रचना 
परीक्षामुखे के सूत्रों को सामने रखकर ओर उघकी स्वोपज्ञ वृत्ति की रचना 
प्रमेयरत्नमाला को पल्लवित करते हुए चब्द-परिव्तंन के द्वारा की गरईहै फिर 
भी उस ग्रन्थ को आ ° हेमचन्द्र पुरा नहीं करसकेयाकियाभी होगा तो वहन 
कहीं सी पूरा उपलब्ध नहीं है। प्रारम्भका उेढ अध्याय मात्र ही उपलब्ध 
द्वं मुद्रित है । यतः अभ्यासियों को संक्षेपरूप मे अधिक परिचय प्रमेय रत्नमाला 
से ही प्राप्त होता है, अतः मैने भी दवे° संस्था में इसकी उपयोगिता बतलाई । 
वहां कै अधिकारी श्री पूनमचन्ध्रजीने कहा--पहटे आप न्धाय के प्रारम्भिक 
जिज्ञासुओं के किए प्रमाणनयतच्वाखोकः का अनुवाद कर दीजिए) मेने तभी 
उसका अनुवाद करके संस्थाको दे दिया ओौर वर्षो तक उस संस्था में उसी हृस्त- 
लिखित कापी से पठन-पाठन ह्येता रहा । 


उसके कुछ दिनो पञ्चात्‌ दि० जैन महाविद्याख्य में न्याय का एक पाठ 
पाने को मृश्चे दिया गया भौर तब मेने प्रमेयरत्नमाला के अनुवाद का कायं 
प्रारंभ कर दिथा । परन्तु ज्ायद यह्‌ कायं तब देवको स्वीकार नहींथाओर 


1 


१. इन दोनों ग्रन्थों के क सूत्र की तुलना प्रस्तावनामेकी गईहै ओर 
विस्तृत तुरना परिशिष्ट मे की गई है । 
२. इसकी रचना भी परीक्षामुख के सूत्रोका शब्द-परिवतंनके साथ 


इ्वे° आ० वादिदेव सुरिने की है। इसकी भी तुरना प्रस्तावना ओर 
परिदिष्ठमे की गई है। 


५२ सम्पादकीय 


अकस्मात्‌ ही मेने स्थान-परिवर्तन कर छ्िया ओर वह कायं तथेव रह्‌ गया 1 

इसके परचावु सिद्धान्त के यहान्‌ ग्रन्थराज धवलक-जयधवर के सम्पादन, 
प्रकादान आदि कार्यो मे मे इतना व्यस्त होगया मौर गारहस्थिकं विकट संकटो से 
एेखा चञ्च गया कि पूरे ३० वर्पतकमेँ प्रमेयरत्नमालाके अनुवाद को आगे 
चढ़ा नही सका-वहुनज्योकात्यों पड़ा रह गया) 

वीर-सेवा मन्दिर मे रहते समय जव उसके संष्थापक ने मेरे अन्यतम 
प्रिय प्य श्री दरवारीलालनजी कोलिया, न्थायाचायं को स््तराधिकारी वनाया 
तव मेने उनका अभिनन्दन करते हुए का--खोग श्री कोठिया जी का स्वागत 
पुप्पमालओं से कर रहे है- परमै उन्दु प्रमेयरत्नमालछाः से सम्मानित 
करता हूं ओर भाश्च करता हूं कि मेरी चिर-अभिक्पित वस्तु उनके द्वारा ीघ्र 
प्रकाश मे आवेगी । मेरी हाटक भावना थी कि यह कार्यं उनकेही द्वारा सम्पन्न 
हो, पर योगायोगसे वैघा नही हो सका इसका मुभे वेद है । 


इस बीच प्रमेयरत्नमाछा अप्राप्यहो गई ओौर परीक्नाके पाठ्यक्रम में 
निहित होने के कारण उखकी चारो भोर से मांय होने लगी ' मेरे जिन परमस्नेही 
अन्तरद्ध मिं को मेरे पाप्च टिप्पण होने आदिकी बात ज्ञात थी भौर 
जव मे अध्यापनादि कार्यो से विमुक्त होकर अपनी जन्मभूमि ने रहते हृए भविष्य के 
निर्माणे संङ्त था वार-बार प्रेरणा के पत्र पहुचे लगे करि आप सानुवाद 
परमेयरत्नमाला को प्रकाशित कर दीजिए, तव मै प्रमेथरतनमाल्ा की पाण्डुलिपि 
लेकर कारी भया ओर चोखम्बा-संस्छत सीरीज के अधिकारियोसे मिल 
ओर यह्‌ किखते हुए अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि उन्होने बड़े हषं मौर उज्ञ्च 
के साथ अपने चौखम्बा विद्याभवन में संस्कृत ग्रन्थमाला से प्रकाशन की स्वीकृति 
दे दी ओर फलस्वरूप यह ग्रन्थ पाठकों के हाथो में है। 

जब प्रथचछप कर समाप्तिपर आयातो प्रस्तावना छिखाने की चिन्ता 
हुई । एक दिन भेने श्री उदयचनद्रनी जैन के पास पदटंच कर प्रस्तावना लिखने का 
निवेदन किया । उन्होने हषं स्वीकृति दे दी । आप इतने सररू ओर मिलन- 
साररहैकि मेरी अस्वस्थतामेभी चारपाईके पास बैठकर प्रमेयरल्नमाङा के 
करई स्थलों के संशोधन ओर परिशिष्ट-निर्माण का कायं कराते रहे हे। 
आप्‌ के विषय मे गौर कुछ त कहकर इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि आप सव॑- 
दर्शनों के विशा गगन में अपने नाम के अनुरूप उदीयमान चन्द्र ही है ओौर एक 
दिन आयगा जब दानिक जगतु को अपकी अनुपम कृतियों के दशत का 
सौभाग्य प्राप्त होगा । 


सम्पादकीय ३ 


इस प्रमेयरत्नमाला को प्रकारामे खनेके लिए जिन अन्तरंग मित्रक 
वर्षोसेप्ररणा रही, वे मक्षे कृतज्ञताज्ञापनाथे अपना नामभीदेने का प्रबल 
विरोध कर रहेहै। अतः भे नामोल्लेखके विनादही उन सभी बन्धुका 
हादिक आभार मानताहू। 


श्री पं भमृतलाल जी जैन प्राध्यापक वाराणसेय संस्कृत विरवविचाल्य, 
वाराणसी ने प्रस्तुत ग्रन्थ के सम्पादन मे आवश्यक सभी ग्रन्थो का समायोग 
जोडा, समय-समय पर आवदयक सुञ्चाव दिये, हर प्रकार से मेरी सहायता करते 
रहे ओर अपनी अमृतमयी वाणी से सदा सन्तुष्ट करते रहे-उनका तथा 
श्रीमान्‌ पं० केलाशचन्र जी सिद्धान्त रास्त्री, आचाय-स्याद्राद महाविद्यालय ओर 
उनके परिकर के सभी विद्वानों से समय-समय पर सूञ्चाव मिलते रहे ओर वहां 
के सरस्वती भवन का भी भरपूर उपयोग किया गयाहै। इसलिए मे उक्त सभी 
विद्वानों का बहुत-बहूत आभारी हं । 


अपने अनुवाद के विषयमे भी कुछ कहना आवश्यक है-- दाशेनिक ग्रन्थो 
का हिन्दी में अनुवाद करना कितना कठिन होता है यह्‌ सभी जानते है, फिर भी 
मेने अनुवाद को सररु भाषामे लिखने का भरसक प्रयत्न कियादहै। मूलका 
वृत्तिगत सभी संक्षिप्त विषयोको विकेषार्थो के द्रारा स्पष्ट कर दिया है। यद्यपि 
प्रस्तुत टिप्पणं की महत्ता पर प्रस्तावना मे प्रकाश डाला गया है, तथापि इतना 
ओर बताना उचित समन्नता हँ कि यदि यहु विस्तृत टिप्पणं सामनेन होता, तो 
अधिकांश विकशेषार्थोः का लिखा जाना सम्भवमभीन होता) मे अपने कायंमें 
कितना सफल हा हँ यह बताना मेरा काम नहीं हे) फिर भी विविध 
दर्चनो की चर्चासे भरपुर इस संक्षिप्त ओर अति गढ़ ग्रन्थ के हाद॑स्पष्टी- 
करण मे दृष्टिदोष से यदि कु अन्यथा लखा गया हो तोम विद्वानों से प्राथना 
करूगा कि वे समुचित संशोधन सूञ्षावे--जिन्हँं कि आगामी संस्करणमें 
सुधारा जा सके । यदि दशंनशास्तर के अभ्यासियों को इसे कुर साहाय्य प्राप्त 
होगा तो मे अपना श्रम फल समक्षु । 


आज से ठगभग दो सौ वषं पूवं स्व° स्वनामधन्य पं० जयव्न्द्र जी छाबडा 
(जयपुर) ने प्रमेयरत्नमाखा की एक हिन्दी वचनिका दूंढारी भाषामे छिली थौ जो मुनि 
अनन्त की्तिग्रन्थमाखा ( बभ्बई ) से प्रकारित हई थी भौर आज वहु अप्राप्य 
है! उनकी उस वचनिका से ग्रन्थके कितने ही मार्मिक स्थलों को समश्च 
मे मुने बहुत सहायता मिली है, इसकिए मेँ उन स्वर्गीय आत्मा के प्रति अपनी 


५४ सम्पादकीय 


हार्दिक श्वद्धाञ्जलि सर्मादित करता हं । साराही जेन समाज उनकेद्रारा कयि 
गये जैनसिडधान्त के महान ग्रन्थो की भाषा टीका के लिए यावच्चद््धदिवाकरौः 
ऋणी रहेगा । 

यहां एक बात सूखग्रन्य की सूत्र-संख्या के किए कहु देना आवश्यक है-- 
अभी तक जो परीक्षामूख ओर उखकी संस्कत टीकाए छपर, उन सवमें 
तीसरे. समूद की सूत्र-संख्या १०१ दहै! पर मुञ्चे सूत्रकार की पूर्वापर रचना- 
शटी से वह्‌ कुछ कम जंचती थी ! सूत्रकार ने प्रत्य भिज्ञानका स्वरूप ओर भेद एक 
ही सूत्रद्ु मे कहै--प्र उनके उदाहरण उससे जगे ८ सूत्रोमं मुद्रित 
मिलते हु! जो सृत्रद्धुभ्‌ कौ रचना को देखते हए उनके भेदो के उदाहरण 
उसके आगेकेएकदही छे सूत्र मे होना चाहिए 1 उश्षकी पुष्टि भी पं० जयचन्द्रजी 
की हिन्दी वचनिकासेदही हुई ट । 


अन्तमे मे चौखम्बा संस्कृत सीरीज, तथा चौखम्बा विद्या भवन के 
उदीयमान संचालक, बन्धुद्य श्री मोहनदास जी गुप्त तथा श्री विट्ढरदास जी 
गुप्त का बहुत-बहुत अगभारी हूं करि जिनके असीम सौनन्यसे वरस्ते पड़ा 
हुभा यह ग्रन्थ कुछदिनोमेदही प्रकालमे आ गयादहै ओर आज ४५ वषं 
पूवेमं दिया गया गुरूका आशीर्वाद मूर्तू्प धारण करके पारक के सम्मुख 
उपस्थित है । श्रीमान्‌ पंज रामचन्जीञल्ला व्याकरणाचायं ओर उनके सहु 
योगी सभी विद्वानों का ग्रन्थ के प्रकाशन-कामे मेरे खाथ बहुत ही प्रेममय 
व्यवह्यर रहा है ओर समय-खमय पर उनके आवश्यकं संशोधन शओौर सु्लाव 
मिलते रहे है, इसके रिए मेँ उन सब विद्वानों का बहुत आभारी हैं! 


कात्तिक कृष्ण १२ } --दीराङार शारी 
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% श्री; & 


प्रमेयरलमाला 


'चिन्तामखिः हिन्दीव्याख्योपेता 
"न 

नतामरकशियोरल्लप्रभाप्रोतनखर्विषे ।' 

नमो जिनाय. दुर्बारमारवीरमदच्िदे" ।\१।। 





श्लोकाथं--नम्रीभूत चतुर्निकाय दैवोके सुङ्कटोमिं ख्गे हए भणि्योकी 
प्रभासे जिनके चरण-कमलोके नखोकी कान्ति देदीप्यमान हो र्दी हे, ओर 
जो दुर्निवार पराक्रमवाे कामदेवके मदको छेदनेवाछे हैः एेसे श्रीजिनदेवको 
हमारा नमस्कार दो।॥ १॥ 

उत्थानिका--इसी भारतवषमें सैकड़ों वषे पूवं श्रीमदकल्ङकदेव पदा हुए 
है, जो अपने निर्दोष ज्ञान जओौर संयमरूप सम्पदासे प्रत्येकबुद्ध, श्रुत-केवलौ 
ओर सूत्रकार महर्ियोकी महिमाको धारण करनेवारे थे; निरवद्य स्याद्वाद 
विद्यारूप न्तकीके नम्ीन करानेमे प्रवीण आचार्योमें अद्वितीय थे; बड़े-बड़े 
तार्किंकचक्रचूडामणि भी जिनके चरणोँकी सेवामें निरन्तर उपस्थित रहते थे; 
कवित्व (कविता करना ), गमकत्वं ८ सूत्रके रहस्यका उद्घाटन करना ), 
वादित्व ( शाख्रा्थमे वादि्योको पराजित करना ) ओर बाग्मित्व ( वक्तृत- 


(२,३,४नं०्की ट्प्पिणीप्रण्रेम देखे) 

१. इह हि पुरा स्वक्रीयनिरव्विद्यासंयमसम्पद। गणधरपरत्येकञुदधश्रुतकरेवट्तू ्ङ़- 
न्महषींणां महिमानमात्मसाक्कुवन्तोऽमन्दतो निरवच्य्याद्ादविव्यानर्तकी नास्या चार्येक- 
प्रवीणाः सकल्ताकिकचक्रचूडापणिमरीचिमेचकितचरणनखकिरणाः, कवि-गमक-वादि-वाग्मि- 
त्वलक्षणचतुर्विधपाण्डिष्यजिक्ञासापिपासाजिहासया, विनयविनतविनेयजनसदहितनिजानुमताः 
श्रीमदकल्ङ्कदेवाः प्रादुरासन्‌ । तैश्च सप प्रकरणानि पिरचितानि । कानि तानीति चेदुच्यते 
बरृहत््रयं, रघुत्रयं चूलिकाप्रकरणं चेति । तेषामतिविष्रमत्वान्मन्द्धियामवगन्त॒माक्यत्वात्‌ 
तद्बुद्धयुत्पादनाथं तदथंमुद्धुत्य धारानगरीवासनिवासवबासिनः श्वीमन्माणिक्यनन्दिद्राख- 
देवाः परीदायुखाख्यं प्रकरणमास्वयाम्बमूष्ुः | तद्विवरीदुमिच्छवः शरीग्छव्वनन्व्वीषे- 


२ प्रमेयरत्नमाल्ायां 


कलाकी ऊुदार्ता ) रूप चार प्रकारके पाण्डित्यको प्राप्न करनेके इच्छुक 
विनयावनत रिष्योंकी जिज्ञासारूप पिपासाके शान्त करनेवाले थे । उन्होने 
न्याय्चाख्के परम गम्भीर बृहत््रय, ख्घु्रय ओर चूखिका नामक सात प्रकरण 
रचे। वे अति विपम पवं गहन थे; सवेसाधारण एवं मन्द्‌-वुद्धि जनोके दिप 
उनमें प्रवेश पाना कठिन था, अतएव उनङे गम्भीर अथेका उद्धार करके 
न्यायसाखमें सवेसाधारणके व्युतपादनाथे घारानगरी-निवासी श्रीमाणिक्य- 
नन्दिदेवने “परीकासुग्ब” नामका पक सूत्रम्न्थ रचा} उसे सुगम शब्दम विव- 
रण करनेके इच्छुक श्रीमान्‌ टघुजनन्तवीयदेवने नास्तिकता-परिहार, शिष्टाचार 
परिपाख्न, पुण्य-सम्प्राप्ि ओर निर्विघ्न राख-व्युतपत्ति, परिसमाप्नि आदिरूप 
चतुर्विध फङूकी अभिरापासे मङ्गखाचरण करते हुए (नतामरः-इत्यादि इखोककी 
रचना की । 


दताः तदादौ नास्तिक्नापरिदारचिष्टाचाग्परिपाखन-पुण्यावाि-निष्प्यूहशान्नन्युत्पच्यादि- 
छक्षणे चतुर्धिंधफलर्ममिलषन्तो नतामरेस्यादिद्नेकमेकं रचयन्ति स्म । तत्रैव प्रत्यवयवाथप्रति- 
पत्तिपूर्विका समुदायायप्रतिपन्तिरिति मनसि कृत्वा तदव्यवा्थ॑घयना प्रथमं प्रतिपत्तव्या | 
अनन्तरं समुदायाथप्रदति्िघातव्या । ततश्च तात्पर्यार्थः परामदनीयः । तत्कर्थमति चेदु 
च्यते-नमस्कारयानमस्काराम्यां विप्रतिपन्न जिनो धर्मी, स एव नमस्कारं मवति इति 
स्यो धर्मः, दुवारमारवीरमदच्छिच्वे सति नताभरशियोरलप्रभाप्रोतनलसत्विय्स्वात्‌ 1 यो 
नमस्काराक्ँ न भवति स दुर्बास्मारवीस्मद्च्छिचे सति नतामरदासोरलप्रमाप्रोतनखस्िडपि 
न मवति, यथा रथ्यापुरुषः । दुबारमार्वीरमदच्छिच्वे सति नतामरशिरोरनप्रभाप्रोत- 
नखल्िट्‌ चायम्‌ › तस्मात्‌ स एवायं नमस्कारो मव्रतीति निशितं नश्चेतः । 
मङ्गं द्विविधं मुख्यममुख्यं चेति । मुख्यमङ्गरं जिनेन््रगुणस्तोत्रम्‌ , अमुल्यमङ्खखं 
दध्यश्चतादि ! तत्र मुख्यमङ्खलं देधा-निवद्धमनिवद्धं चेति, तच निबद्धं स्वेन कृतं, परकृतं 
त्वनिबद्धम्‌ । तदपि द्विविधं-पयपरमेदात्‌ । अपिनमस्कारः परमङ्गलम्‌ , रुरुपरम्परनम- 
सारो ऽपरमङ्गलम्‌ । । 
२. प्रणतचतुर्णिकाैवमानवपस्विटःचदट्रलपुक्रुय्यटितमणिगणक्रिमीरितपदनखमरी चये । 
३. जिनाय समस्तभगवदह॑त्परमेश्वरनिकरुरम्बाय नमो भूयात्‌ । बहूनिधविषममवगहनभ्रमण- 
कारणं दुष्कृतगणं जयतीति जिनः, त्रिकाल्गोचरपरमजिन इत्यथ॑स्तस्मै । ४, दुर्बास्मारवीर- 
मदच्छिदे--मां शमी रातीति मारः--लक्ष्मी -दायकः, मोक्चमाग॑स्य नेतैति यावत्‌ । विशे- 
प्रेण इतत सकटपदाथजातं प्रवयक्षीकसोतीति वीरः, विडवतच्वानां ज्ञातेति यावत्‌ । मार्था- 
सौ वीरश्च मारवीरः । सदं मानकषायं छिनत्ति बिदारयति-इति मदच्छित्‌ । उपलक्षणमिदं 
कर्मभूभ्तां मेत्तेति यात्रत्‌ ! माखीरशासो मदच्छि्, मारवीरमदच्छित्‌ ! दुर्वासो बादिभिर- 
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'श्रकलङ्कवचोऽम्भोधेशुद रे येनः घीमताः । 





विशेषाथं--इस मङ्गलश्छोकमें पठित “नतामरशिरोरत्र-इव्यादि प्रथम 
पद्के द्वारा भवनवासी, ज्यन्तर, ज्योतिषी ओौर कल्पवासी इन चार प्रकारके 
देवों से सतत वन्दित त्रिकाख्वर्ती अरिहन्तोंकी सुचना की गई है । “जिनः 
दस द्वितीय पदसे तीनों कामे दहोनेवारे जिन-समुदायका अभिप्राय हे। 
दुर्निवारः इत्यादि अन्तिम पदके द्वारा वीतराग, सवेज्ञ ओौर दितोपदेरी या 
मोक्षमागके नेताखूप आप्तके तीन विश्ेषणोंको सूचित किया गया है । जिसका 
खुखासा इस प्रकार हे--“मां लक्ष्मीं राति ददातीति मारःः इस प्रकारकी 
निरुक्तिके अनुसार मारपदसे मुक्तिषूप लक्ष्मीके प्रदाता या सोक्षुमागेके प्रणेता 
नामक प्रथम आप्रगुणको प्रकट क्रिया गया है । "विशेषेण ईत सकल्पदा्थंजातं 
प्रत्यक्षोकयोतीति वीरः" इस प्रकारको निरक्तिके द्वारा सवपदा्थोकि प्रत्यक्ष कमले 
या साक्षात्‌ जाननेरूप सवज्ञताको वीर पदसे ध्वनित क्रिया गया ह । "मद्‌ 
यह पद मानकषायके अविनामावी समी कषायो ओर विकार भावोका सूचक 
है । उसके छेत्ता या भेत्ता होनेसे कमेभूभरत्‌-मवरत्वरूप वीतरागताकी सूचना 
की गई है । इस प्रकारसे पूरे छोकका समुदायाथे यह हुआ किं जो सवं 
सुर-असुर देवोसे वन्दित है, अविनाशी मोश्चलक्ष्मीके प्रदशेक या प्रणेता हे; 
अप्रतिहत ज्ञानक धारक अथौत्‌ स्वेज्ञ है, ओर सवं प्रकारके राग, द्वेष, मादि 
विकारी भार्वोके भेत्ता होनेसे वीतराग है, एेसे उन समस्त भूत-मविष्यत्‌ ओर 
चतंमानक्राटवर्ती जिनेन्द्रौको हमारा नमस्कार दो । 

अव टीकाकार मूखमन्थके कत्त को नमश्कार करते है -- 

जिस बुद्धिमान्‌ने अकर्ङ्कदेवके वचनरूप समुद्रसे न्यायविधारूपं 





जय्योऽप्रतिहतद्क्तिरिति यावत्‌ । दुर्वारधासो मारषीरमदच्छिच दुर्बारमारवीरमद्च्छि- 
तस्मै । मथवा-मा प्रमेथपरिच्छेद्‌क केवलक्ञानमेव रविः, अशेषरप्रकाशक्रस्ान्‌ । इरा मृदु- 
मधुरगम्भीरनिरुपमहितदिग्यध्निः, मारविश्च इत च माखीरे, दुरे कुटेठदशान्तैनि- 
चारथितुमशक्ये मारवोरे यस्य स तथोक्तः। मदेनोपरुक्िता रागादयः, तेन मदच्छिद्‌ 
रागाघ्ररोषदोषच्छिदिति निश्चीयते । उक्छःथंस्यैप विवगणैनम्‌-मदच्छिरे कर्थमूशतां भेत्रे 
दुर्बार्मासखये विश्वत्खाना ज्ञत्रे दु परेरय मोक्षमागंस्य प्रणेते जिनाय नमः । 

१, अकलङ्को भट्धाकट्ङ्कस्वामी । अथवा न विद्म अज्ञाना कचङ्को यष्यासौ 
अक्श्ङ्को जिनदेवः । अथवा अकलङ्कम्च तद्चश्च इति अफरङ्कवचोःदिव्यश्वनिसियथंः । 
२, प्रक्रीङ्तम्‌ । . ३. माणिक्यनन्दिना क. ४. प्रशत्तविशात्यतिंशयितक्ञानवता । 


प्रमेयरत्नमाला्या 


'्यायविदाखतं तस्मै नमो माणिकयनन्दिने ॥ र 
धरभेन्दुवचनोदारचन्द्रिकाप्रसरे सति । 

मादृशाः क जु गण्यन्ते ज्योतिरिङ्गणसन्निमः ॥३।। 
तथापि तद्वचोऽपुवेरचनारुचिरं सताम्‌ । 

चेतोदरं श्रतं यद्धश्नया नवघटे जलम्‌ 1181 


अमृतका उद्धार करिया, उस माणिक्यनन्दी नामक आचायके चिर हमारा 
नमस्कार दै।! २॥ 


निशेषाधं--रोकमें ठेसी प्रसिद्धि है कि चिष्णुने क्षीरसागरको मथकर 
अमरतकी निकाखा था । इसी खोकोक्तिको दृष्रिमें रखकर टीकाकार अलङ्कार 
रूपसे वर्णेन करते दै कि माणिक्यनन्दी चार्थेन भी अकलङ्क अथौत्‌ कमे- 
मर रूप करुङ्कसे रहित देसे वीतराग सवेज्ञके दिण्यध्वनिरूप वचन-समुद्रको 
मथकर न्यायविदारूप अगृतको निकाला । अथवा प्रसिद्ध. ताकिंक अकल्ङ्कदेव 
नामके आचार्थके चिराल एवं गहन तकंशाञ्चके अन्थोका अवगाहन करके 
परीक्षामुख नामक न्यायश्चाश्के ग्रन्थरूपर अमृतका जिसने उद्धार किया, उस 
माणिक्यनन्दीको हमारा नमस्कार दो । 

अव टीकाकार मूढग्रन्थकी प्रमेयकमखमातेण्ड नामक बड़ी टीकाके 
स्वयिता आचार्यं प्रभाचन्द्रको महिमा ओर अपनी छघुताका वणेन करते 
हुए अपनो नवीन रचनाकी सार्थकता दो लोको-दारा दिखते दै-- 

प्रभाचन्द्र नामक आचार्यक वचनरूप उदार चन्द्रिकाके प्रसार होते 
इए खयोत-सदश्च हम सरीखे मन्द्‌ बुद्धिरूप उयोत्तिके धारक को्गोकी क्या 
गणना संमव दै ? अर्थात्‌ नदं । तथापि लिख श्रकार नदीका नवीन घटमें 
अरा हा मधुर जल सज्ञनोके चित्तका हरण करनेवाङा होता है, उसी प्रकार 
प्रभाचन्द्रके बचन ही इस मेरी छृतिरूप नवीन रचनाम मरे जानेपर सज्जनो 
के मनको हरण करर ।॥। ३-४ ॥ 

। भ टीकाकार अपनी टीका बननेके निमित्तरूप व्यक्तिका उल्केख 

करते टै- 


१. प्रव्यक्षादिप्रमाणं न्यायः। अथवा नय-पमाणास्मिका युक्तिन्यायः। 
निपू्दिणगताविस्यस्माद्धातोः करणे घञुप्रत्ययः, तेन न्यायशन्द्सिद्धिः । नितराम्‌-इेयते 
ज्ञायते ऽ्थोऽनेनेति न्यायः 1 २. अहमिव दस्यन्ते-दति मादशाः। ३. खन्योतसदश्चाः । 
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वैजेयपियपुत्रस्य हीरपस्योपसेधतः । 
ःशान्तिषेणार्थमारन्धा "परीक्षामुखपञ्जिकाः ।॥५॥ 
श्रीमन्न्यायावारपारस्यामेयप्रतेयरत्तसारस्या'वगाहनमभ्युखन्नैःः कत न पाथैत 





वेजेयकरे प्रिय पुत्र हीरपके अतुरोधसे शान्तिषेण नामक रिष्यके किष 
यह परीक्षामुख-पञ्ञिका प्रारम्भ की गड हेः ।॥ ५॥ 

विशेषाथं--मू्‌ सूत्रात्मक भ्न्थका नाम परीक्षाुख हे । परीक्षा नाम 
चस्तु-स्वरूपके विचार करनेका है 1 विवश्चित वस्तुका स्वरूप इस प्रकार है कि 
नही, अथवा अन्य प्रकार द; इस प्रकारसे निर्णय करनेको परीक्षा कहते है । 
इस प्रस्तुत अन्थमें प्रमाणके स्वरूप आदिकी परीक्षा की गई हे; ओर इसके 
द्वारा ही समस्त वस्तुओंकी परीक्षा कौ जाती हे, इसलिए इस प्रन्थका नाम 
“परीक्षायुख' रखा गया है । श्रीख्घु अनन्तवीये आचायेने अपनी इस टीकाका 
नाम परीक्षामुख-पडिजकाः रखा है; क्योकि इसमें सूत्र रे मिन्न-भिन्न पदोकां 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ अथं किया गया है । इसोका दूसरा नाम प्रमेयरल्नमाखा हे । 
भ्रमाणके विषयभूत पदाथंको प्रमेय कहते है । इसमे विभिन्न प्रमेयरूप रन 
एक सूत्र ( सूत-धागा सें पिरोये गये है, अथौत्‌ मथित या निबद्ध किये गये 
है, इसङिए इसका प्रमेयरत्वमाला नाम भी सार्थक है । 

अब्र आगे पञ्चिकाकार मूखम्नन्थके आदि सूत्रकौ उत्थानिका कहते है- 

पूवीपर विरोधसे रदित अतएव अबाधित भर श्रद्धानादि गुणोंको 


१. ान्तिपेणपठनार्थम्‌ | २. ठध्वितस्य छक्षणमुपपव्यते न वेति विचारः परीक्षा । 
अथवा सरूपं तदाभासः, संख्या तदामासः, विषयस्तदाभासः, फर .तदाभासः; एतेषां 
विचारः परीक्षा ।! अथवा विरुडननायुक्तिप्राबस्यदौर्बस्यावधारणाय प्रवतंमानो विचारः 
परीक्षा । २. कारिका स्वव्पत्रत्तिस्तु सूत्र सूचनङ स्म्रतम्‌ । टीका निरन्तरं व्याण्या परिजका 
पदभञ्ञिका ॥ १ ॥ अव्याक्षरमसन्दिग्धं सारवद्‌ गूढनिणयम्‌ । निर्दौषं हेठमत्तथ्यं सूर 
सूत्रविदो विदुः ॥ २॥ सूं द्विविधम्‌--अगमप्रमाणं, अनुमनप्रमाणञ्च । तदुक्तं श्रोक- 
वार्तिकालङ्का रे-प्रमाणमागमः सूज्मात्तमूढत्वसिद्धितः । लोकि चाविनाभाविलिङ्(प्साध्यस्य 
निर्णयात्‌ ॥ १ ॥ ४, निवाधकतलश्षणा श्रद्धानादिगुणोत्पन्नलक्षणा वा शरी; । पूर्वापर 
विरोधररहितव्वलक्षणा श्रीः ५. प्रमाणनयास्मिका युक्तिन्यायः । प्रमाणराखक्षीरसमुद्रस्य 
श्रीमदित्यादिनियमेन कथल्चिस्सायधारणत्वेन प्रमेयस्वरूपमीयते गम्यते येन सन्यायः। 
नयप्रमाणरूपा युक्ति; तद्परतिपादकत्वात्‌ युक्तिशास्त्रमपि न्यायः । श्रीमांश्वासौ न्यायश्चेति 
श्रीमन्त्यायः । ६. प्रमाणगोचराः जीवादिपद्‌ा थाः प्रमेयानि, प्रमेयान्येव रतानि प्रमेयरतानि | 
प्रमेयरतनैः सार उच्छृ इति तत्पुरुषो वा ७. युक्तिशाश्नसस्काररहितैः पुरषैः । 


य प्रमेयरत्नेमालायां 


इति तदवगाहनाय पोतप्रा्यमिदं प्रकरणमाप्वायैःः प्राह } तस्पकरणस्य'ः च शसम्बन्धादित्र- 
यापरित्ताने सति प्रेक्षावतां" प्रन्रत्तिनं स्यादिति तत््रयानुवादपुरस्सरंः वस्तृनिद्‌राधरं' 
परतिज्ञा-टोकमाट- 
कै, ८० ॥,॥ क, १ षटि ¢ ध 
प्रमाणादथ“संसिद्धिस्वदामासा''दविष्ययः । 
८ लं ् '"सिद्धमस्पंः +०५ 
इति ब्य तयोलक्ष्म “चिद्धमल्पं ठघीयसः' ॥ १॥ 


श्त्पन्न करनादही दहै लक्षण जिसका एसी श्री ( खक्ष्मी }से युक्त एसा जो 
प्रमाण-नयात्मक न्यायज्ञाख्रूप अपार पारावार ( समुद्र ) है, ओर जिसमें 
प्रमेय ( अगणित ) रल्नोका सार या समुदाय भरा हुमा है, उसके भवगाहन 
करनेके छिए न्यायश्चाश्चके अभ्याससे रहित जो अब्युखन्न पुरुप है, वे असमथ 
हे, देखा विचार करके श्रीमाणिक्यनन्दी आचायेने इस न्यायशूप समुद्रमे 
प्वगाहन करनेके टिए पोत ( जहाज )के तुल्य इस परीक्षामुग्ब नामके 
प्रकरणम्रन्थको रचना की दैः । इस परीक्ामुखभ्रकरणकरे सम्बन्ध, अभिधेय ओर 
हाक्यानुष्ठान-इष्ट प्रयोजन इन तीनके जाने विना विचाररीट पुरुषोकी प्रवृत्ति 
नहीं हो सकती, अतएव आचाय उन तीनोके अनुवाद्‌-पूवंक प्रमाण जर 
प्रमाणाभासष्टप वस्तुका निर्देश करनेवाले प्रतिज्ञाश्छोकको कहते है-- 

श्लोकाधं--प्रमाणसे अथौत्‌ सम्यक्‌ ज्ञानसे अभीष्ट अथंकी सम्यक्‌ 
भकार सिद्धि होती हेः ओर प्रमाणाभास अथौत्‌ मिथ्याज्ञानसे इष्ट वस्तुकरी 
संसिद्धि नदीं होती है, इसि म प्रमाण अौर प्रमाणाभासका पु्ौचा्य- 
प्रसिद्ध एवं पुवौपर-दोषसे रहित संधिप्र लक्षण र्घुजनों ८ मन्द्-नुद्धियों )के 
हिताथं कर्टरगा । १॥ 
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१. प्रायो भूमोपमातक्यप्रश्रलयन्ननिव्रत्तिषुं । २. माणिक्यनन्दिदिवः ३. परीश्रा- 
मुखस्य } ४, आदिब्देनामिधेवं शक्यानुष्ठानसिष्टप्रयोजनं च । ५. विचा(रचनुरचेतसाम्‌ ! 
द. उन्तस्याथ॑स्य पुनवंचनमनुत्रादः | ७. प्रमाणतद्‌ाभासलश्नणाभिषेयकथनपरम्‌ 
८. वत॑मानस्याङ्खीकारः प्रतिज्ञा । ९. सम्यगज्ानात्‌ , अत्र प्रमाणशब्दः क्ृं-करण- 
मानस्ाधनः } तत्र प्रतिवन्धविगमविशेपवदात्‌ स्वपरप्रमयस्वरूपं प्रमीयते यथाय्ज्जा 
नातीति प्रमाणमात्मा । साधकतमत्वादिति विवक्षायां वु प्रमीयते मेन तन्प्रमाणे प्रमिनिमात्र 
वा प्रमाणम्‌ । प्रतिबन्धापाये प्राहुमूतन्ञानपर्यायस्य प्राघान्येनाश्रयणत्पदीपादेः प्रभाभाग- 
त्मकप्रकारवत्‌ । १०. अथः स्याद्धिपरये मोन शब्दवाच्ये प्रयोजने | व्यवहारे घने शास 
वस्तुदेनुनिष्त्तिपु ॥ १ ॥ अर्यते गम्यते ज्ञायतेयः सोऽथ; | ११. तन्न मवति-दनि तथापि 
तदिवाभासते प्रतिमातीति तदाभासः । १२. स्रुचि विरचितस्वरदूप्रणपरिदाराथे सिद्ध- 
मिव्युच्यते । १३. पिष्टपेपणपरिदा यधमत्पमिन्युच्यते। १४. कनिष्ठान्मन्दमतीनिति चातत्‌ } 


प्रथमः समुदहेशः ॥ 


अस्यार्थः-- अहं व्ये प्रतिपादयिष्ये । किं तत्‌ १ रश्म लक्षणम्‌ | किंविरिष् 
लक्ष्म १ सिद्धम्‌, पूर्वाचारयप्रसिद्धत्वात्‌ । पुनरपि कथम्भूतम्‌ १ अन्यम्‌, अस्पग्रन्थवाच्य- 
त्वात्‌ । ग्रन्थतोऽल्पमथंतस्तु महदिव्य्थः । कान्‌ १ ट्घीधसो प्विनेयानुदिद्यः। लाघवं 
मतिङृतमिह गह्यते, न परिमाणकृतं नापि कालकृतम्‌ , तस्य ।श्रतिपाद्रत्न्यमिचारात्‌ । 
-कयोस्तछछछचम १ तयो; प्रमाण-तदाभासयोः । कुतः १ यतोऽस्य परिच्छे्यस्य संसिद्धिः 


सम्प्रािज्ञंसिर्वां भवति । कस्मात्‌ १ प्रमाणात्‌ । न केवलं प्रमाणादर्थसंसिद्धिर्मवति, विपर्ययो 


मवति--अर्थसंसिद्धयमौवो भवति । कस्मात्‌ ! तदामासात्‌ प्रमाणामाात्‌ । “इतिशब्द 





दै अन्थकार माणिक्यनन्दी प्रमाण ओर प्रमाणाभासके लक्षणको 
करेगा । बह लक्षण कैला हे १ सिद्ध है अथौत्‌ पूर्वाचार्य प्रसिद्ध हे, स्वरचि- 
विरचित नदीं है। पुनः केसा दै वह लक्षण ? अल्प है, अथोत्‌ संश्चिप्र शब्दों से 
रचे गये ग्रन्थक द्वारा कहा गया द । यद्यपि वह ठश्चण प्रन्थकी अपेक्षा अल्प 
( संक्षि ) हे, तथापि वह अर्थी दृष्टिसे महान्‌ है । यह क्षण किसके उदेदय 
से कहा जा रहा है ? छघीयस शिष्योके उद्यसे कहा जा रहा हे । राघव 
तीन प्रकारका होता है--वुद्धिककत, कालकृत ओर शारीर-परिमाणक्ृत | इनमे -से 
यदहपर बुद्धिक्कत ाघव ग्रहण करना चाहिए, दारौर-परिमाणकृत ओर काल 
कृत राघव नही; क्योंकि उन दोरक प्रतिपाद्य जो दिष्य उनके साथ व्यभि. 
चार देखा जाता ड । अथौत्‌ कितने ही अल्प वयक धारक बाखक भी विशाख 
ज्ञानके धारक दृष्टिगोचर होते है, श्रतः यपर कालकृत राघव अभीष्ट नहीं 
तथा कितने ह बौने व्यक्ति भी महान्‌ ज्ञानी दिखाई देते है, अतः शरीरत 
लाघव मी अभीष्ट नहीं है। किन्तुजो बुद्धिसे ल्घु दै-मन्दबुद्धिदहः वेदी 
प्रकते विवश्वित है, ञे ही वे वये द्ध हों ओौर शरीरमें छम्बे-चौदे हो । 

यपिर प्रमाण ओर प्रमाणामासका लक्षण कहा जायगा; क्योकि प्रमाणः 
से जानने योभ्य पदार्थकी संसिद्धि अर्थात्‌ संप्राप्ियाज्ञप्ति होती है ओर 
प्रमाणाभाससे पदार्थकी संसिद्धि नदीं होती है । छोक-पटित इति साब्द्‌ हेतु 





१. व्यतिकीर्णवस्तग्यादृन्तिहेतुर्यक्षणम्‌ । २. रिष्यान्‌ ¡ ३. अनुखक्षयीकररेय । 
४. लाघवं त्रिविधम्‌-मतिकृतं कालकृतं कायपरिमाणकरृतं चेति } तत्रान्त्यद्रयमत्र नं 
गह्य व्यभिचासत्‌ । तथाहि--वीतः व्युसाद्यः, काट्क्ृतखाघवात्‌ 3 इत्यत्र गमाष्टमवषंजात- 
ज्ञानसम्पन्नेन संयतेन व्यभिचारात्‌ 1 विमतः प्रतिपाद्यः, कायजृतलाघ्रवात्‌ इ्युक्ते 
विदितदयस्तरेण कुन्जादिनाऽनेकरान्तात्‌ , तयोः व्युत्पादकत्वाभावात्‌ । ५. दिष्य । 
६. साध्याभावे प्रवर्तमानो हेतर्व्यमिचारी भवति । ७. इति देव॒प्रकरणग्रकपोदिसमःतिषु ¦ 


(~ प्रमेयरत्नमालाय 


हेत्व, इति हेतोः । अयमत्र समुदायाथंःः--यतः कारणाल्रमाणादर्थसंसिद्धिभव्रति, यस्माच 
तटा भास्ताद्धिपर्यैयो भवतिः इति दतीस्तयोः प्रमाण-तदामासयोषटक्षम लक्षणमहं वक्ष्ये इति 

ननु 'सम्बन्धामिषेवदाक्यानुष्ठनेष्टप्रयोजनवन्ति हि शा्नाणि मवन्ति। (तत्रास्य 
प्रकरणस्य यावदभिषेयं सम्बन्धा वा नाभिधीयते, न तावदस्योपादयत्वं भविठम्दति; "एष 
वन्ध्यासुगो ग्रातीव्यादिवाक्यवत्‌, “दश दाडिमाहदिवाक्यवच्च | तथा शक्यानुष्ठनिष्टधयो- 


थमे है } इस प्रकार शछोकका यह्‌ समुदाया्थं है--यतः प्रमाणसे अर्थंकी 
ससिद्धि होती है ओर प्रसाणाभाससे नही, अतः उन दोनोंका मै जआचायं-. 
परम्परागत संक्षिप्र छक्षम करहूगा | 
शङ्--सम्बन्ध;, अभिधेय ओर शक्यानुष्ठान-इष्प्रयोजनवारे सास्र 
होते है । जव तक इस प्रकरणक्रा पूर्वापर सम्बन्ध श्रौर अभिधेय (वाच्य अर्थ) 
नहीं कहा जायगा; तब तक यह्‌ बुद्धिमानोके ड्एि उपादेय ( भराह्य ) नहीं 
होगा । जैसे-- “यह्‌ आकाश-कुसुमोंकी माखाको धारण किये हुए तथा मृग- 
मरीचिकारूप जम स्नान करके शश-ङ्गके धनुषको लिए हुए वन्ध्या स्त्रीका 
पुत्र जा रहा है? यह्‌ वाक्य उपादेय नहीं है । इस वाक्यम पूर्वापरसम्बन्ध 
तो है, परन्तु अभिधेय ( वाच्य ) रूप पदाथं कुक मी नदीं है । इसी प्रकार 
यदि कोई कटे ““दश्च दाडिम ( अनार ) है, छः पूवा है, यह्‌ बकररेका चमडा 
हे इन वाक्योमे अभिषघेथपना होते इए भी पूवोपर-सम्बन्ध कुछ भी नदीं 
हे, प्रत्युत उन्मत्त के प्रखप जैसे वचन है, अतः वे भी उपादेय नदीं हे । इसी 
प्रकार शस्त्रके जादिमें शक््यानुष्ठान-दइष्ट प्रयोजन भी अवदय ह कहना चाहिए । 


१. भव्रयवराथमुक्खा समुदायाथंः प्रतिपाद्यत; अवरयवारथप्रतिपततिपूर्विका समुद्‌ायार्थप्रति- 
पत्तिरिति न्यायात्‌ 1 २. सम्बन्वशष्दस्य,स्पारवादूवनिपातोऽन्यथ,अमवेयनूर्कलत्सम्वन्ध 
राब्दस्य पूवंनिपातवं नोपपचते। प्रकृतस्वाथस्ानुरोघेनोत्तरोत्तरस्य विधानं सम्बन्धः । सिद्धार्थं 
सिद्धसम्बन्धं श्रोतं श्रोता पवते । यास्त्रादो तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः | १॥ 
ग्याख्यादुद्धिखिघा शास्त्रे यनमागप्रतेवतः । खानं चरिधा द्विधा मागैः प्रमेयं च तरिधा 
विदुः ॥ २ ॥ श्छोकस्यास्य व्याख्यानं तत्र परतनिकस्यानं समर्थनखानं विवरणखानं चेति 
त्रिधा खानम्‌ पातनिकश्थानं द्विविधं--षुत्रपातनिका. म्न्थपातनिकरेति | अन्मय- 
मागो व्यतिरपागं इति मागो द्विधा । प्रङ़तप्रमेवं प्रसङ्किकप्रमेयं अनुपङ्किकप्रमेव- 
मिति चिधा प्रमेयम्‌ । ३. एवं सति तरिप्रु। ४, एष वन्ध्यासुतो याति खपुष्पकृतशेखरः | 
मृगतृष्णाम्मखि स्नाता राश्चश्रङ्खधनुर्धरः-। १॥ अग्र सम्बन्धो वतते परनबमिप्रेयत्वं 
नासि | ^. दश दादिमानि, ष्रड्‌-मप्रूषाः कुण्डकृत्यमजाजिनम्‌ , पटिछपिण्डः | अथ 


च9 प्रमेयरनमालायां 


'साक्षा्मयोजनं "वध्यैः इत्यनेनाभिधीयते, प्रथमं याख्र्युत्पत्तेरेव धिनेयेरन्वेपणात्‌ ¢ 
परारम्पयेण ठु ग्रयोजनमर्थसंसिद्धिरित्यनेनोच्यते, शाखग्धुत्पच्यनन्रभाविल्यादर्थसंसिद्ध 
रिति। ननु निभ्येपविप्रोपशमनावेध्देवतानमस्कारः राख्रकरता* कथं न कृत इतिन 
वाच्यम्‌ ; तस्य" मनःकायाम्यामपि सम्भवात्‌] अथवा ब(चनिको ऽपि नमस्ारोऽनेभरैवादिः 
चाक्येनाभिदहितो वेदितव्यः; केषािद्धाक्यानामुमयार्थप्रतिपादनपरस्वेन!पि इदयमानत्वात्‌ 1 
यथा इवेतो धाव्रतीव्युक्ते शवा इतो धावति, श्वेतरुणयुक्छो धावति दत्य्थद्वयपरतीतिः । 
तत्रादिवाक्यस्य नमस्ारपरताऽभिधीयते--अर्थघ्य हेयोपद्रेयखक्षणस्य संसिदधिज्ञनि्मवति । 
कतमत्‌ ! प्रमाणात्‌ | अनन्तचतुष्टयस्वरूषान्तरद्कलक्षणा, समवसरणादिस्वमावा बहिरङ्ध- 
सक्षणा लक्ष्मीम इत्युच्यते । अणनसाणः° दाब्दः, मा च आणश्च माणौ } प्रकृषौ माणौ 


पिमा ०७१००.०५०७० 
साक्षात्‌ प्रयोजन ओर परम्परा प्रयोजन । शोक पठित '्वक््येः इस पदके द्वारा 
साक्षात्‌ प्रयोजन कहा गया है, क्योकि जिज्ञासु रिष्यजन सर्वप्रथम साख्लकी 
उयुत्पत्तिका अन्वेषण करते हे । अतः शास्में व्युत्पन्न होना साक्षात्‌ प्रयोजन 
ह । तथा इरोकमे दिये गये “अ्थ-संसिद्धि' पदसे परम्परा प्रयोजन भी कहं 
दिया गया हे; स्योकरि शाच्लकी व्युदत्ति हो जानेके पश्चात्‌ ही पदाथंकी सम्यक्‌ 
प्रकारसे सिद्धि होती ड । 
शङ्का शाखकारने सवं प्रकारके विघ्नोको दूर करनेके छिए इष्टदेवताको. 
नमस्कार क्यों नहीं किया ? 
समाधान-एेसी शङ्का नहीं करनी चाहिए; क्योकि इष्ट देवताको 
नमस्कार मनसे ओर कायसे भी किया जाना सम्भवं है । कहनेका अभिप्राय 
यह्‌ ह कि मरन्थकारने सम्भव है कि इष्टदेवताको नमस्कार वचन-निबद्ध न 
करके मनसे ही कर खिया हो । अथवा कायसे साष्टाङ्ग नमस्कार कर छया 
छो 1 अथवा वाचनिक अर्थात्‌ वचनद्वारा नमस्कार इसी आदि वाक्यसे किया 
हुआ जानना चाहिए; क्योकि किंत्ते ही वाक्य उभमयाथंक अथौत्‌ दो-दो अथक 
प्रतिपादन करनेवाले देखे जाते हँ । जैसे 'वेतो धावति पेसा कहनेपर श्रा 
( कत्ता ) इधर दौडता है" ओर इवेत गुण-युक्त व्यक्ति दौडता है, इन दो 
अर्थोक्री प्रतीति होती दहै । सो इस आदि वाक्यं इष्ट देवताको नमस्काररूप 
अथं मी निहित है, वही कते है--हेय ( व्याञ्य ) सौर उपादेय ( मह्य ) शूप 
पदाथकी संसिद्धि किए ज्ञान प्रमाणसे होता हे । प्रमाणः इस पदे तीन 


पयो ोेयमसेनतणन [१ ए त ति | 


१. शाख्रन्युयत्तिः साक्नात्ययोजनम । २. मतेर्विेपरेण संशषयादिन्यवनच्छेदेनोत्पिः 
चुत्पत्तिरिति ग्युत्पत्तेरक्षणम्‌ । ३. शोधनात्‌ | ४, माणिक्यनन्दित्रिमुना | 
१, नमस्कारस्य । ६. प्रताणादुथसंमिद्धिरित्यनेनेव । ७. अण्यते खण्ययते येनृसवाणः,. 
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यस्यासौ धरमाणः । इरि-हराद्यसम्भधिविमूततियुक्तो दे्टाविरुद्धवाक्‌ च मगवाननहन्नेवाभि- 
धीयत इष्यसाधारणगुणोपदशंनमेव मगवतः संस्तवनममिधीप्रते । तस्मात्‌ः प्रभाभाद्बधि- 
मूताष्द्थसंसिद्धि्मवति, तदामास(च हरि-हरादेर्थसंसिद्धिरन मवति; इति हेतोः सर्वज्ञ-तदा- 
मासयोटक्ष्म लक्षणमहं वक्षये--'तामग्रीविरेषेत्यादिनाः । 

अयेदानीमुपश्षिप्प्रमाणतच्े स्वरूप-सङ्कया-विषय-फरलश्चणासुः चतस्र विप्रति- 
पतिषु मध्ये स्वरूपत्िप्रतिपत्तिनिराकरणार्थमाई-- 


ह 10 


शब्द द-प +मा +आण प्रमाण । मा नाम छक्ष्मीका है । बहदो प्रकार 
की होती है--अन्तरङ्कटक्ष्मी ओर वदहिरङ्गलक्ष्मी । इष्टदेव जो अरिहन्त परमेष्ठी 
है, उनके अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख, अनन्त वीर्य, यह अनन्त 
चतुष्टयस्वरूप अन्तरङ्गरुक््मी पाई जाती दहै ओर समवश्चरणः, अ प्रातिहायं 
आदि स्वभाववाछी बहिरङ्गलक्ष्मी देखी जाती दै । 'अणनं आणः' इस निरुक्ति 
ओर अण्यते शब्यते येनासौ आणो दिव्यध्वनिः इस व्युतपत्तिके अनुसार 
आण शब्दका अथं दिव्यध्वनि अर्थात्‌ दिव्यवचन होता है । मा ओर आणका 
रन्द्रसमास करनेपर माण रब्द बनता है ओर श्र क्िए प्रक्ष अथात्‌ सर्वो- 
तम, माणः कहिए अन्तरङ्ग-वदिरङ्गखक्ष्मी जर दित्यध्वनि जिसके पायी जावे, 
एेसा बहूनीह समास करनेपर श्रमाणः इस पदका अथं अरिहन्त परमेष्ठी 
होता है इस प्रकार श्रमाणः दसः हरि ( विष्णु ) हर { महेश ) आदिमे 
असम्भव एेखी विभूतिसे युक्त, तथा प्रव्यक्ष ओर अनुमानसे अविरुद्ध वचन- 
वारे भगवान्‌ अरहन्त देव ही के गये समञ्चना चाहिए । ओर भगवानके 
असाधारण गुर्णोको प्रकट करना ही भगवान्‌का संस्तवन कछता है । इस 
प्रकार इस आदि रलोकसे इष्ट देवताको नमस्कार किया गया है एेसा सम- 
दना चाहिए 

अथे-संसिद्धिके प्रधान कारणभूत प्रमाणसे अर्थीत्‌ भगवान्‌ अरहन्तदेवसे 
वस्तुस्वरूपका यथाथं ज्ञान होता है ओर प्रमाणाभाससे अत्‌ हरि-हरादिसे 
चस्तुका यथाथ ज्ञान नहीं होता, इसकिए सर्वज्ञ ओर स्वेज्ञाभासका छक्षण मेँ 
'सामग्रीविरोषविश्छेषिताखिखावरणः इत्यादि वक्ष्यमाण सूत्रके द्वारा करटूगा । 
इस प्रकार यह्‌ आदिका शोक द्रथथंक जानना चाहिए । 

अव आगे जिसका कथन प्रारम्भ किया है, उस प्रमाणतन्वके विषयमे 


दिग्यध्वनिरित्यथः । १. प्रक्षे परोक्षे च अविरुदधवाक्‌ यस्य सः 1 २. अर्थद्र(रेण साधित 
भगवतोऽहत्सकादात्‌ सवनात्‌ । ३. अर्ध॑तंसिद्धेः मथमकारणमूतात्‌ । 
४. स्वरूपरसंख्याविषयफट्टक्चणाश्चतस्लो विपरत्तिपत्तयः । सम्प्रति तासां मध्ये 
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विभिन्न वादिर्योको चार प्रकारकी विप्रतिपत्तय दै--सखरूपविभ्रतिपत्ति, 
संख्याविप्रतिपत्ति, विषयविप्रतिपत्ति ओर फरविप्रतिपत्ति । इन चारोभे-से 
पहले भरन्थकार स्वरूपविप्रतिपत्तिके निराकरण करनेके छ्ए सूत्र कहते है । 
विशेषाथं-- विप्रतिपत्ति नास विवादका जथत्‌ अन्यथा जाननेका हे । 
प्रायः सभी मतावलछम्बी लोग प्रमाणका स्वरूप, उसकी संख्या; प्रमाणक विपय 
ओर उसका फर भिन्न-भिन्न भ्रकारसे मानते है । न्यायशास्के अभ्यासियोको 
उनका जानना आवदयक है, अतः यहाँपर उनका कुछ दिग्दशन कराया जाता 
है--अहन्मतानुयायी जैन खग स्व ओर अपूबे अथेके निश्चय करनेवारे ज्ञान- 
को प्रमाण मानते है । कपिरमतानुसारी सांख्य रोग इन्द्रियव्रत्तिको प्रमाण 
मानते है । प्रामाकर प्रमाताके व्यापारको प्रमाण मानते हि। भाद्र नदीं जाने 
हुए पदाथंके जाननेको प्रमाण कते हे । बौद्ध अविसंवाद ज्ञानको प्रमाण कहते 
है । योग प्रमा ( प्रमिति )के करणको प्रमाण कहते हे । वृद्ध नैयायिक कारक्र 
साकल्यको भ्रमाण कहते है ओर नवीन या ठ्घु नैयायिक सन्निकषको प्रमाण 
मानते ह । इस प्रकार प्रमाणके स्वरूपके विषयमे विवाद हे, इसीका नाम 
स्वरूपविप्रतिपत्ति है । इसी प्रकार प्रमाण्की संख्याके विषयमे मी विवाद 
है-- चार्वी एक प्रत्यक्षको ही प्रमाण मानता है । बौद्ध छोग प्रत्यक्ष श्रौर 
अनुमानको प्रमाण मानते है । सांख्य तीन प्रमाण मानते है--भ्व्यक्ष, अनुमान 
ओर शञ्द्‌ ( आगम ) । नैयायिक उक्त तीनके साथ उपमानको मिखाकर चार 
प्रमाण मानते है । प्राभाकर्‌ उक्त चारके साथ अथौपत्तिकों मिलाकर पाँच 
प्रमाण मानते है । माद छग प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अर्थापत्ति 
ओौर अभाव ये छह प्रमाण मानते है । पौराणिक खोग इनके अतिरिक्त सम्भव 
एेतिह्य आदिको भी प्रमाण मानते है । जेन छोग प्रत्यक्ष ओर परोक्षयेदोही 


स्वरूपविप्रतिपत्तिर्यंथा--स्वापूर्वाथन्यवसायास्मकं ज्ञानं प्रमाणसिस्याहताः } इन्द्रियत्र्तिः 
प्रमाणमिति कापिलाः । प्रमातरन्यापारः प्रमाणमिति प्राभाकरः । अनधिगता्थाधिगन्त 
प्रमाणमिति माह्नः । अविसंवादिविन्ञानं प्रमाणमिति सौगताः | प्रमाकरणं प्रमाण- 
भिति यौगाः । कारकसाकस्यं प्रमाणमिति जयन्ताः । इद्दियाथंयोः सम्बन्धः सन्निकपेः, 
कारकाणां समूहः कारकस्ाकस्यम्‌ | लघुमैयायिकानां सजिकर्मः प्रमाणम्‌ । जरन्नेयायिकानां 
करकसाकत्य प्रमाणमिति । संख्याविप्रतिपतिर्थधा--प्रयक्षमेक चार्वाकाः कारणात्होगताः 
पुनः । अनुमानं च तच्चैव सांख्या; शब्दं च ते अपि ॥ १ ॥ न्ययैकदेिनोऽप्येवमुपमानं 
न्च तेन च । अर्थापस्या सटैतानि चत्वार्याहुः प्रभाकः ॥ २ ॥ अमावपष्ठन्येतानि माद्या 
वेदान्तिनस्तधा । सम्भवैतिष्ययुक्तानि तानि पौराणिक्राः जगुः ॥ ३! एतत्स युक्तं 
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स्रापूर्वाथव्यषसायारमक ज्ञानंः प्रमाणम्‌" । १॥ 


त 
प्रमाणके भेद मानते है । इस प्रकारसे प्रमाणकी संख्याके विषयमे सभीकाः 
विवाद है, इसीका नाम संख्याविप्रतिपत्ति है । प्रमाणके विषयमे भी इसी 
प्रकारका विवाद्‌ है--कापिल ओौर पुरुषाद्रेतवादी सामान्यतत्वको दी प्रमाण- 
का विषय मानते है । बौद्ध विरोषतस्वको ही प्रमाणक्रा विषय मानते हैँ । यौग 
स्वतन्त्र सामान्य ओर स्वतन्त्र चिरोेष दोनोंको भ्रमाणका विपय मानते है। 
मीमांसक असेदरूपसे सामान्य ओर विशेषको प्रमारका विषय मानते है । 
जेन छोग कथञ्चित्‌ सामान्य-विशेषात्मक पदाथेको प्रमाणका विषय मानते 
हे । यह प्रमाणक्री विषय-विप्रतिपत्ति है । इसी प्रकार प्रमाणके फलके विषयमे 
भी विवाद्‌ है-कापिर ओर योग प्रमाणसे प्रमाणका फर सर्वथा भिन्नही 
मानते हे । बौद्ध प्रमाणसे फठको अभिन्न ही मानते है । जेन खोग प्रमाणसे 
फछको कथञ््वत्‌ भिन्न ओौर असिन्न मानते है । यह प्रमाणकी फलट-विप्रति- 
पत्ति हे । इनमेंसे प्रर्थकार सबसे पके प्रमाणकी स्वरूप-विप्रतिपत्तिका निर- 
करण करते हे । शेष तीनों विप्रतिपत्तियोका आगे यथास्थान निराक्ररण 
किया जायगा | 
सत्राथं-स्व अथौत्‌ अपने श्रापके ओर अपृवोथं अथौत्‌ जिसे किसी 
अन्य प्रमाणसे जाना नहीं है, एेसे पदाथेके निश्चय करनेवाले ज्ञानको प्रमाण 
कहते हे ।॥। १॥ 
न सम्भवति । प्रत्यक्तपरोक्षमेदाद्‌ द्विविधं प्रताणमिति जैनाः बदन्ति। विषयविपरति- 
पत्तियं था--प्रमाणत्स्वस्य सामान्यमेव विषयो न पुनः विरोष इति कापिलाः, पुरुषा- 
दैतवादिनश्च ! विद्येषमेव षिषयो न पुनः सामान्यमिति बौद्धाः! सामान्यं विशेषश्च 
द्वयमपि स्वतन्त्रमावेन विषय इति योगाः | सामान्यं विषश्च मेदेन विषय इति मीर्मा- 
सकाः । उभाविति कथञ्चिद्ध दाभेदाम्यां विषय इति जैनाः । फल्विप्रतिपतियंथा--फठं 
पमाणाद्धिन्नमिति कापिलाः योगाश्च | प्रमाणादमिनमिति सौगताः । प्रमाणात्कटं कथञ्चि- 
द्धिनमभिन्नं चेति जैनाः | 
१. सूज द्विविधम्‌ 1 तद्यथा-आगमप्रमाणमनुमानप्रमाणञ्च । तदुक्तं इोकवा- 
तिकालङ्र-प्रपाणमागमः सूप्रमाप्तमूख्त्वसिद्धितः । ले्िकं चाविनामाविलिङ्गात्साध्यष्य 
निर्णयात्‌ ॥ तथेदं सूत्रमनुमानप्रमाणे मवति, अस्पा्च रत्वे सति बहर्थसूवकत्वात्सत्रतवम्‌ । 
अल्पाक्षरमसन्दिग्धं न्यायवरद्विश्वतोमुखम्‌ । अस्तोममनवन्यञ्च सूत्रं सूत्रविदो विदधुः | १॥ 
२. स्वस्यात्मनोऽपूर्वाथंस्यानिश्वितस्य बाह्यस्य पदाथंस्येति स्वापूर्र्थयो निंश्चयस्वरूपकम्‌ । 
( ३-४ नं की टिप्पणी एर° १४ देखे } 1 


षश प्रमेय्ररस्नमालायां 


प्रकर्वैण प्वंशथरादिव्यवच्छेदेन सीघे परिच्छिद्यते वस्नुतस्वं येन तल्परमाणम्‌ | तस्य 
च ज्ञानिति विरेप्रणमज्ञानसूपस्य -सनिकपदिर्नवायिकादिपिरिकवियितस्य प्रमाणत्वग्यव 
च्छरदार्भनुक्तम्‌ | तथा ज्ञानस्यापि स्वमतरेदनेच्छियमनोवोगिप्रसयक्षस्य निविकस्पकस्य प्रतयक्च- 
त्वस्य प्रामाण्यं सैगपतैम परिकच्पिनम्‌ , तनिससाथ 'व्यवसायात्मक्रप्रहणम्‌ । तथः बहिर 
पाप्होतुर्णाः विल्ञानद्धैतवाटिनां पुरयाद्रैतवादिनां प्रद्यनोषर्णाः चल्यैकान्तवादिनाञ्च 
"विपर्यासम्युदासा्थमथग्रहणम्‌ । अस्य चापृ्रवियपणं गृहीनन्राःहथःरावादिज्ञनसय 


जिसके द्वारा प्रकपसे अत्‌ संशय; विपयय ओर अनध्यव्तायके 
व्यवच्छेद ( निराकरण ) से बस्तु-तन्तव जाना जाय, वह्‌ प्रमाण कराता हे । 
मूत्रमे पेसे प्रमाण्के छिएजोज्ञान विरोपण दिया गया है, वह्‌ नैयायिकादि 
मतावलम्बियोके दारा परिकल्पित अज्ञानशूप सनिकफदिकी प्रमाणताके निरय- 
करणकरे छिए दिया गया है । बौद्ध खोग यद्यपि ज्ञानको प्रमाण मानते है, तथापि 
वे प्रत्यश्च प्रमाणके स्रसंवेदन प्रत्यक्ष, इन्दरियम्रव्यक्ष्‌, मानसप्रत्यक्च ओर योगि- 
प्रत्यक्ष एेसे चार सेद्‌ मान करके मी निर्विकल्पक प्रत्यक्षुको ही प्रमाण मानते 
है अथौत्‌ उनके मतानुसार प्र्यक्नुप्रमाण वस्तुका निश्चायक नहीं द । उनके इस 
सिद्धान्तके निरासके छिए सूत्रम “व्यवसायात्मकः पदका महण किया गया है । 
तथा बाह्य पदाथका अपराप ( खोप ) करनेवाले विज्ञानाद्रतवादी, पुरुषाद्रेत- 
वादी खोगेोके ओौर प्रव्यश्न दिखनेवारे पदार्थोका भी खोप करनेवाङे सु्ये- 


३. मतिश्रुतावां घमनःपयंयर्ेवरछानि ज्ञानमिति सम्य्लानानां सामान्यज्ञानपदेन 
संग्रहात्‌ देतदेठमद्धावल्ञापनाथं ज्ञानमिति प्रथक्‌ पदम्‌ । ज्ञानं प्रमाणे मयिवमहैति; 
स्वापू्ा्थव्यवसायात्मकत्वात्‌ । अत्र ज्ञानमिति विरोष्रणेनाव्या्षिपरिदारः | व्यव- 
सायात्मकमिति विक्षेपणेन! तिग्या्धिपरिहारः । स्वपदे नास्तम्भवदोषनिराकरणम्‌ । 
४. प्रमेयग्रमितेराभिमुख्येन चेतनास्मकः । यः प्रमातुः प्रयः स्यात्त्यमाणं जिनैमतम्‌ | 

१. सामान्यप्रव्यक्नाद्‌ विशेषग्रत्यक्नादविशेपस्परतेश्च संशयः । आदिशब्देन 
विपर्ययानप्यवसायो ग्राह्यौ । २. इन्द्रियाथयोः सम्बन्धः सन्निकर्थः | कारकाणां समूहः 
कारकसाकल्यम्‌ ] व्ुनैयायिकानां सन्निकपा जरनैवायिक्रानां कारकताकल्यम्‌, कापिल 
नाभिन्धियद्त्तिः प्राभाकराणां ज्ञत्व्यापायेऽन्नानरूपोऽपि | ३. स्वंचित्तचैतानामात्- 
संवेदनं शसवेदुनप्रसयक्षम्‌ | इद्दिया्थंतपनन्तस्मवमिन्धियप्रव्यक्नम । स्वपिषयानन्तर- 
विषयसडकारिकारणेद्ियक्ततेन छमनन्तरप्रस्ययेन जनितं मन'प्रव्यश्चम्‌ ! क्षणिक्रमावनपरम- 
्रकररपयन्तजं योगिप्रदश्चं योगचाखेदास्तिकमाध्यभिकनाम्‌ । सै मध्यभिके शूलं 
योगाचारेऽब्र्दगतम्‌। सौनरन्तिकेऽनुमेयं स्वत्सयं वेमा स्यम्‌ || ४, निश्वयात्मक- 
५, अगखपिनम्‌ | पर्यन्तननदत्य दतृ णाम्‌ | ७. विप्रययनिसकरगा्म्‌ । 


प्रथसः समुदेशः १९ 


ग्रमाणतापरिदहासार्थमुत्घम्‌ । तश्चा ष्परोकचज्ञानवादिनां मौमांसकानामस्वसंवेदनज्ञानवादिर्नाः 
सा्यानां ज्ञानन्तरप्रव्यश्षज्ञानबादिनाः योगानाञ्च' मतमपाकतुं सपदोपादानम्‌ । इष्यव्या- 
(त्यतिव्याप्त्य सम्भवं दोषपरि्हियत्‌ सुभ्यबस्थितमेव प्रमाणखक्षणम्‌ । अस्य च प्रमाणस्य 
यथोक्तलश्चषणव्वे सध्ये प्रमाणत्वादिनि हेतुरतरैव द्रष्टग्यः, “प्रथमान्तस्यापि हेतुपरत्वेन निर्दशो. 
पपत्तेः; प्रप्यश्नं विदाद्‌ ज्ञानं" इध्याद्विवत्‌ । 


कान्त वादि्योके विपरीत मतोके निराकरण करनेके छिए सूत्रम जथेः पदका 

ग्रहण किया गया हे । अथेपद्के साथ जो "अपूव" विशेषण दिया गय! है वह्‌ 
गृहीतम्राही धारावाहिक ज्ञानकी प्रमाणताके परिहार करनेके छिएदिया है 
तथा परोष्षुज्ञानवादी मीमांसकं, अस्वसंबेदनज्ञानवादी सांख्यो यौर ज्ञानान्तर- 
प्रतयक्षज्ञानवादी योर्गोके मतोका निराकरण करनेके लिए सूत्रम (सः पदका 
उपादान ( प्रहण ) किया गया ह । इस प्रकार अन्याप्नि, अतिव्याप्ति ओर अस- 
म्भव नामक रक्षणके जो तीन दोष न्यायशास््रमें साने गये है उनके परि्हिर 
हो जनेसे प्रमाणक्रा सूत्रोक्त छक्षण सुन्यवस्थित सिद्ध होता है | 

इस प्रमाणके यथोक्तं ठक्षणत्वको साध्य माननेपर प्रमाणत दहेतु भी 
यहीं कहा गया जानना चाहिए | 

भावाथं--इस वाक्यम अनुमान-प्रयोगके द्वारा प्रमाणकी प्रमाणताका 
निरूपण किया गया हे । यथा--स्वापूरवाथेग्यवसायात्मक ज्ञान प्रमाण हे, 
म्रमाणता होनेसे । इस वाक्य-म्रयोगमें प्रमाण पद्‌ धर्मी ( पश्च ) है, स्वापूबथं- 
च्यवसायात्मक ज्ञान साध्य है जर प्रमाणत्व दहेतु दे । 

शङ्ा--हेतुमें पञ्चमी विभक्तिका प्रयोग किया जाता ह, किन्तु सूत्रम 
म्रमाण पद्के तो प्रथमा विभक्तिका ही प्रयोग किया गया है, अतः वह भ्रमाण 
यद्‌ हेतुरूपसे कंसे समञ्चा जाय ! 

समाधान--यह्‌ कोई दोष नहीं, क्योकि कितने ही स्थछोपर प्रथमा- 
विभक्त्यन्त पदका भी हेत॒रूपसे निदेश किया गया है । जैसे "विक्षद ज्ञान 
त्यक्ष हे" यहांपर प्रत्यक्ष धमी हैः विरद ज्ञान साध्य है श्रौर्‌ प्रत्यक्षत्व हेतु 
हैः । इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना । 


१, परोक्षं जेमिनेज्ञानं ज्ञानमात्मा प्रभाकृतः । ज्ञानं फं च मंदस्य शं प्रत्यक्ष 
मिष्यते | २. ज्ञानमससंविदितमचेतनपवात्‌) ज्ञानमचेतनं प्रधानपरिणाभित्वादिति 
नादिनाम. । ३. एकात्मसमवेतानन्तरल्ञानवेयपयन्ञानं न स्वसंवेदितमिस्यर्थः । ४. नैया- 
यिकवेशेषिक्राणाम्‌ । ५. क्षणत्वेनाभिमतेशर वस्व॒ कचित्परवेतनं कचिच्चप्रवत॑नमव्यािः 
६. रश्षयेऽश्क्षये च वर्तनमतिन्यातिः; । ७, यत्र लश्ये काप्यवतं नमसम्भवः। ८. पञ्चम्यन्तस्यैव 


१६ प्रमेयरस्नमालायां 


तथादि-प्रमाणं त्वापूर्वा्भव्यवसायास्मकं ज्ञ नं मवति, प्रमाणत्वात्‌ । यत्त॒ खापूबा- 
व्यवसायात्मकं जानं न मवति, न तस्प्रनाणम्‌ , यथा स्संशचयादिधयदिश्च | प्रमाणञ्च 
विवाद्‌पपन्नम्‌ः। ्तस्मात्खापर्वाथन्यवसाव.सकं ज्ञानमेव भवतीति । न च प्रमाणत्वम्‌ 
सिद्धम्‌ ; स्प्रमाण्ठहूपवादिना प्रमाणक्तामन्पेण विप्रतिपच्यमावात्‌, "अन्यथा 
सवेष्टानिषएटमाधन-दूपणयोग,त्‌. । 

अथ धर्मिण एव देदुत्वे श्रातिज्ञःथंएदेलासिदधो हवः स्यादिति चेन्न; विगर धर्मिणं 
करत्य{ सामान्यं हेतुं व्रुवतां दोपमःवात्‌ । 


अब उक्त प्रयोगका खुखासा करते है--ष्वापुवौथव्यवसायास्मक ज्ञान 
प्रमाण हे क्योकि प्रमाणता उसीमे पाई जाती दै । जो स्वापूर्वाथव्यवसायात्मक 
ज्ञान नही, वह्‌ प्रमाण भी नदीं है । जेसे-संशयादिक स्वापूबौथेव्यवसायात्मक 
ज्ञान नहीं, अतः प्रमाण नहँ । तथा जेसे घट -पटादिक स्वार्थपूर्वान्यवसायात्मक 
ज्ञान नहीं, अतः वे भी प्रमाण नहीं है । यतः प्रमाण स्वापूर्वाथग्यवसायात्मक 
होता है, अतः वह ज्ञान ही हो सकता है । यहां प्रमाणत्वरूप देतुका कथन 
असिद्ध भी नरी हे, क्योकि प्रमाणका स्वष्टप माननेवारे किसी भी वादीको 
प्रमाणसामान्यके माननेमे कोड भी विवाद नहीं दैः। यदि भ्रमाणको न माना 
जाय तो अपने इष्ट तच्वका साधन ओर अनिष्ट तत्त्वका दूषण नहीं बन 
सकता हे | 

शङ्का--उपर अनुमानका प्रयोग करते हुए प्रमाणरूप धर्माका ही हेतु- 
रूपसे प्रयोग क्रिया गया है, अतः वह हेतु न रह कर प्रतिज्ञायकदेदासिद्ध 
नामका हेव्वाभास हयो गया है ओर हेस्वाभाससे अभीष्ट साध्यकी सिद्धि 
होती नदीं है । 

समाधान--यह्‌ कहना ठीक नहीं हे; क्योकि प्रमाणविरोपको धर्मी 
मानकर प्रमाणसामान्यको हेतुरूपसे प्रयोग करनेषर कोद दोष नदीं हे । 


[र मि 1 





हेतुत्वात्‌ प्रथमान्तस्य कथं हेतुत्वमिति शङ्कावामाह--प्रथमान्तस्मेति । यथा--गुरवों 
राजमाप्रा न मक्षणीया इत्यत्र प्रथनान्तो ऽपि गुरुष्वादिति हेतुः | प्रदयक्षं धर्मी विशदं ज्ञानं 
भविुमहेति; प्रव्कष्वात्‌ । ` 

१. बद्धान्‌ प्रति दृष्टान्तः । २. नैयायिकान्‌ प्रति दृष्टान्तः । ३. निगमनम्‌ | 
४. प्रमाणत्वात्‌ । ५. सवषु प्रमाणेदु प्रमाण्वसम्भवात्‌ विवादामावात्‌ सामान्येमैक- 
कथनात्‌ } ६. प्रमाणाभावे | ७. शून्यवादिनाम्‌ । 

८. धर्मघिसवुदायः प्रतिज्ञा. तदेकदेशो धर्मो धमीं वा हेतशचेत्‌ प्रमाणस्वस्य 
स्वरूपासिद्तवं माभूत्‌ , प्रतिसर्थेकदेदा सिद्धत्वं खयादित्याशङ्ककते | 


प्रथमः समुदेशः १७ 


श्तेनापक्षधर्मत्व मपि प्रव्युक्तम, सामान्यस्यारोषविरोषनिष्ठत्वात्‌ । न च 
पक्षधर्मतावछेन हेतोगंमकत्वम्‌, अपि स्वन्यथानुपपत्ति"बलेनेति । सा चार नियमवती" 
विपक्षे व्वाधकप्रमाणवबलान्निश्चितैव । एतेन विरुद्धत्वमनेकान्तिकत्यश्च' निरस्तं 
बोद्धव्यम्‌ । विरुद्धस्य व्यभिच।रिणश्चविनामावनियमनिश्चयलक्षणत्वा्रोगान्‌ | अतो 
"मवव्येव साध्यसिद्धिरिति केवलग्यतिरेकिणोऽपि हेतोग॑मकत्वात्‌, सात्मकं जीवच्छरीरं 
प्राणादिमव्वादि तिवत्‌" । 





इस पूर्वोक्त कथनसे अर्थात्‌ हेतुकरे अन्यथानुपपत्तिनियमनिश्चवयके सम- 
थ नसे हेतुकी अपक्षधममताका भी निराकरण किया गया समञ्चना चाहिए; 
क्योंकि सामान्य अपने समस्त विशोषोमें व्याप्र होकर रहता हे । तथा प्म 
ताके बरसे हेतुकी साध्यके प्रति गमकता नदीं है; अपितु अन्यथानुपपत्तिके 
बरसे ही साध्यके प्रति गमकता है । साध्यके विनां साधनक नहीं होनेको 
जन्यथानुपपत्ति कहते हँ । वह अन्यथानुपपत्ति यहां प्रकृतमें प्रमाणत हेतुकी 
स्व पू्वाथेव्यवसायात्मक ज्ञानह्प साध्यके साथ नियमवती है अथात्‌ नियमसे 
पाईं जाती हे, इसखिए वह विपक्ष जो संशायादिक उनमें बाधक-प्रमाणके बरसे 
निधिततदहीदहै। इसी कथनसे हेतुके विरुद्धपने ओर अनेकान्तिकपनेका मी 
निराकरण किया गया समञ्चना चाहिए; क्योकि विरुद्ध हेतुके ओर व्यभिचारी 
( अनैकान्तिक ) हेतुके अविनामावरूप नियमके निश्चयस्वरूप खश्च गपनेका 
जभाव है । अतः ग्रमाणत्व हेतुसे यथोक्त साध्यकी सिद्धिहोतीही है; क्योकि 
केवखव्यत्तिरेकी हैतुको भी गसकपना माना गयाह । जैसे कि जीता हुजा करीर 
आत्मा-सहित हे; क्योकि वह प्राणादिमान्‌ है । जो आत्म-सदहित नहीं होता, 
यह प्राणादिसान्‌ मी नदीं होता; जैसे रवासच्छरासादिसे रहित सतक सरीर । 
यहांपर प्राणादिमस यहं देतु केवख्ग्यतिरेकी हे, क्योकि इसके अन्वयव्यापि- 
रूप हृष्टान्तका अभाव है| 


१, हेतोरन्यथानुपप न्िनियमनिश्चयसमथनेन । २. विवादाध्यासितं तथा चेदं 
प्रमाणं न मवतीति। ३. निरतम्‌ । ४, साध्यामावे साधनाभावः। साध्यं विना 
हेतोरमवन मविनाभावो यतः--अतएव उदेष्यति सकट कृतिकोदयादित्यादौ कृतिकोदयः 
शकटम न॒ मवति, साध्यमन्तरेण देतोरभवनं न विद्यते| ५. अविनासाववती | 
६. प्रभाणत्वस्य देतो; सन्निकषादावप्रवतंकस्वात्‌ । ७. साध्यसाधनेन । ८. साध्य- 
विपरीतम्या्तो विद्धः । ९. सरव्यभिचारोऽनैकान्तिकः। १०, हेतोरसिद्धविरुद्धानैका- 
न्तिकदोषत्रयामावः समधितो यतः । ११. यन्न साप्मकं तन प्राणादिमद्‌ दषं वथा मृतक- 
दारीरम्‌ । | 


१८ ग्रमेयरस्नमाल्लावां 


'अथेद्‌रनीः खोक्तप्रमाणलक्षणस्य ज्ञानमिति चिरोषणं समर्थयमानः प्रह 
दिताहितप्रापषिषरिदारसमथं हि प्रमाणं ततो ज्ञानमेव तत्‌ ॥२॥ 
हितं सुं ्तत्कारणश्च } अहितं दुःखं तत्कारणञ्च' । हितं चाष्ितं च हिताहिते । 
तयो; प्रािश्च परिद्यर, तत्र समर्थम्‌" 1 हिः शब्दो यस्मादर्थे तेनायमर्थः: सम्पादितो 
मचत्ति-यस्माद्धिताहितप्राधिपरिहदारसमर्थ प्रमाणम्‌, ततस्तस्प्ममाण्वेनाभ्युपगतं* द्वु 
ज्ञानमेव भवितुमर्हति, नाज्ञानरूपं सन्िकप्रादिः । तथा च प्रयोगः-- प्रमाणं ज्ञानमेव, 
दिताहितप्रापिपरिदहार्समथंत्वात्‌ । यत्त॒ न ज्ञानं तन्न हिताहितप्राधिपरिहारसमर्थम्‌ , यथा 
घ्रद्यदि 1 हिताहितप्रा्षिपरिदारसमथंञ्च विवादापन्नम्‌ःः , 'तस्माच्चानमेव भवतीति" | 
न चैतदसिद्धम्‌ , हितप्रापयेऽदहितपरिहाराय च प्रमाणमन्वेषयन्ति वरेक्षापूर्क्राणि न 
व्यसनितया ~; सकल्प्रमाणवादिभिरयभिमतत्वात्‌ | 


अब आगे अपने कहे गये प्रमाणके छक्चणमे जो ज्ञान यह विशषण दिया 
है, उसका समथंन करते हए आचाय उत्तर सूत्र कहते दै- 

सूव्राथ--यतः प्रमाण हितकी भ्राप्ति ओर अहितका परिहार करनेमें 
समयं ह, अतः वह ज्ञान ही हो सकता है, अज्ञानरूप सन्निकषीदिक नदीं ॥२॥ 

खख ओर युखके कारणको हित कहते है । दुःख ओर दुःखके कारणको 
अहित कहते है । पहर इन दोनोंका इन्द्रसमास करना, पुनः प्रापि ओौर 
परिहारका दन्दरसमास करना । "हि" शब्द्‌ हेतुके अथंमें हः । तब यथाक्रमसे 
दोनो मिानेपर यह्‌ अथं सम्पादित होता है--यतः हितकी प्रापि ओर 
अदितके परिष्ारमें समथ प्रमाण ह, अतः च्‌ प्रमाणस्वरूपसे स्वीडृत वस्तु 
ज्ञान ही दनेके योग्य हे, अज्ञानरूप सन्निकषौदिक नहीं । सूत्रोक्त कथनका 
अनुमान-प्रयोग इस प्रकार है-म्रमाणज्ञान दही हैः ( प्रतिज्ञा ); क्योंकि वह्‌ 
हितकी भ्राधि ओर अदिते परिहारे समथं है (देतु) ! जो वत्तु ज्ञानरूप नहीं 
है, वह हितकी प्रापि भौर अददितके परिदारमें समथे भी नदीं है; जैसे घटा- 
दिक (उदाहरण । हित प्राप्ति ओौर अहितके परिहारमें समं विवादापन्न 
प्रमाण हैः (उपनय), अतः वह्‌ ज्ञान दी हो सकता हैः ( निगमन ) । इसम्रकार 


१. अश्ताधघ(रणत्रमाणस्वरूपक्थनानन्तरम्‌ । २. सूत्रसामान्यस्वरूपं प्रतिपाद्य 
द. खम्बल्मादि, सम्यण्दरानादि | ४. कण्टकादि, भिथ्यात्वादि | ५. शक्तियुक्त । 
६. वद्यमणार्थः } ७, अद्भीकृ तम्‌ । <, प्रमाणम्‌ | ९, अनुमानम्‌ । २०. उपनप्रसथा 
वेदम्‌ ! १९१. जानमज्ानं चेति पिप्रनिपन्नं प्रमाणं भवति | १२. हितादहितप्राक्षिपरिहार- 
समर्थात्‌ । १३. निगमनम्‌ | ९४. एतःसाध्यसाधनमसिद्धभि्युक्ते नेत्याह | 
१५. विचारयन्ति ! १६. कायं विना प्रबृत्तिव्यंसनम्‌ । 


प्रथमः, ससुतः, १.६ 


अ्राई सेमतः--मवतु नम सन्निक्रादिव्यकच्छेदेन ज्ञानस्यैव प्रामाण्यम्‌, न 
तदस्माभिनिषिष्यते ।. तत॒ व्यवसायात्मकरमेकेत्यत्रे न युक्तमुत्पश्यामः । अनुमानस्यैव 
ग्यवसायात्मनः प्राखाण्याभ्युपममात्‌* । श्रत्यक्षस्य. तु निविकस्पक्वे"ऽप्यवितवाद्‌कस्वेन 
प्रमाण्योपपत्तेरिति तत्राह-- 

तन्निश्यात्मके समारोपतिरुद्त्वादनुमानक्त्‌ः ॥२॥ 
तस्पमममाणवेनाभ्युपगतं वस्त्विति धमिनिदंशः। °्यवसायारमकमिति साष्य्‌ | 
“समारोप विरुदधलवादिति हेठः । 'अनुमानवदिति दृष्टान्तः इति । अयमभिप्रायः 


सूत्रोक्त अथेका यह पञ्च अवयवरूप अनुमान-प्रयोग है । इसमें प्रयुक्त हेतु 
असिद्ध नहीं हे, क्योकि विचारपूवेक कायं करनेवाङठे बुद्धिमान्‌ खोग दितकी 
प्राप्ति ओर अदहितके परिहारफे छिए ॒प्रमाणका अन्वेषण करते है, व्यसनरूपसे 
नही; यह्‌ बात समी प्रमाणवादियोने स्वीकार की हे । 

यहां पर बोद्ध खोग कहते है कि सन्निकषीदिकी प्रमाणताका निराकरण 
करके ज्ञानके ही प्रमाणता मरे ही रहौ आवे, उसका हम निषेध नहीं कस्ते 
है । किन्तु वह्‌ ज्ञान उ्यवसायात्मक ( निश्चवयात्मक ) दीहो, इसमे हम कोड 
यक्ति नदीं देखते है । हम लोगोने तो उ्यवसयात्मक अनुमानकौ हमै प्रमाणता 
स्वीकार कीदहै। प्रस्यक्ष तो निर्विकल्प है, अतः व्यवसायात्मकं नदीं दहेः 
तथापि अविसंवादी होने से उसकी प्रमाणता बन जातीदहे। इस प्रकार 
कहनेवाङे बौद्धोको छ्य करके आचायं उत्तर सूत्र कहते दै- 

सूत्राथं--वह ज्ञान निश्चवयात्मक है; क्योकि वह समारोपका विरोधी 
ह । जैसे अनुमान ॥ ३॥ 

सूत्रोक्त ^तत्‌' पदके द्वारा प्रमाणरूपसे स्वीकृत ज्ञानरूप वस्तु विवक्षित 
ह, इस प्रकार धर्मीका निदं किया । व्यवसायात्मकं यह्‌ साध्य है । समारोप- 
विरोधित्व हेतु है ओर अनुमान यह्‌ टष्टान्त है । इसका यह अभिप्राय है-- 


१. उपदियमूताथक्रियाप्रसाष्कार्थप्रदर्श कत्वात्‌ । २. निश्वयात्मनः । २. अङ्खी- 
कायात्‌ । ४. कल्पनापोदमभ्रान्तं प्रत्यक्षम्‌ । ५. अग्यवसायात्मकरत्वेऽपि । 

६. प्रमाणभूतं ज्ञानम्‌ | ७. निश्चयात्मकप्‌। ८. संशयविपययानध्यवसायः- 
लक्षणसमारोषः, त्प्रतिपक्षदवात्‌ । प्रत्यक्षस्य प्रामाण्यमविसंवादिकववेन, तदपि अथक्रिया- 
सितत्वेन, तदप्यर्थप्रापकत्वेन, तदपि प्रवतंकत्वेन, तदपि खविषयोपददंकषवेन, तदपि 
निश्चयोसखाद्कलवेन, तदपि खदीताथान्यभिचारः्वेन । ९. अन्धकारप्रकाशयोरहिनुख्योः+ 
रूपरसयोः सहानवसान-वध्यघातक-परस्पर-परिहारध्यितिलक्षणेषरु विरोषेष्यत्र सदहानव्यान- 
लक्षणवियेधो ग्राह्यः । १०. अनुमानप्रम।णबत्‌ । अनुम(नपुरःसरेम सधनान्तयें 


3, प्रमेयरस्नमालायां 


संशयविपर्यासानध्यवसायस्वमावसमासेपविरोधिग्रहणख्क्षणव्यवसखायात्मकत्वे सत्येवाविसंवा- 
दित्वप्मुपपद्यते ! अविसंवादिष्वेः च प्रमाणत्वमिति ्चतुर्विघस्यापि समक्षस्य प्रमाण 
त्वमभ्युपरच्छता* समारोपविरोधिग्रहणलक्षणेः निश्वयत्मकमम्युपगन्तन्यम्‌ | ननु" 
तथापि ममासोपविरोशधिन्यवसायामकस्वयोः समानार्थत्वात्‌ कथं साष्य-साधनभाव इति 
न मन्तव्यम्‌ , ज्ञानस्वमावतगा "तयोरमेदेऽपि व्याप्य“व्यापकल्व घर्माधारतया मेदोपपततेः 
ईिदापाव्वन्रक्चत्ववत्‌ | 





संशय, विपयंय ओर अनध्यवसायके स्वमावरूप जो समारोप है उसके 
विरोधी पदाथेको यरहण करना जर्थीत्‌ जानना ही जिसका लक्षण है, इस 
प्रकारके च्यवसायात्मकपनाके हने पर ही अविसंवादीपना बन सकता हे ओर 
अविसंवादीपनाके होनेपर ही ज्ञानकी प्रमाणता हो सकती है । इसलिए पूर्वोक्त 
चारों प्रकारके प्रत्यक्षोको प्रमाणता स्वीकार करनेवाङे बौद्धोको चादिएकिवे 
उसे ( प्रत्यक्ष॒को ) समारोपका जो विरोधी कहिए जानना हे छक्षण जिसका 
ठेसे निश्वयारमक्‌ ज्ञानको ही प्रमाणरूपसे स्वीकार करं । 

शद्धा--श्रापके कथनानुसार तो स्षमारोपका विरोधी होना ओर व्यव- 
सायात्मक होना ये दोनों समानां है, तब उनमें साध्य-साधन-भाव केसे 
न सकत! है ? 

समाधान-एेखा नद समञ्चना चादिए, क्योकि. ज्ञानस्वभावरूपसे उन 
दोनो असेद ष्टोनेषर मौ व्याप्य-व्यापकरूप धर्मोकि आघारकी पेक्षा भेद 
बन जात्ता है । जैसे रिशपात्व ओर वृक्षव्वमें । 

विशेषाथ--जो सवम रहे वह व्यापक ओर अल्पमें रहे वह्‌ व्याप्य 
कदखाता है ¦ जेसे वृक्षुपनः व्यापक है, क्योकि वह आम; नीम, शीज्चम 


॥ 


व्यवस्थापयतीति जैनः ! १. निश्चयो ग्रहणं ह्यस्ति तच्ासत्येऽपि सत्यवत्‌ ! ज्ञाने यत्त समा- 
` रोपविरोधित्वं सप्यमेव तत्‌ ।॥ २. इदमपि व्यापकत्वं प्रमाणत्वस्य । ३. सखरसंवेदनेन्द्रिय 
मनोयोगिप्रत्यक्षस्य ।! ५ प्रत्यक्षस्य । ५. ङ्गीकुव॑ता सौगतेन । ६. ज्ञानम्‌ ] ७, 
चौद्ध आह | प. साध्यसमोऽयं दतः! ९. समारोपविरोधिन्यवसाव्रात्मकतयोः । 
१०. तदभाववदचृत्नित्वं ग्याप्यत्वम्‌ । ११. तत्मानाधिकरणाच्यन्ताभावाप्रतियोगित्वं व्याप 
कत्वम्‌ । व्यापकं तदतजिष्ठं व्याप्यं तज्जिष्ठमेव च । व्याप्यं गमकमादिष्टं व्बापकं गम्य- 
मिष्यते || अत्र व्यापकं व्यवसायात्मकं तत्तु चिपर्ययज्ञानेऽपि विश्रते । समाशोपविरोधित्वं 
व्याप्यं तत्तु ्यवसापरे एव, न ठु विपर्यये तस्माद्ध दः । 


मथमः समुदेशः $ 


आदि सभी जातिके वृक्षम रहता हे, ओर सीरशमपना व्याप्य हे, क्योंकि वह 
केव शीरम जातिके वरक्षोमे ही रहता हैः । अतः व्यापक गम्य जीर व्याप्यको 
गमक कहा जाता है । जेसे शीशम कहनेसे वृक्षत्वका बोध स्वयं हो जाता हेः 
अतः व्याप्य सीश्मतो गमक है ओर व्यापक चक्ष गम्यदहै। इसी प्रकार 
प्रकृतमें उ्यवसायात्मक ज्ञान तो व्यापक दै; क्योकि वह्‌ यथाथं निश्चयात्मक्‌ 
प्रमाणरूप ज्ञानम मीं रहता है ओर अन्यथा-निश्चयात्मक विपययज्ञानमें मी 
रहता है । समारोपका विरोधीपना तो यथाथ-निश्चयासमक ज्ञानमें दी रहता 
है, विपयज्ञानमें नहीं, इसङ्एि वह व्याप्य ह । इस प्रकार दोनमिं भेद का 
गया ह । जथीत्‌ समारोपविरोधीपना साधन होनेसे व्याप्य है. ओर निश्वया- 
स्मकपना साध्य है अतः व्यापकदडै। इसप्रकार समारोपविरोधित्व ौर 
व्यवसायात्मकत्वमे साध्यसाधनभाव तथा व्याप्य-व्यापकभाव बन जाता हेः । 
बौद्ध छोग प्रमाण तो प्रत्यक्ष ओर अनुमान इन दोना ज्ञा्नोको मानते है, किन्तु 
उ्यवसायात्मक केवर अनुमानको ही मानते है, प्रत्यक्षको नहीं । इतने पर मी 
्रत्यक्षका रक्षण कल्पनासे रहित, अश्रान्त ओर अविक्षवादी कहते है, इसीसे 
उसे अर्थक्रिया-यित, वस्तुका प्राप्न करनेवाटा, प्रवेतक, सखविषयोपदशोकः निश्च- 
योत्पादक ओर गृहीता्थ-अव्यभिचारी कहते हैँ । परन्तु प्रत्यक्षके ये सवं 
विश्लेषण तो उसे व्यवसायात्मक मानने पर ही सम्भव है, अन्यथा नहीं । इसी- 
लिए यह्‌ कहा गया है-कि जेसे बौद्ध अनु मान-प्रमाणको अथेका निश्चायक 
मानते है, उसी प्रकार उन्हे परव्यक्षु-प्रमाणको भी निश्चयात्मक मानना चादिए । 
इसी सूत्रमे प्रमाणको समारोपका विरोधी कहा है. । सो संरय; विपयेंय ओर 
अनध्यवसायरूप ज्ञानको समारोप कहते है । सन्देहात्मक ज्ञानको संखयः, विप- 
रीत ज्ञानको विपयंय ओर अनिश्वयशरूप ज्ञानको अनध्यवसाय कहते है । 
विरोध तीन प्रशारका माना गया है--सहानवस्थानछक्षण, परस्परपरिहार- 
लक्षण ओर वध्यघातकटक्चषण । अन्धकार ओर प्रकाञ्च एक साथ नहींरह 
सकते, अतः उनमें सदहानवस्थानरक्षण विरोध है । रूप ओर रस एक साथ 
रहते है, फिर मी उन दोनोंका छक्षण परस्पर भिन्न है, अतः रूप-रसमें परस्पर- 
परिहारलक्चषण विरोध माना जाता है । सपं ओर नकुखमे बवध्यघातक विरोध 
है क्योकि नछकुर स्का घातक है ओर सपं नङ्कुरुका वध्य । भ्रकृतमें यर्हपर 
समारोप ओर यथाथ व्यवसायात्मकपनेके सहावस्थानछ्क्षण विरोध है; 
क्योकि जहाँ बस्तुका यथाथं निश्चय हो वह्यं संश्चय, विपयेय ओर अनध्य- 
वसायरूप समारोपका रहना सम्भव नदीं है । 
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अथेदानीं `सविद्तोषणमर्थग्रहणं समथ॑यमानस्तदरैव स्पष्ट कु्॑नाह- 
थि 
अमिध्ितोऽपू्ाथंः ।४॥ 
यः प्रमाणान्तरेण संशायादिन्य'वच्छेदेनानष्यव्रसितः" मोऽप्रवा्थः। तेनेदादि - 


ज्ञानविपरयस्यवम्रहादिग्दीतव्वेऽपि न पूर्वाथत्वम्‌। अवग्रदहादिनेदादिविपयभूतावन्तर- 
विदोषनिश्चवयाभावात्‌ | 


अव आगे प्रमाणकरे छश्चणमे अथंपदको जो अपूव विरोपण दियादहे 
उसका समर्थन करते हृए आचार्यं उसके अर्थका स्पष्टीकरण कहते टै-- 

सूत्रार्थ--जिस पदाथंका पके किसी प्रमाणसे निश्चय नदीं किया गया 
है, उसे अपूर्वाथं कहते दैः । ‰ । 

जिस वस्तुका संरायादिके व्यवच्छेद करनेवाले किसी अन्य प्रमाणसे 
पहर निश्चय नहीं हुभा हे, अर्थन्‌ जो वस्तु किसी यथाथेम्राही प्रमाणसे अमी 
तक जानी नदीं गई है, उसे अपूर्रीथ कहते है । जो वस्तु किसी प्रमाणक द्वारा 
परे जानी जा चुकी दै; उसका पुनः किसी ज्ञानक द्वारा जानना व्यथं है, 
इस बातके दिखनेके छ्िए ही अपू विशेषण पठे सूत्रम दिया गया हे । 
इसलिए यर्होपर ईहा आदि ज्ञानोंका विषयभूत पद्‌ाथं अवग्रहादि क्ञानोके द्वारा 
गृहीत या ज्ञात दहोनेपर मी पूर्वाय नदीं, अपितु अपूर्वां ही रहता है; क्योकि 
अवग्रहादिके द्वारा इईंहादिज्ञानके विषयभूत अवान्तरविरोषका निश्चय नहीं 
होता है) 

विशेषाधं--अवम्रह्‌, ईहा, अवाय श्रौर धार्णारूप जो मतिज्ञानके चार 
मेद्‌ जैन आगमे बतखये गये है, उनकी व्यवस्था यह हे कि जिस पदाथेको 


१, प्रत्यक्षज्ञानस्य व्यप्रसायात्मकत्वसमथ॑नानन्तरम्‌ । २. व्यवसायान्सकं मवतु» 
अथंविरोपणं माऽस्तु, इति विज्ञानाद्रेतवादिमनाम्‌ “मपू इति विद्नेषणेन सह वर्तमानम्‌ । 

२. प्रकृतादमाणादन्यस्प्रमाणान्तरम्‌ , वेन येन केनचिस्प्रमाणन्तिरेण } ४. स्यागेन | 
५. अनिश्वितः । ६. अवग्रहो विशेषराकाङ्कुहावायो विनिश्चवः। धारणा स्मृति्ेतुः 
स्यान्मपिज्ञानं चतुर्विधम्‌ ॥ विष्यविष्यिसन्निपाते सति दर्दानं भवति । तत्पश्चादथंरूथ- 
अहणमवग्रह उच्यते । यथा चक्षुषा युद्धं रूपमिति प्रहणमवग्रहटः । अवग्रहेण गर हीताथस्य 
विरोपपरिज्ञानाकाङ्कणमीदा कथ्यते । यथा शङ्कं रूपं मया दृष्टं तद्रलका अोस्वित्पताका 
बति विरोषाकाङ्घणमीद्य । तदनन्तरमेपोत्पतति निपतति पश्चविशेश्रादिफं करोति, तेन 
ज्ञायतेऽनया बलाकया म॑वितब्यम्‌ । एवं याथारम्यावगमनं वस्तुरूपनिद्धरणमवाव इषि " 
वायस्य सम्यक्परिज्ञनस्य यत्काखन्तरापिस्मरणक्रारणं सा धरिण | 


प्रथमः समुदेशः २३ 


अथोक्तप्रकार एवापू्वीथः, किमन्योऽप्यस्तीत्याह-- 
दृष्टोऽपि समारोपात्तादक्‌ ॥५॥। 
दष्ठोऽपि. गहीतोऽपि, न केवल्मनिश्चित एवेत्यपिष्डान्दाथः। 'ताटगपूर्वाथो 
मवति । समारोपादिति देवः । एतहक्तं भवति-- ण्ीतमपि ध्यामलिताकारतया यननर्णवु 
न शाक्यते, तदपि वस्त्वपूवंमिति व्यपदिश्यते; प्रदृत्तसमारोपाग्यवच्छेद्‌त्‌ । 





श्रवग्रह विषय करता है हाक द्वारा उसीके विषयमे विशेष जाननेकौ इच्छा 
होती है, अवायके द्वारा उक्लीका निश्चय किया जाता" ओर धारणके द्वारा 
वही वस्तु कालान्तर तक हृदयमें धारण की जाती है । ये चारों दी ज्ञान उक्त 
ग्यवस्थाके अनुसार यतः गृदीतमराही है, अतः उत्तर-उत्तर ज्ञानका विषयभूत 
पदाथं अपूर्वं नदी माना जा सकता । ओौर इसीलिए उन्दं प्रमाण भौ नहीं 
मानना चाद्िए, देखी आशङ्का फिसी जिज्ञासुने की 1 उसका समाधान करते 
हए कहा गया है किं यद्यपि अवग्रहसे जाने हुए पदीर्थको ही ईहा ओर ईहासे 
जाने हृए पदाथेको ही अवाय विषय करता हे, तथापि उनके विषयभूत पदाथं- 
म अपूवेता बनी रहती है; क्योकि उन ज्ञानोंका विषय उत्तरोत्तर अवान्तर 
विरोषताओंको जानना है । अवग्रह जह मनुष्य सामान्य को जानता ह, 
वहं ईहाके द्वारा उसके दश्चिणी या उत्तरी होनेके रूपमे एक विशेषता 
जिज्ञासा उत्पन्न होती हैः श्र अवायके द्वारा उसके रहन-सहन ओर बोट- 
चाङ्के द्वारा उत्त या दक्षिणी होनेका निश्चय किया जाता ह । इसए उन 
सव ज्ञानो विषयभूत अथे अपूव ही रहते दै । 
अपूरवरथं कया उक्तं प्रकारका ही है, जथवा अन्य प्रकारकामी दै, 
ठेस शङ्काका समाधान करनेके लिए आचाय उत्तर सूत्र कहते है-- 
सूत्राथ-टृष्ट अथौत्‌ किसी अन्य भ्रमाणसे ज्ञात भी पदाथं समारोप 
हो जानेसे तादक्‌ अथात्‌ अपूबथं हो जाता हे ॥ ५ ॥ 
सूत्र-पठित अपि शब्दका यह अथे है कि केवल अनिश्चित दी पदाथ 
अपू्ीथं नरी, अपि तु प्रमाणान्तरसे निश्चित या गृहीत भी पदाथेमे यदि संदाय; 
विपर्यय या अनध्यकव्साय आदि हो जाय, तो वह मी अपूवौथं दी जानना 
चाहिए । यँ समारोप होनेसे मह देतु है । इख प्रकार सूत्रका यद्‌ अथं हुज- 
१. संदायादिष्यवच्छेदेनोसन्नेन प्रथम्ञनेन श्टीतोऽः द्वितीयनञानस्य पूवाः 
मघ्योत्पज्संदायादीना प्रथमलानेन व्यवच्छेद्‌[भावात्‌ । २. विस्खृतपदाथवत्‌ । ३ अव्यक्ता- 
कारतया ] 
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ननु" भवनु नामापर्वाथव्यवसाधासक्सवं विज्ञानस्य; म्बञ्यवसायं तु न विद्र 

ट्व्यत्राह-- 
स्थोन्छुखतया प्रविमासनं स्वस्य व्यवसायः ॥६॥ 

स्वस्यान्मृेता स्वन्मुवता, तपा खोन्पुलतया खानुमवतयाः प्रतिभासनं" 
स्वस्य यप्रन्रमाय्रः | 

अत्र दृष्टान्तमाह 

अथेस्येव तदुन्युखतया ॥७॥ 

तच्छव्दनार्थाऽभिधीयते । यथाऽर्थोन्सुखतया प्रतिमासनमश्रग्यवसायस्तथा स्ो- 

नमृश्वतया प्रतिमस्नं स्वस्य व्यवसायो मवति | 





कि किसी ज्ञानक द्वारा विपयरूपसे गृहीत मी वस्तु यदि धूमिर आकार हो 
जानेसे निणय न की जासके तो वह भी अपूर्वं नामसे ही कही जायगी; क्योकि 
उपक विपयमे जो समारोप उत्पन्न हो गया है, उसका निराकरण नहीं हभ 
अर्थात्‌ चह बना हुजा हे । 

जो लोग ज्ञानको स्वव्यवसायी नरह मानते है, उनका कहना है कि 
ज्ञानको अपू्राथंका निश्चायक भरे हौ माना जाय । किन्तु उसको स्वव्यवसायी 
हम नदीं मानते दहै, आचाय उन छोगोको लक््य करके उत्तर सूत्र कहते है-- 

सूत्राथं--स्वोन्मुखषूपसे अपने आपको जानना, यह्‌ स्न्यवसाय है ।६।। 

अपने आपको जाननेके अभिमुख हदोनेको स्वोन्मुखता कहते है ! उस 
स्वोन्मुखता किए स्वाज्ुभवरूपसे जो भ्रतिभास अथीत्‌ आत्मग्रतीति होती है, 
वही स्वव्यवसाय कहखाता दहै । सारांश्ञ--अपने आपको जाननेका नाम स्वन्य- 
वसराय हेः] 

छक्त अथंको आचायं दष्टान्तद्रारा सष्ठ करते है- 

सूत्राथं-जेसे अथके उन्मुख होकर उसे जानना अर्थ॑ञ्यवसाय ह ।५॥ 

सूत्रम कषे गये (तत्‌ः शब्दसे अथे ( पदाथ ) का ग्रहण किया गया 
है । जिस प्रकार पदाथके अभिमुख होकर उसके जाननेको अर्थञ्यवसाय 
कहते है, उसीप्रकार स्व अर्थात्‌ पने आपके अभिमुख होकर जो अपने-आपका 
प्रतिभासत होता है अथौत्‌ आत्म-प्रतीति या आस्म-निश्वय होता है, वह्‌ 
स्वभ्यवसाय कहराता डैः | 


| 





१. योगः प्राह । २. आत्मामिमुखतया प्रतीति; प्रतिमासनम्‌ । ३, ख्य परि- 
स(नतया । ४. ज्ञनिस आत्मानं स्वं जानातीति प्रतीतिः प्रतिमासनम्‌ । 
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अचोटेखध्माह-- 
२ { ब्‌ हि 
घटमहमारमनां वेञ्चि" ।1८॥ 
ननु ज्ञानमथमेवाध्यवस्यति," न स्ात्मानम्‌° । आत्मानं “फं वेति केचित्‌ । 
शकत कर्मणोरेव प्रतीतिरिव्यपरे । कत -कर्म-क्रियाणामेव प्रतीतिरिप्यन्येः । तेषां मतम- 
खिल्मपि प्रती तिबाधितमिति दययन्नाह 
(भ © 
३ र 
कमवत्‌कतृकरणक्रियाप्रतीतेः: ॥&॥ 
ज्ञानविप्रयमूते" वस्त॒ कर्मामिघीयते, तस्यैव ज्ञिक्रियया व्याप्यत्वात्‌ , तस्येव 





अव्र आचायै उक्तं कथनको एक उल्टेखके द्वारा स्पष्ट करते है-- 
¢ से क [1 
सूत्राधं--मे घटको अपने आपके द्वारा जानता हं ।॥ ८ ॥ 
यर्हपर अहः "पद क्ती है, घटः कमं हे, (आस्मनाः पद करण हे ओर 
ष्वेद्धि' यह्‌ क्रिया है जैसे जाननेवाखा पुरुष अपने आपके द्वारा घटको 
[र [क [र 
जानता है, वसे ही अपने आपको भी जानता हे) 


यहँपर नेयायिक कहते हैँ कि ज्ञान केवर पदाथंको दही जानता दहे 
अपने आपको नहीं जानता है। कितने ही खोग कहते है कि ज्ञान अपने 
आपको अर फट्को ही जानता है । भाद्र कहते है कि कत्त ओर कर्मकी ही 
प्रतीति होती है, रोषकी नदीं । जे सिनीय कहते है कि कत्ता, कमं ओौर क्रियाकी 
ही प्रतीति होती है, करणकी नहीं । उक्त वादि्योकेये सभी मत म्रतीति- 
बाधित है, यह बात दिखलानेके छिए आचाय उत्तर सूत्र कहते दै- 

सूत्राधं --कमके समान कत्ता, करण ओर क्ियाकी मी प्रतीति होती 


हे । ९॥ 


ज्ञानकी विषयमूत वस्तु कमं कराती है; क्योकि उसका ही ज्ञप्निक्रियाके 





१. दृष्टान्तदाटान्तकयोरदादहरणमुल्टेखः । २. प्रमेय-प्रमातू-प्रमाण-प्रमितयो यथा- 
सङ््येन गृह्यन्ते । ३. आत्मना ज्ञानखरूपेण । ४. खधरावभासो. दितः । ५. प्रत्यक्षी 
करोति, निश्चिनोति । ६. ज्ञनखरूपं न निश्चिनोति । ७. स्वरूपं पुरुषकत्तारं न प्रतय्ची- . 
करोति| ८. अक्ञननिव्रतिर्दनोपादानोपेश्चाश्च फलम्‌ । ९. नैयायिकाः | १०. कर्म- 
क्रिययोंरेव प्रतीति चृत्त{वनुक्तमुपखक्षणीयमिति प्राभाकराः } ११. मह्याः । परोक्षं 
जेभिनेर्ञानं ज्ञानमात्मा प्राकृतः ! ज्ञानं फषटं च मद्स्य शोषं प्रव्यक्षमिष्यते | 
१२. जैमिनीयाः । १३. तस्येति सूत्रणेवार्थे ` षष्ठघन्तार्मराब्दाद्र्पत्ययः प्रकरण- 
चखाज्जेयम्‌ । १४ प्रमात्प्रमाणप्रमितिक्रियाणां प्रतिभासनात्‌ । १५. ज्ञानविषयमूतं कर्मं कथं 
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तद्वत्‌ । कर्ता आत्मा करणं प्रमाणम्‌ । क्रिया प्रमितिः । क्ताः च करणं च क्रियाः 
च तासां प्रतीतिः; तस्याः} इति हेतौ काः) प्रागुक्ताचमवोल्छेखे यथाक्रमं 
तसप्रतीतिद्र्टव्पा । 

ननु" ब्दपरामरछंठचिवेयं प्रतीतिनंः वस्वुबलोपजातेवयत्ाद-- 


साथ व्याप्यपना पाया जाता है ! जसेकि ज्प्निक्छियाका कमेक साथ ¦ जानने- 
रूप क्रियो ज्ञपि कहते है; क्ञधिरूप क्ियाके द्वारा जो कुछ जाना जाता है, 
उसे कम कहते है । किसी भौ वस्तुको जाननेवाा आत्मा कन्त कदखाता हे । 
जिसके द्वारा वह्‌ जानता है, रेखा प्रमाणरूप ज्ञान करण कदखाता है ओौर 
ग्रमिति क्रिया ह } अ्रमाणके फलको म्रमिति कहते दै । इसम्रकार कन्तो, करण 
जओौर क्रियाका पहले इन्द्रसमास करके पौदे प्रतीति शब्दके स।थ षष्ठो तत्पुरुष 
समास करना चाहिए । प्रतीति पदके अन्तमं पञ्चमी विभक्तिका निर्दृख देतुके 
अर्थते किया गया है । जेनेन्द्रव्याकरणमे पञ्चमी चिभक्तिकी संज्ञा "का हे। 
इस प्रकार परे कहे गये अनुभवके उल्लेखमें कमे-कर्तादिककी यथाक्रमसे 
प्रतीति जाननी चाहिए ) अर्थात्‌ पूवसूत्रमे निर्दिष्ट शट कमं है, अहं" कतां 
हे, आत्मनाः करण है ओर ष्वेदधिः क्रिया हे । 


मावा जेसे ज्ञान अपने विपयमूत पद्‌ाथंको जानता है, उसी प्रकार 
वह्‌ कर्त्ता, करण ओर क्रियाको भी जानता है । यहां यह शङ्का नहीं करनी 
चाष्िए किएकदी ज्ञानम कत्त, करणादि अनेक कारकरूप प्रवृत्ति कैसे 
सम्भव है, क्योकि अवस्था-सेदकी विवक्षासे एकमे भी अनेक कारकं कौ 
वृत्ति होनेमे कोई विरोध अनेकान्तवादिययोके नदीं आता वह तो सवेथा 
एकान्तवादियोके ही मतमें सम्भव है । 


य्ह कोई शङ्कार कता है कि यह्‌ कत्ता-कमादिककी प्रतीति तो 
शच्द्का उच्चारणमात्र ही है, वस्तुक स्वरूपबलसे उतपन्न नदीं हुईं हे अर्थात्‌ 
वास्तविक नहीं है । उसका भाचाय उत्तर दते द- 


मवति १ णक्रियान्याप्यं कम्‌, इति सूत्रसद्धावाद्‌ दूषणं न मवत्येकार्थत्वात्‌ । १. प्रसत्त । 
२. प्रमाणम्‌ । र. प्रमिनिः। ४, फलन्ञानम्‌। ५. हेतौ गुणे लियामिति निषरेधा- 
सकथं पञ्चमीति नाशङ्कनीयम्‌ ; शयने कर्माधारे' इति सूत्रेण पञ्चमी मि, दप्युक्तत्वात्‌ 
अप्रयुक्तेऽपि यस्माथः प्रतीयते स स्थानी स्यादिति । प्रतीत्तिमवप्नयेत्यथः । ६. पञ्चमी । 


७, शाज््चिकस्यप्रधानानां तेषां कमादीनाम्‌ । ८. शन्दविक्स्यप्रधानो विन्वारः 1 
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शब्दानुचारणेऽपि स्वस्यालुमबनमथंवत्‌ ।॥१०॥ 

यथाः घटादिशब्दानुचारणेऽपि घटाद्यनुभवस्तथाऽटमहमिकया योऽयमन्तमुलाकार- 
तया्ऽवभासः स शब्दानुच्चारणेऽपि सखयमनुमूयत इध्यथंः | 

अमुमेवाथमुपपत्तिपू वेकं परं प्रति ससोल्छण्ठमाचष्टे-- 

को वा तस्रतिभासिनमथेपध्यक्तमिच्छंस्तदेव तथा नेच्छेत्‌ ॥११॥ 

कोवा लोकिकः परीक्षको वा] तेन ज्ञानेन प्रतिभासितं शीरं यस्य स तथोक्तस्तं 
परत्यक्षविषय"मिच्छन्‌ विघयिधर्मष्य विषप्रे उपचारात्‌ तदेव ज्ञानमेव तथा प्रत्यक्षत्वेन 
नेच्छेत्‌ १ अपि स्विच्छेदेव | अन्यथा अप्रामाणिक्रलप्रसङ्ध स्यादिव्यर्थः | 





सूत्राथं--पदा्थके समान शब्दका उच्चारण नहीं करनेपर भी अपने 
आपका अनुभव हौता है ॥ १०॥ 

जेसे घर आदि शब्दे उच्चारण नहीं करनेपर भी घट आदिका अनु- 
भव होता हे, उसी प्रकार बाहरमे शब्द्‌का दच्चारण नदीं करनेपर भी "अहं! 
(अहं इसप्रकार के अन्तमुखाकाररूपसे अपने आपका स्वयं अनुभव होतादही 
रहता है । कहनेका भाव यह है कि जेसे घटादिको देखनेपर घटादि शब्दके 
बोले त्रिना ही उसका बोध होता है, उसी म्रकार "अहं" इत्यादि शब्दके चिना 
कहे हयो अपने आपका भी बोध होता दहै, अतः कत्ता-कमीदिककी ग्रतीतिको 
केवर राष्दिक नदीं, किन्तु वास्तविक मानना चाहिए । 

आगे ञआचायं इसी ही अथेको युक्तिपूवेंक परका उपहास ' करते हुए 
कहते हे-- 

सूत्राथं--कौन ठेस पुरुष है जो ज्ञानसे प्रतिमा सित हुए पदाथेको प्रत्यक्ष 
मानता हुजा भी स्वयं ज्ञानको ही मत्यक्ष न मने।॥ १.॥ 

कौन एेसा टौकिक या परीक्षक पुरुष है, जो उस ज्ञानसे प्रतिभासन- 
सीर पदा्थंको प्रत्यक्ष ज्ञानका विषय मानते हृए मी उसी ज्ञानको प्रत्यक्षु- 
रूपसे स्वीकार न करे, अपितु चह करेगा ही । यदहँपर विषयो ज्ञानके म्रत्यक्ष- 
पनेरूप ध्मका विषयभूत पदाथेमे उपचार करके क्त प्रकारका निदेश किया 
गया द, अन्यथा अप्रामाणिकपनेका असङ्ग प्राप्र दोगा । 


१. अन्तजंल्पाकास्तया, अन्तःपरिच्छेयतया । २, उपहास-सदहितम्‌ । ३, अन्त- 
मुखाकारतया प्रतिभासिनं ज्ञानमेव । ४. ज्ञानस्य ग्राहकशक्तिसीरत्वमथस्य ज्ञेयराक्ि- 
सीरत्वम्‌ । ५. मुख्यतयाथैः प्रत्यक्षरूपो नास्ति, किन्तृपचायस्यत्यक्षग्यवहारः । तच्र 
निमित्तं विषयविषयिसन्निपातः ! ६. ज्ञानघर्मः प्रत्यक्षत्वं घयद्थ उपचारः, “मुख्याभावे 
सति प्रयोजने निमित्ते चोप्वारः प्रबतंते' इति वचनात्‌ । । 
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अत्रोदादरणमाह-- 
दीपवत्‌" ।१२॥ 
इदमव तात्प्यम--ज्ञानं स्वावमासने स्वातिरिक्तसजातीया्थान्तरानय्नं प्रलक्नाथ- 
गुरस्व सति अद नुयायिक्ररणत्वात्‌ `, प्रदीपमसुराकास्वत्‌" । 





भावाधं--मुख्य वस्तुके अभावमें प्रयोजन ओर निमित्तके होनेपर उप- 
चारक प्रवृत्ति होती है । ग्रक्ृतमें मत्यक्नपना तो ज्ञानका मुख्य धमं हे, पद्‌ाथेका 
नहीं । किन्तु पदाथ ज्ञानका विषय है, अतः उसमें व्यवहारके प्रयोजनसे प्रव्यक्ष 
पनेका उपचार किया गया है । यदह निमित्त ज्ञान ओर पदाथंमे विषय-विषयी- 
भावषूप सम्बन्धक है । यदिपेसा न माना जाय, तो खोकका व्यवहार 
अप्रामाणिक हौ जायगा । 

अब आगो उक्त अथेके द्‌ करनेके छिए आचाय उदाहरण कहते है-- 

सूत्राथं--दीपकके समान ।॥ १२॥ 

जिसप्रकार दीपककी म्रकाद्चता ओर प्रत्यक्षताको स्वीकार किये विना 
उससे प्रतिमासित हुए घटादिक पदाथेकी प्रकाङता ओौर प्रत्यक्षता सम्भव 
नीं है उसी प्रकार यदि प्रमाणस्वरूप ज्ञानकी मी प्रत्यक्षता न मानी जाय, तो 
उस द्वारा प्रतिभासित पदाथंकौ भी प्रत्यक्षता माननी सम्भव नहं है । अत 
दीपक्रके समान ज्ञानकी भी स्वयंप्रकाशता ओर अत्यक्ता माननी चाद्िए | 


1 1 शि 8] त जित भि कानि ग्ना रनमिगकम 


१. यथेव हि प्रदीपस्य सवप्रकादातां प्रस्यक्षतां वा विन त्प्रतिभासिनोद्थस्य 
प्रकाशता प्रप्यक्षता बा नोप्रपद्रते, तथा प्रमाणस्यापि प्रव्यश्चतामन्तरेण तन्प्रतिभासिनाऽ- 
थस्य प्रव्यक्ता न स्यान्‌ ! २. अथान्तरानपेश्षयिषस्येतावति साध्ये घटादिभिः सिद्धसाध्यता 
स्मात्‌ , तत उक्तम्‌--सजाती्रेति | तरिमिन्नप्युच्यमाने पुरुपान्तरपिज्ञानेन सिद्धसाध्यता 
स्यात्‌ , तनिपघाथ स्वातिरिक्तम्रहणम्‌ । तथापि पराथानुमवनेन सिद्धसाध्यता स्यात्‌ , अत- 

स्तत्थरिहासाथ स्वावमासनम्रदणम्‌ । साध्यं प्रति करणत्वादित्येताव्रति साधनेऽदृष्टन व्यभिचारः, 
अत उक्तम्‌-अदृष्टानुययायीति । तथ।पि कुटासदिना व्यभिचारः अत उक्तम्‌-गुणत्वे सतीति । 
तथापि सन्निकष्रेण स्यभिचगः अत उक्तम्‌--प्रस्यक्नार्थेति | पुनरपि प्रकागन्तरण 
उ्यभिचारवारण।योच्यते-- करणत्वादिति साधने सति कुटागदिभिर्व्वभिच।रस्तन्पग्द्िगथं 
परत्यध्वार्थगुणत्वे सतीप्युच्यते । तावस्युच्यमानेऽद््न शक्तिना म्यभिचारः, अतस्त- 
सरिदारार्थम्‌--अदृष्टानुयाविकरणत्वादित्युच्यते । अस्मिन्नप्युव्यमाने चक्घुरादिना म्यभि- 
चारः, अतस्तत्परिदहाराथं प्रयक्चाथगुणत्वे सतीद्युच्यते । २. प्रदीपवदित्युक्ते प्रदीपस्य 
 द्रग्यःवेनारुणत्वात्साधनविकसे ऽयं दृष्टान्तः, अत उक्तम्‌-माुराकाखत्‌ । 


प्रथमः समुहशः २३ 


अथ भवतु नमोक्तलक्षणक्षितं प्रमाणम्‌ , तथापि तद््रमाण्यं" खतः परतो वा £ 
न तांवसस्वतः, अविप्रतिपत्तिप्रसङ्कत्‌ः । नापि परतः, अनवयखाप्रसङ्गात्‌' इति मतद्रथ- 
माराङ्कय तन्निराकरणेन खमतमवस्थापयन्नाह-- 


यर्हो यह तात्पयं है-ज्ञान अपने आपके प्रतिभास करने अ्थौत्‌ जाननेमें अपमे- 
से अतिरिक्त (भन्न ) सजातीय अन्य पदार्थो की अपेक्षासे रदित है; क्योकि 
पदाथेको प्रत्यक्ष करनेके गुणसे युक्त होकर अदृष्ट-अनुयायी करणवालका है, जेसे 
कि दीपकका भासुराकार ! 
भावा्थं-- ज्ञान अपने आपके जाननेमें अन्य ज्ञानकी अपेक्षा नही करता; 
किन्तु स्वयं ही अपने श्रापशो जानता ह, क्यो ज्ञान आतव्माकाही गुण दहै] 
जब बह जाननेकी शक्तिरूप अदृष्टे विना व्यक्तिषटप अनुयायी करणपनेको 
अवस्थाको प्रप्र होता है, तब वह्‌ किसी अन्यको अपेक्षके विना दही जपने 
विषयभूत पदा्थेको जानता है । जसे दीपकक्री प्रकाशरूप छो अपने जापको 
प्रकार करनेमे किसी दूसरी प्रकाशमान वस्तुको अपेक्षा नहीं करती; स्वयं ही 
अपने आपको प्रकारित करती हे । 
यहौँ कोई शङ्काकार कहता है कि प्रमाणका जो लक्षण पहले कह 
आये है, बही रहा आवे । तथापि प्रमाणकी प्रमाणता (खतः किए अपने 
आप दही होतो है, अथवा परतः अथात्‌ अन्यसे होती है । खतः तो मानी नहीं 
जा सकती; क्योंकि यदि प्रमाणकरौ प्रमाणता स्वतः हो, तो फिर उसके विषयमे 
किसीको विवाद नीं ह्यना चाहिए । प्रमाणक प्रमाणता परतः मी नहीं मान 
सकते, क्योकि पसे भ्रमाणता साननेपर उसको भी प्रमाणता परसे माननी 
पदडगी, इस प्रकार अनवध्थादोषका प्रसङ्ग आता । इन दो मतोकी आराङ्का 
करके उनके निराकरण-पूवेक अपने मती स्थापना करते हुए आचायं उत्तर 


१. किन्नाम प्रमाणस्य प्रामाण्यम्‌ ¢ प्रतिमतविषयाऽव्यभिचारित्वम्‌ । तत्प्रामाण्यं 
स्वतः, अप्रामाण्यं परतः; इति मीमांसकाः सङ्किरन्ते। अप्रामाण्यं स्तः, प्रामाण्य तु 
परत इति ताथागताः कथयन्ति । उभयं स्वत इति सांख्याः । उभयमपि परत इति चैया- 
यिक।; । उभयमपि कथञ्चिस्तः कथञिस्परत इति स्याद्वादिनो जैनाः. प्रथयन्ति । 
दष्येवं बहुवादिषिप्रतिपत्तेः सद्धावास्पंशयः स्यात्‌ } तन्निराकरणा्थं प्रामाण्यं निरूपणीय- 
मिपि! २. प्रामाण्यं सर्वथा स्वतश्चेदविगप्रतिपत्तिप्रसङ्खोऽसतु, तथा नास्ति । ३. जलां 
प्रमाणं स्नानपानक्रियान्यथानुपपत्तेः । तदह्यनुमानस्य प्रामाण्यं कुतः १ अन्यस्मात्‌ । 
एवमनवयाचमूरिका परतः प्रामाण्यवाद्चतूं चच्चमीति । किमनवसखा नाम्‌ ‹ अप्रामाणिः 
कानन्तपद्‌ा्थपरिकिस्पन्‌या विश्रान्त्यभावोऽनवश्चा नाम । 


० प्रमेयसत्न्भाल्मकं 


तरप्रामाण्यं' स्वतः पस्तश्च ॥१२॥ 
सोपस्काराणिः टि वाक्यानि भमवन्ति। तत इदं प्रतिपत्तन्यम्‌-अभ्यास- 
दशायां स्वतोऽनभ्यासदशायां च परत इति। वेनः प्रागुक्तैकान्तद्धयनिरसः | 
न चनभ्यासदसायां परतः प्रामाग्येऽप्यनवस्था समाना', ज्ानान्तरस्मराभ्यस्तविषयस्म ` 
स्वतः प्रमाणमूतस्याज्जीकरणात्‌ 1 अथवा प्रामाण्यमुत्पत्तो परत एव, विरिष्ट- 





सूत्र कहते है ! यँ इतना विशेष जानना चाद्िए कि मीमांसक तो प्रमाणकी 
प्रमाणता स्वतः मानते है ओर अप्रमाणता परतः । सांख्य प्रमाणता परतः ओर 
अप्रमाणता स्वतः मानते हे । नेयायिक प्रमाणता ओर अभ्रमाणता दोनों ही 
परतः मानते है । प्रमाणतासे अभिप्राय उसकी यथाथंतारूप सत्यतासे है ओर 
अप्रमाणतासे अभिश्राय उसकी अयथार्थतारूप असव्यतासे दै । आचाय इस 
विषयमे अपना निर्णय देते है- 

सूत्रा्थ--प्रमाणक्धी वह प्रमाणता अभ्यासदश्ामें स्वतः ओर अनभ्यास- 
दामे परतः होती है ॥ १३६॥ 


सूत्रवाक्य उपस्कार-सदहित होते हैँ अर्थात्‌ उनका ठीक अथं जाननेकेलिए 
तत्संबद्धं ओर तत्सूचित अथेका उपरसे अध्याहार करना पड़ता हैः इसिए 
यपर इस सूत्रका यह्‌ अथे.जानना चादिए कि वह्‌ प्रमाणता अभ्यासदक्ामं 
स्वतः ओर अनभ्यासदश्चाभें परतः होती है । इस कारण पूवम कहे गये दोनों 
एकान्तवादौका निराकरण हो जाता है । अनभ्यासदशामें परतः प्रामाण्य मानने- 
पर मी एकान्तपक्चके सभान अनवस्था दोष प्राप्न नरह होता; क्योकि 
अभ्यस्त विषयस्वरूप अन्य ज्ञानकी हमने प्रमाणता सखतः स्वीकार की 
ड । अथवा प्रमाणकी भरमाणता प्रथम वार उत्पत्तिकी अपेक्षा तो परतः ही 
होती हैः क्योंकि विशिष्ट कायंकी उत्पत्ति विरि कारण्सेदही होती है। 


१. तस्य प्रमाणद्य ( ज्ञानस्य ) प्रामाण्यमिति तस््रामाण्यं प्रतिमातविप्र्ान्यभि- 
चारित्वं सुनिधितासम्मवदूबाधकत्वमिति । 

२. राब्दैन शब्दान्तसमेचनसुपरस्कारः, ,तेन सहितानि सोपर्काराणि 1 ३. कार 
णेन । ४, जैनानां न समाना । कुतो न समाना १ इति चेदाह--1 ५. अभ्यस्तविषयो 
येन॒ ज्ञनान्तरेण । ६. स्वतः प्रमाणभूतस्य अन्तरङ्गत्‌ ८ क्षयोपरमाद्‌ ) उत्स्य 
णट्चेटिकपेयकर-ददु रारयाव-सरोजगन्धाय्न्यथानुपपत्तिजरखेन सवतो निस्वितप्रामाण्यस्यानु- 
मानस्याभ्युपगमात्‌ | ७, अथवा--उव्पतिज सिस्व दरेषाञत्र धरिलेषरः | 


परथमः समुदशः ३४ 


कारणप्रमवत्वादिदिष्टकार्यस्येति । विष्रयपरिच्छित्तिरक्षणेः प्रवृत्तिखक्षणे वा स्वकार्ये 
अभ्यासेतरदश्ापेश्वया कचित्स्वतः परश्चेति निशष्वीयते ।* नन्यत्तो विक्ञानकारणातिरि्त- 
कारणान्तरसन्यपेश्चत्वमसिद्धम्‌" प्रामाण्यस्य स्तदितरस्यैवाम।कात्‌ । “गुणाख्यमसीति 





किन्तु विषयपरिच्छित्तिलक्षण अथीत्‌ विषयके जाननेरूप ओौर प्रबृत्तिङक्षण- 
अथीत्‌ विषयमे प्रबतेनरूप जो प्रमाणका कायं है उसमें अभ्यासदराकी अपेश्चा 


प्रमाणता स्वतः ओर अनभ्यासददाकी अपेक्षा परतः होती दै, एेसा निश्चय 
जानना चाहिए । 


विशेषाथं-- परिचित अवस्थाको ऋअभ्यासदश्चा भौर अपरिचित भवस्था- 
को अनभ्यासदशा कहते है । हमे अपने गांवके जखाराय, नदी, वाबड़ी जादि 
परिचित है, अतः उनको ओर जानेषर जो जज्ञान च्त्यन्न होता है, उसको 
प्रमाणता तो स्वतः ही होती हे, । किन्तु अन्य अपरिचित म्रामादिकमे जानेपर 
यहां जख होना चादिएः इस प्रकार जो जज्ञान होगा, बह शीतख वायुके 
स्परौसे, क्मलोकी सुगन्धिसे या पानी भरकर आते हए व्यक्तियोके देखने आदि 
पर निमित्तोसे हयी होगा, अतः उस जछज्ञानकी प्रमाणता अनभ्यासदक्चामे 
परतः मानी जायगी । उत्पत्तिमे परतः प्रमाणता कहनेका तास्पयं यह्‌ है कि 
अन्तरङ्ग कारण ज्ञानावरण कमेका क्षयोपशचम होनेपर मी बाह्यकारण इन्द्रियादिक- 
के निर्दोष होनेपर ही नवीन प्रमाणतारूप कायं उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं । 
अतः उत्पत्तिमे परतः प्रमाणता स्वीकार की गई ह । तथा विषयके जानने रूप 
छर प्रवत्तिरूप प्रमाणके काये अभ्यासदशाकी अपेक्षा तो प्रमाणकी प्रमाणता 
स्वतः अथौत्‌ बाह्यकारणोके विना अपने जापदही होती है जर अनभ्यास 
दशाम परतः अथात्‌ बाह्यकार्णोके मिखनेपर ही होती है । 


शङ्का ~- प्रमाणताकी उत्पत्तिमे विज्ञानके कारण जो निर्दोष ने्रादिकः 
उनसे भिन्न अन्य कारणोंकी अपेक्षा असिद्ध है अथौत्‌ अन्य कारण नहीं है 
अवः प्रमाणकी प्रमाणता स्वतः दी द्योती दहै; क्योकि ज्ञानके अतिरिक्त अन्य 
कारणका जभाव है । यदि कहा जाय कि अन्यकारण नेत्रादिककी निमेरुता 

१, जखनज्ञाननिन्रन्तिलक्षणे | २, स्वस्य सचनस्य काय प्रामाण्यं तस्मिन्‌ । 
३. प्रामाण्यमुत्पत्तौ पर्त एव, ज्ञानकारणातिरिक्तकारणान्तरसव्यपेक्षत्वात्प्रदीप- 
वदित्युच्यमाने मीमांसकः प्रह--। ४. चश्चुरादेनैमस्यं- ५ यतो ज्ञानेनैव पुरुषा अनभ्य- 
स्तप्रमाणकार्थेऽपि प्रवतंन्ते, ततः ज्ञानातिरिक्तकारणान्तरसव्यपेश्स्वमसिद्धभिति } ६. ज्ञाना- 
तिरिक्तकारणन्तरस्यैव । ७, नयने गुणाः सन्ति, यथा्थोपल्न्धेः प्रामाण्य(न्यथानुपपत्तेरिति । 


३२ प्रमेयरत्नमासा्या 


वाङ्मात्रम्‌ , विधिमुखेन कार्यमुलेनः वा गुणानापप्रतीतेः* । नप्यप्रामाण्यं स्वत एव, 
प्रामाण्ये तु परत एवेति विपर्ययः रक्ते कल्पयितम्‌"; अन्वय-ग्यतिरे म्यां हि चि"रूपा- 
लिङ्गा देव केवखात्‌* प्रमण्यमृत्पयमानं दृष्टम्‌ । प्रस्यक्षादिष्वमि तथेव प्रतिपत्त्यम्‌^, 
नान्यथेति । तत एवा८ऽप्तोक्तस्वरुणसद्ध परेऽपि न तक्ृतमागमस्य प्रामाण्यम्‌ । तच हि 
गुणेभ्यो दोप्राणामभावस्तदमावाच संशश्र-विपयासलभ्णाप्रामाण्यद्वयाषच्वेऽपि प्रामाण्य- 





आदि गुण प्राये जतिदहै, सो यह्‌ कहना वचन-माच्र ही है, वास्तविक नदी 
क्योकि विधिग्रुखसे अर्थात्‌ प्रव्यक्षसे ओर कायमुखसे अर्थात्‌ अनुमानसे 
गुणोंकी प्रतीति नदीं होती हे । भ्रस्यक्च तो गुणोके जाननेमे समथ हे नदी, 
क्योकि इन्द्रिय प्रस्यक्षकी अतीद्धिय अथेमे प्रवृत्ति नहीं हो सकती, अवतः उससे 
गुणोकी प्रतीति साननेमे विसोध आता है । ओर अनुमान भी गुणोके जाननेमें 
समथ नहीं हे, क्योकि साध्य-साधनके सम्बन्ध-बटसे ही अनुमान प्रवृत्त होता 
है । गुणोका कोई लिङ्ग रष्टिगोचर नदीं होता, जिससे कि साध्यकूप गुणोंश् 
अनुमान किया जा सके! तथा प्रमाणम अप्रमाणता स्वतः होती है ओर प्रमा- 
णता परतः होती हे, रेसी विपरीत कल्पना करना भी राक्य नदीं, क्योकि 
प्रत्यक्ष ओर अनुमानादिक प्रमाणम. प्रमाणता स्वतः प्रतिपादितकी गहे 
अन्वय-उयत्तिरेकके हारा त्रिरूप छिङ्गसे अर्थात्‌ पश्चधमंस्व, सपश्चसन्तव ओर 
विपक्षादव्याव्ृ्तिरूप केव हेतुसे प्रमाणता उत्पन्न होती हृईं दखी जाती है । तथा 
ध्यह्‌ जल है इत्यादि प्रकारके प्रत्यषज्ञानमे उसके स्वकारणसे दी प्रमाणता उत्पन्न 
होती द, एेसा मानना चाददिए, अन्यथा नदीं । तथा आगमससे मी गुणोका 
सद्धाव नर्द जाना जाता । यद्यपि जगम श्राप्नके द्वारा कहा जाना यह्‌ गुण 
विद्यमान है, तथापि आगमम प्रमाणता उस गुणके कारण नहीं है। किन्तु 
आगमम गुणोंसे दोषोंका अभाव है ओर दोषोके अभावसे संशय-विपयैय- 
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१. प्रत्यक्षेण । २. अनुमानेन । ३. न खद प्रत्यक्षं गुणान्‌ प्रेतं समथम्‌ , तस्या- 
तीन्द्ियार्थापरचतेनं गुणानां तेन प्रतीतिः, विसोधात्‌ । नाप्यनुमानम्‌ , तस्य प्रतिबन्धवलेनो- 
स्च्यम्युपगमात्‌ । प्रतिबन्धद्चेन्द्रियगुणे; सहं छिद्गस्य, स च प्रत्यक्षेण गह्यतेऽनुमानेन वा । 
न तावत्‌ प्रव्यक्षेण, तस्य तत्सम्बन्धम्रहणविरोधात्‌ [नाप्य नुमानेन, तस्यापि गष्दौतसम्बन्ध- 
लिदङ्धप्रभव्वात्‌ । तच्राप्यनुमानान्तरेण तत्सम्बन्धग्रहणेऽनवस्थाप्रसङ्गात्‌ 1 ४. यतः प्रत्यक्चा- 
नुमानादौ स्वतः परामाण्यप्रतिपादनादिति । ५. पश्चधर्मत्वसयश्च सत्वपश्षग्याद्रन्तिरूपात्‌ । 
६. नयमे गुणाः सन्ति, यथार्थोपल्न्बेः । ७, गुगनिरपेश्चात्‌ । .८, इदं जरखमिति 
परतयक्चज्ञने तत्कारणादरे्र प्रामाण्यमुतद्तते, इति प्रतिपत्तव्यम्‌ ; न भिन्नकारणेन । 
९, प्रत्यक्षावुमानादौं स्वतः प्रामाण्यप्रतिपादनादेव । १०, आगमे । 
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मौल्स्मिकःमनपोदितःमास्त एवेति । ततः सितम्‌--प्रामाण्यमुत्पत्तो न सामग्र्यन्तर" 
सापेश्चमिति । "नापि विष्यपरिच्छि्तिलक्षणेः स्वकायं" स्वग्रहणसापेक्षम्‌^ अग्रहीत- 
प्रामाण्यादेव ज्ञानाद्विषवरपरिच्छित्तिरक्षणकार्यदरंनात्‌ | 

“ननु न परिच्छत्तिमत्रं प्रमाणकार्म्‌, तस्य मिथ्याज्ञानेऽपि सद्भावात्‌ | 
प्ररिच्छित्तिवियोषं तु नाग्रहीतप्रामाण्यं विज्ञानं जनयतीति ? तदपि काल्विखसितम्‌ ; 
न? हि प्रामाण्यग्रहणोत्तरकालटमुत्पच्यवस्थातः आरभ्य परिच्छित्तरवियोषोऽवमासते, अग्रहीत 
प्रामाण्यादपि विज्ञानानिर्विसेषविषयपरिच्छेदोपलन्धेः"" | ननुःः परिच्छितिमानस्य शुक्ति 


क्प जो दो अप्रमाणज्ञान उनका अमाव है, अतएव आगमकी प्रमाणता स्वामा- 
विकरूपसे अबाधित सिद्धदहो जाती है । इसलिए यह बात स्थित हदं फ 
प्रमाणकी प्रमाणता उत्पत्तिमे अन्य सामम्रीकौ अपेक्षा नदी सखी दे । ओरन 
विषयपरिच्छित्तिलक्चण स्वकायभे ही अपने ्रहणकी अपेक्षा रखती है; क्योंकि 
जिसकी प्रमाणता गृहीत नहीं हे अथात्‌ जानी नदीं गई है एेसे ज्ञानसे विषय- 
की परिच्छित्ति-स्वरूप कायं देखा जाता हेः ! 
यहां पर नैयायिक मीमांसकांसे पूछते है कि भ्रमाणका कायं जानना- 
मात्रै, या ज्ञान-विकशेषरूप है १ इनमेसे जाननामाच्र तो प्रमाणका कायं 
माना नीं जा सकता; क्योंकि वह्‌ मिथ्याज्ञानमें भी पाया जाता हे । यदि 
ज्ञानविरोष माना जाय, तो उसे अगृहीत प्रमाणतावाा विज्ञान उत्पन्न नहीं कर 
सकता है । नेयायिकके इस आक्षेपका उत्तर देते हए मीमांसक कहते है कि 
आपक्रा यह्‌ कथन वाछ्ककरे वचन-विखास-सखमान है; क्योकि प्रमाणकी प्रमा- 
णता रहण करनेके उत्तर काठमें उत्पत्ति-जवम्थासे लेकर जाननेरूप क्रियाकी 
कुछ मी विशेषता प्रतिभासित नदीं होती ह । ्रसयुत अगृहीत प्रमाणतावाे 
भी विज्ञानसे विशेषता-रहित सामान्य विषयका ज्ञान पाया जाता है । इसपर 
सैयायिक कहते है कि जाननामात्र सामान्य ज्ञानतो सीप जो चांदीका ज्ञान 
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१. स्वाभाविकम्‌ । २. अवाधितमनिरकृतमिति.। ३. विज्ञानकारणष्देव 
परामाण्यमुखच्यमानं प्रतिमासे यतः । ४. विज्ञानातिरिक्तकारणान्तरपेक्षम्‌ । ५. कि- 
पक्षोऽयम्‌ । ६. अन्ञानस्य निद्त्तख्षणे । ७. ज्ञानकाये । ८. नात्सत्रहणसपिश्षम्‌ | 
कोऽर्थः १ पूर्मात्मनैव ज्ञानं ( कतुं ) प्रामाण्यं य हातीत्ययमभिप्रायोऽस्य । ९. मीमांसकं 


(न थ ) + (न 


प्रति नैयायिकः प्राह-प्रसाणकाये परिच्छित्तिमात्रं व पररिच्छि्तिपिशेषो वेति विकस्प- 
रथं करत्वा दूषयन्ति जैनाः । १०, वेष्टितम्‌ । ११. मीमांसक ; प्राद-। ९२. पूवं युद्रज- 
तावि वस्व॒ द््ं तद्धिदाथान्यस्सुत्रणादिकं न दश्यते, इति निर्वित्नेषविप्रयपरिच्छेदो परगज्धिः | 
१३. मीमांसकं प्रति नैयायिकः प्राह--) 

२ 


२४ प्रमेयररनमालायां 


कायां रजतज्ञानेऽपरि सद्धावात्तस्यापि प्रमाणकार्यतवपरसङ्ध इति चेत्‌--मवेदेवम्‌?, यत्र्था- 
न्यथात्व प्रत्ययस्वदैनूत्थदोष ज्ञानाम्यां तज्नापो्रेत'। तस्माद्यत्र कारणदोषनज्ञानं बाधक 
प्रत्ययौ वा नोदेति, तच्र स्वत एव प्रामाण्यमिति । न चैव^मप्रामाण्येऽप्याराङ्कनीयम्‌ , 
लस्य ॒विक्ञानकारणातिरिक्तदोपस्वमावसामग्रीसन्यपेक्षतयोत्पत्तेः; निनचरत्तिटश्षणे च स्वकायं 
"'स्वग्रहणसपेश्वत्वात्‌ । (तद्धि यावन्न ज्ञातं न तावत्‌ शस्यविपयाप्पुरुपं निवर्तयतीति । 


होता है, उसमे भी पाया जाता है, इसक्ए उसे मी प्रमाणक्ा कायं माना 
जायगा ? इसका उत्तर देते हुए मीमांसक कहते है कि एेसा तब हो, जब यदि 
पद्‌ाथके अन्यथापनेकी प्रतीति ओर अपने कारणोँसे उतपन्न हुए दोषका ज्ञान 
इन दोनोके हारा उसका निराकरण न किया जावे । कहनेका भाव यह्‌ कि 
सीपमे चांदीका जो विपरीत ज्ञात होता है, वह उसके पश्चात्‌ उक्त दोनों 
कारणोंसे दूरद्यो जाता दै। इसलिए जौँ पर क्ारणके दोषका ज्ञान ओर 
वाधक प्रत्ययका उदय नहीं होता, वहांपर सवतः ही प्रमाणता होती है। मौर 
प्रामाण्यके विषयमे भी एेखी आशङ्का नहीं करनी चाहिए । जथौत्‌ अप्रमाणता 
स्वतः होती ह, एेसा नदीं मानना; क्योकि विज्ञानके कारणोँसे अतिरिक्त जो 
दोषस्वभावरूप सामग्री है, उसकी जपेक्षासे अप्रमाणता उसन्न होती हेः । 
अप्रमाणता-निधृ्तिस्वरूप जो स्वकायं है, उसमें अपने अप्रमाणतारूप स्वरूपके 
म्रहणकी अपेक्षा है सो वह जब तक ज्ञात नहीं है, तथ तक बह अपने अनन्यथा 
प्रतौतिरूप विषयसे पुरुषको निधत्त नहीं करती है । अथौत्‌ जब अप्रमाणताकी 
प्रतीति होती है, तभी उषसे निघरत्ति होती दहै । इस प्रकार मीमांसकोँने यह 


एकि क ह) 


१, मीमांसकः प्राह-- प्रथमं सवज्ञानं प्रमाणमेवोत्प्ते, तस्माच्छुक्तिका्रं रजत- 
जनमपि प्रथमं प्रमाणें मवेत्‌ । २. अर्थो रजतलक्षणस्तस्यान्यथात्वं नेदं रजतं शुक्तिकेयं 
नीलप्रष्टत्रिकोणदशनादित्यनेन ज्ञानेन । ३. चक्षुसर्दिगतकाचक्ामलदिदोषर्नानेन । ५. 
न निराक्रियत 1 ५. वस्तुनि । ६. शुक्तिकेयभित्यादि वाधकन्न[नम्‌ । ७, केवलं वरिज्ञान- 
कारणचश्षुरा्यपेक्षयैव प्रामाण्यं परतः प्रतिप्रते, न ठ गुणापेक्षया । उक्तञ्च-स्वतः सर्व- 
पमाणानां प्रामाण्यमिति गम्यताम्‌ । न टि स्वतोऽसती शक्तिः कन्तु मन्येन पायते ॥ ८. 
उत्पच्यवरस्यय्रभिति शेषः| ९. मोः जेन, अप्रामाण्यं स्वत इति नाशङ्कनीयम्‌ । यथा 
प्रमाणं प्रथमसमुत्पन्नं तथा सर्वेषु पदार्थ अप्रमाणमेव ज्ञानं जायते इति नेत्यर्थः । केवर 
चक्षुरायुत्पत्तो प्रामाण्यं परत एतरेति प्रतिपद्यते । १०. यदि शुक्तिकायां रजतज्ञानेऽपि 
विक्चनकारणातिरिक्तदौपायपेश्यमनर्हिं तनिब्रततिरक्षणे स्वम्रहणं कथमिति तन्निरूपयति | 
११. आस्पग्ररणमिति। १२. यद्‌ युक्तिकरायां रजतज्ञानं मवति, तद्‌ तनिनव्रततिरन्रगे का 
न रजतम्‌ ; किन्तु युन्छिफियमिनि जञक्षिपकश्षेऽप्रामाण्यं पल पपरेति प्रद्दधैते । १३. सजतात्‌ । 


प्रथमः समुद्देशः ३९ 


"तदेतत्सवंमनल्यतमो विलसितम्‌ । तथाहि--न तावस्परापाण्यस्यो्पततौ सामग्रचन्तः- 
रापेश्चत्वमसिद्धम्‌+ अप्तप्रणीतत्वलश्चणरुणसन्निधाने सव्येवाऽऽत प्रणीतवचनेषु प्रामाण्य- 
दशनात्‌ । ग्रद्धावाभावाभ्यार यस्योद्पयनुःपत्तौ तत्‌ तच्कारणकमिति लोकेऽपि सुप्रसिद्ध- 
त्वात्‌ । यहूक्तं--'विधिमुखेन कार्थमुखेन वा गुणनामप्रतीतिरितिः तत्र तावदाप्तप्रमीत- 
राठद न प्रतीतिगणानामित्ययुक्तम्‌ , आतप्रणीतच्वहानिप्रसङ्गात्‌ ! *अथ चक्षुरादौ 'गुणा- 
नामयतीतिरिषयुच्यते, तदप्ययुक्तम्‌, नैमल्यादिगुणानामबलाबालदिभिरप्युपल्न्धेः ¦ अथ 
नैमद्यं स्रखूपमेवः, न गुणः; “तरिं हेतोरविनामाबवैकस्यमपि स्वरूपविकल्तैव, न दोर 
इति समानम्‌ । अथ तद्वैकल्यमेव दोषः, तरिं छिङ्गव्यः चक्षुरादी तस्स्वरूपसाकल्यमेव 


सिद्ध किया कि प्रमाणकी प्रभाणता खतः ओर अप्रमाणता परतः होती है । 


मीमां सककि उक्तं कथनका परिहार करते हुए चायं कहते है-- 
आपका कहु सभी कथन महान्‌ अज्ञानरूप अन्धकारक विलास-समान हे । 
आगे यही स्पष्ट करते है-जापने जो प्रामाण्यकी उत्पत्तिमे अन्य समभरीकी 
अपेक्षाका होना असिद्ध कहा, सो ठीक नह है; क्योकि जगमक्रे आप्रप्रणी- 
तत्व-छक्षण गुणके सन्निधान ( सामीप्य > होने पर ही आप्न-प्रमीत वचनां 
प्रमाणता देखी जाती है । जिसके सद्भावे जिस कायकी उत्ति हो आर 
जिसके अभावमें कायक उत्पत्ति न हो, वह पदाथं उस कायेक। कारण होता 
है, यह्‌ बात छोकमे भी सु्रसिद्ध है । अतः आगमको भ्रमाणवा सस्याथं आपके 
अजीत होनेसे दै, अन्यथा नदी, ठेखा जानना चाहिए । ओर जा जपने कहा 
किं विधिभुख ( प्रयश्च ) से जथवा कायमुख ( अनुमान ) से गुणांकी प्रतीतिं 
नदीं होती है, सो आप्त-्रणीत शब्दम गु माकौ प्रतीति नहँ होतो, यह्‌ कना ही 
अयुक्त हे; क्यो कि यदि देसा माना जावे तो जागमको आप्तप्रणोतताकी हानिका 
प्रसङ्ग आता है, अर्थात्‌ फिर आगम अनाप्त पुरषे वचन-समान ठहरेगा । 
ओौर जो जापका यह्‌ कहना है करि चष्चु आदि इद्दरियोमें गुणाकौ प्रतोति नँ 
होती, सो आपका यह कथन मी अयुक्त है; क्योकि नेत्रादिक्मे निमेरताः 
आदि गु्णोश उपरुन्धि कियो ओर बाख्कों आदिको भी होती है । यदि आप 
कर कि निर्मछुता ने्रादिकका स्वह्प ही है, गुण नदीं, तो देतुके अविना- 


= ~~~ न्न 


१. जैनः प्राह । २. नैमैद्यादिगुण-। ३. यप्सदसदूभ्याम्‌ । ४८. मीमासकः 
प्राह । ५. युगानां प्रतीतिः सर्वथा नातीति वदति मीमांसकः 1 तस्मात्‌ कु्चिस्स्थले 
गुणा; सन्तीति द्ध॑यित्वाऽमे तन्धतं खण्डयति । ६. गुण-गुणिनोरभेदात्‌ । ७. अतो 
दोषोऽपि न भिन्नः। ८. यथा नैमस्यादिगुगामावे स्वतः प्रामाण्य जेनाना समायाति, 
तथा दोषाम॒वे स्वतोऽप्रामाण्यं मीमासकानामपि स्यादित्यर्थः । ९. कारणस्य । 


३६ ग्रमेयरत्नमालाया 


गुणः कथं न मवेत्‌ ^ असोक्तेसपि शब्दः मोदादिरुश्चणस्य दोषस्यामावमेव यथाथ 
ज्ञानादि्टक्षणरुणसद्धावसभ्युपगच्छन्न्यत्रः तथा" नेच्छतीति कथमनुन्मत्तः १ अथोक्तः- 
मेव गुणाः सन्तोऽपि न प्रामाण्योत्पत्तौ व्याप्रियन्ते, किन्तु दोपाभाव एवेति । 
सत्यमुक्तम्‌ , किन्तु न युक्तमेतत्‌ ; प्रतिज्ञामात्रेण” साध्यसिद्धेरयोगात्‌ | न हि रुणेभ्यों 
दोषाणममाव इत्यत्र किंञ्चिनिवन्धनमुखदयामोऽन्यत्र महामोहात्‌ । अथानुमानेव्पि 


त्रिरूपरिङ्गमा्रजनितप्रामाण्योपरन्धिरेव तत्रः" हेतुरिति! चेन्न, उक्तोत्तरत्वात्‌ | 


ट 


मावक्री विकर्ता मी स्वरूपकी विकठता ही ड, दोष नही; यह भी समानं है | 
सारांश यह कि इस प्रकार गुणका निपेध ओर दोषका निषेध दोनों समान 
कोरिमें आते है । यदि कहा जाय कि स्वरूपषी विकख्ता तो दोष हे, तो फिर 
हेतुके ओर नेत्रादिके अपने स्वरूपकी सकता ( सम्पन्नता ) को ही गुण क्यों 
न साना जावे १९ इसी प्रकार आप्रके कटे आगमे भी मोह, राग, द्वेषादि 
छक्षणवाङे दोषके अभावको ही यथाथं ज्ञान, वैराग्य, क्ष॒मा आदि खशक्षणवादे 
गुणके सद्धावको रवीकार करते हृए भी मीमांसक अस्यत्र निमेखता आदिमे 
गुणके सद्धावको नदीं मानते है, अतः वे उन्मत्तता-रहित कैसे माने जायें ? 
अथात्‌ उन्हं उन्मत्त ही कहना चाहिये । | 
ओर जो आपने कदा है कि आगममें पूबोपरः विरोध-रहितपना आदि 
गुण तो है, पर वे प्रमाणताकी उस्पत्तिभं व्यापार नदीं करते है, किन्तु दोषका 
अभाव ही प्रमाणताकी उत्पत्तिसें व्यापार करता है, सो आपका यहु कथन 
यद्यपि सत्य हे, किन्तु युक्ि-युक्त नदीं है; क्योकि प्रतिज्ञामात्रसे अथात्‌ केव 
कह देनेसे ही साध्यकी सिद्धि नदीं हो जाती दै) श्णोसे दोपोंका अभाव 
होता हैः इस कथने आपके महामोदको छोड़कर हम अन्य कुछ मी कारणं 
नहीं देखते है । यदि आपे कुं कि अनुमाने मी चिषूप लिङ्गमात्रसे उत्पन्न 
्रमाणताकी उपर्न्धि ही दोषके अभावे कारण है सो यह्‌ कना ठीक नहीं 
हे, क्योकि इसका उत्तर पदे ही दिया जा चुका दै । हेतुमें चिरूपतताका होना 





१..न केवर्मपौरुषेये वेद्‌ इत्यपि रान्दाथः । २. आगमे । ३. आदिशब्देन 
रागद्वेषौ यद्येते । ४. आदिशब्देन वैराग्यक्षमे गृह्येते | ५. प्रत्यक्षाययुत्पनिसामग्रीविदोपे 
चक्षुरादिनैमस्यादौ। ६. गुणसद्धावम्‌ ! ७. काकुः! ८. तत॒ एवाऽऽसोक्तप्वरुण' 
समद्भ वेतयादिग्रम्थेन पूवमुक्तमेवेति भावः| ९. आतोक्तगुणसद्धविऽपि । १०. पूर्वा 
परविरोधरहितत्वादयः । ११. अनुसानादपि गुणाः प्रतीयन्ते, न केवरं प्रस्यक्चादित्यपि 
खन्दाथः । १२. वाडमात्रेण । १३. वचने । १४. महामोहं वर्जयित्वा । १५ दोषामवि । 
१६. कारणम्‌ । १७. तं सिङ्गघ्य चद्षुरादेवां तल्छरूपसाक्रव्यमेत्र गुण इत्यादि फारेण । 


प्रथमः ससुहेशः ३७ 


तत्रः टि तेरूप्यमेव गुणोः यथा तदरैकच्यं दोप इति नाप्तम्पनोः तः । अपि चाप्रामाण्येऽ- 
प्य. वक्तुं शक्यत एव । तत्र हि दोपेभ्यो गुानःममावस्तदभावास्च प्रामाण्यासत्वेऽ- 
प्रामण्यमोत्समिकमास्त इध्यप्रामाण्यं स्वत" एवेति तस्य भिन्नकारणप्रमवत्ववर्णनमुन्मत्त- 
मापितमेब स्यात्‌ । किञ्च गुणेभ्यो दोप्राणाममाव दरप्यमिदधता" गुणेभ्यो गुणा एवेप्यभिहितं 
स्यात्‌ ; “मावान्तरस्वमावत्वादमावस्यः | ततोऽप्रामाण्यासखं प्रामाण्यमेवेति नैतावता परपक्ष- 
प्रतिक्षेपः“; अविरोघकत्वात्‌^" । तथाः अनुमानतोऽपि?* गुणाः प्रतीयन्त एव । तथा 
हि--प्रमाण्यं विज्ञानकारणाक्षिरिक्तकारणःप्रमवम्‌ , विन्ञानान्यव्वे सति “कायैत्वादप्रामाण्य- 


ही गुणै. जसे कि उसकी विकर्ता अथीत्‌ व्रिहटपताका न होना दोष है, 
इस प्रकार हेतु असम्मत नहीं है अर्थात्‌ महे प्रकारसे माना हज हे । दूसरी 
बात यह है कि अप्रमाणताके विषयमे मी एेसादही कहा जा सकता हे कि 
दोषोसे गुणोका अभाव होता है, ओर उनके अभावसे प्रमाणताके अभावमें 
अप्रमाणता स्वभावतः सिद्ध होती है, इस प्रकार अप्रमाणताके स्वतः सिद्ध होने 
पर उसकी भिन्न कारणोंसे उत्पत्तिका वणन उन्मत्त-भाषित ही सिद्ध होता हे । 

मावाथं- मीमांसक ज्ञानम प्रमाणता तो स्वतः मानते है, किन्तु अप्रमा- 
णता परतः मानते है । किन्तु उपरके कथनानुसार दोनों ही स्वतः सिद्ध होते 
है अतः उनंकी उक्त मान्यता खण्डित हो जाती है । 

ओर एक बात यह भी है कि गुणोंसे दोषोका अभाव होता है" एेसा 
कहनेवङे मीमां सकांके द्वारा गुणोंसे गुण दोते हैः यही कदा गया दै; स्यौँकिं 
अभाव भी मावान्तर-स्वभाववाटा होता है, तुच्छाभावरूप नीं । इसङिए 
अप्रामाण्यका जमाव ही प्रामाण्य हे, सो इतने कहने मात्रसे पर-पक्षका निरा- 
करण नहीं हो जाता है, क्योकि यह कथन पर-पक्चका विरोधी नींद) 
तथा अनुमानसे भी गुण प्रतीत होते ही हैँ । आचाय स्वर्यं हो उसे कहते है-- 
प्रामाण्य विज्ञानके कारणोसे अत्तिरिक्तं अन्य कारणोंसे उसयन्न होते हे, क्यौर्कि 





१, हेतौ । «. अविनाभार्वित्वं गुणक्तदरेकल्यमेव दोषः । ३. कथं न सम्पतो 
हेतुः, गुणयुक्तत्वात्‌ । ४. रामेम्यो दोषाणाममाव इत्यादिप्रकारेण । ५, एवं च सति 
प्रामाण्य परत एव जयते, गुणेभ्यो दोपाणाममाब इत्यादिना । ६. प्रका रान्तरेण वदति ! 
७, त्वया मीमांसकेन । ८. मवान्तरस्वमवो हि कयाचिनत्त व्यपेक्षया, षयामावस्य 
कपालस्वभाववत्‌ ! ९. प्रध्वंसाभावस्य । १०. जेनपक्षनिराकरणम्‌ । ११. अप्रतिषेध- 
कत्वात्‌ । १२. प्रतयक्षप्रकारेणोक्तम्‌ । १२३. अनुमानतोऽपि गुणाः प्रतीयन्ते शव, 
न केवट प्रत्यश्चादित्यपि शब्दाथः । १४. प्रामाण्योत्व्तो गुणा व्याप्रियन्ते, अनुमानात्‌ 
तीतिविषवाः क्रियन्ते। १५. विकशदादिगुणाख्यं वा। १६. कार्ेत्वादित्युक्ते 


य ग्रमेयरसनमालायां 


वत्‌" | ततथा प्रमाणप्राम'ण्येः मिन्नकारणजन्ये, भिन्रकायैत्वात्‌ ; घटवस््रवदिति च ¦ 
ततः सितं प्रामाण्यमुत्पत्तौ "परापेश्तमिति । तथा" विषयपरिच्छिततिलक्षणे वा स्वकायं 
स्वग्रहणे" नापेक्षत इति नैकान्तः, कचिदभ्यस्तविप्रय< एव परानपेश्षत्वन्यवस्थानात्‌' | 
अनम्यस्ते त॒ जटमरीचिकासाधारणप्रदेदयो जलज्ञानं “परापेश्चमेव | सध्यमिद्‌ जलम्‌ , 
विरिष्टाकारधारित्वात्‌ , घय्चेरिकापेयक-ददुसाराव-सरोजगन्धव्वाच्च; परिदृष्टजख्व- 
दित्यनुमानज्ञानादथक्रियाज्ञानाच्च स्वतः ध्सिद्धप्रामाण्यत्‌^ प्राचीनज्ञानस्य र्यथाथंत्वमा- 


वह्‌ विज्ञानसे भिन्न होकर कायं है; जसे कि अप्रामाण्य | तथा अन्य अनुमान- 
प्रयोग करते है प्रमाण श्रौर प्रामाण्यये दोनों भिन्न-भिन्न कारणोंसे उत्पन्न 
होते है, क्योकि दोनों भिन्न-सिन्न कायं है। जेसे घट ओर वञ्च भिन्न-मिन्न 
कायंहे,सोवेमिद्री मौर सूत इन भिन्न-सिन्न कारणेोसे उन्न होते है । इस- 
लिए यह स्थित (सिद्ध ) हज कि प्रमाणता उत्पत्तिमें पर की ्रपेश्षा रखती हे 
अथात्‌ परतः उत्पन्न होती है। तथा प्रमाणका कायं जो अपने विषयको 
जानना ओर उनमें ्रवत्ति करना है, उसमे भो वह अपने प्रहणकी अपेश्चा 
नहीं रखता, एेसा कोई एकान्त नहीं है; स्यो कि कचित्‌ किसी अभ्यस्त ( परि- 
चित ) प्रदेदमे ही परकी अपेक्षा नदीं होती; एेसी व्यवस्था है । किन्तु अन- 
भ्यस्त ( जपरिचित ) एेसे जख ओर भरीचिकावाङे साधारण प्रदेदामें जज्ञान 
परकी अपेक्षासे ही उसन्न ह्येता है । इसका अनुमान-प्रयोग इस प्रकार है- 
इस स्थख्परं हमे जो जज्ञान हुआ है, वह्‌ सत्य हे; स््योकरि वह्‌ विरिष्टं 
आक्रारका धारक है । तथा ययँ पर घटचेरिकाओं ( पानी भरनेवारी सियो ) 
का समूह्‌ है, मेंटकोंका शब्द सुनाई दे रहा दै, कमलोकी सुगन्धि अ! रही दै, 
इन सब कारणोसे सिद्ध दहे कि हमारा जलज्ञान सत्य है । जैसे कि प्रत्यक्ष 
देखे हए जलका ज्ञान सत्य होता है । इस प्रकारके स्वतः सिद्ध श्रमाणतावाले 
अनुमान ज्ञानसे ओर जल्की स्नान-पानादिरूप अथ-क्रियाके ज्ञानसे पूवमे 
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विज्ञानेन व्यभिचारः, यतस्त.कार्यम्‌ ; परन्तु तन्न साध्यत्वं नसि ततो देतोः 
साध्यविरुद्धग्यासत्वाद्‌ व्यभिचारित्वम्‌ , अतो विक्चनान्यत्वे सतीत्युक्तम्‌ । एवं सति 
नित्यत्वादात्मना व्यभिचारो यतोऽसौ विज्ञानादन्यो मवति; कारणप्रमवो न भवति, तस्य 
निच्यतवात्‌ । ततः सवं साघनविघानम्‌ 1 १, मेदे प्रामाण्याप्रामाण्यसाधारणी प्रतीतिः । 
२. अनुमानान्तरम्‌ । ३. चक्षुरादिष्मिणि । ४. अनुमानापेक्षम्‌। ५. गुणापेश्चम्‌ 
यथोत्यत्तौ प्रमाणस्य षरानपेक्षत्वं न घटते । ६. प्रमाणकारये । ७. प्रमाण्महणम्‌ । 
८. श्रदेशे । ९, समथनात्‌ । १०. अनुमानादि । ११. स्नानपानादि । १२. प्रतयश्चानुमान- 
लक्षणज्ञानात्‌ । १३. पूवंनरकानस्य । १४. परमार्थत्रम्‌ | अनुपान-तपेक्षं प्रामाण्यम्‌ । 


|) 
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रकल्यमवकरप्यतः एव । यदप््भिमतम्‌.-श्रामाण्यग्रहणोत्तरकालमुश्पच्यवस्ातः परिच्छिन्ते- 
विरोषो" नवभासत इतिः । तच्च" यद्यभ्यस्तविषये नावम।सत इत्युच्यते, तदा तदिष्यत 
एव । तत्र प्रथममेव निःसंशयं विष्रयपरिच्छित्तिविदोषाभ्युपगमात्‌ | अनभ्यस्तविषये त॒ 
“तद्प्रहणोत्तर्कालमस्येव विषयाप्रघारणस्वभावपरिच्छित्तिविशेषः, पूवं“ प्रमाणा- 
प्रमाणसाधार्या^ एव परिच्छितेखूपत्ेः । ननु" प्रामाण्य-परिच्छिच्योरमेदात्कथं पीवा - 
प्यैमिति १ नैवम्‌ , न हि सर्वाऽपि परिच्छित्तिः प्रामाण्यास्मिका; प्रामाण्यं तु परिच्छिच्या- 





उत्पन्न हुए जछज्ञानकी सत्यतारूप यथार्थता कल्प॑कार धर्यन्त निशित होती है । 

ओर आपने जो यह्‌ कहा था--कि ध्रमाणताके रहण करनेके उत्तर का 
मे उत्पत्नि-जवस्थामें छेकर परिच्छित्तिक्ा विशेष प्रतिभासित नदीं होता; सो 
यदि अभ्यस्त विषयमे नह प्रतिमासित होता, एसा आप कहते है, तो यह 
हम मी मानतेदै; स्योकि वरहपर प्रथम दही निःसन्देहं रूपसे विपयकी 
परिच्छित्ति-विशेषता स्वोकार कौ गड हे । अनभ्यस्त विपये तो प्रमाणता 
ग्रहण करनेके उत्तर कामे विषयके निश्चय करनेरूप स्वभाववाटी परिच्छित्ति- 
की विकषेता प्रतिभासत होती ही ह; क्योकि अनभ्यस्त विषयमे पले प्रमाण 
ओौर अप्रमाण समानह्पसे रहनेवारी दी परिच्छित्ति उत्पन्न होती हे । 

शङ्का प्रमाणता ओर परिच्छित्तिमे कोई भेद नदीं है, अतः उनमें 
पौवीपयं ( आगे-पीके होना ) कैसे सम्भव हे ? 

समाधान--यह कना टीक नहीं; क्योकि सभी परिच्छित्तियां 
प्रामाण्यात्मक ही नदीं होती, किन्तु प्रामाण्य परिच्छिस्यातमक ही होता ह । 
इस्ङिए कोई दोष नीं हेः । 


भावाथं--प्रमाणकी प्रमाणता तो सद्‌ा ही व्तुको यथाथ जाननेवाखी 
होती है, किन्तु वस्तुके जाननेवाटी समो क्रियाएं प्रमाणतावारी नहीं होती, 
उनमेसे कितनी ही उत्तरकाले अप्रामाणिक सिद्ध होती है । अतः प्रमाणता 
ओर परिच्छित्तिमें अन्तर हे, इसीखिए उनमें पू्वापरता बन जाती हे । 


[पि 





१, कल्पपर्थन्तम्‌ । २. निश्चीयते । ३. त्वया मीमांसकेन । ४. अनुमानसपेश्ष 
परिच्छित्तिविरोषः । ५. विकस्पद्रयं कृत्वोच्यते । &. मयापि तदिष्यते यदतीतानागत- 
वत॑मनिषु धिषु कालेतु दूषणं नास्तीत्यथः। ७. प्रमाणग्रहण-] ८ सप्तम्यथऽकमकधातु- 
भिरित्यादिना द्वितीया। ९. नियमेन ` सत्यमेव जर्मित्यादिषरिच्छिततियिरोषः । 
१०. अनभ्यस्विषय एव । ११. तावदुमयत्र वमनाथाः । १२. मीमांसकः प्रह |` ` 


० मरमेयरर्नमालायां 


1 


` तक्रमेवेति न दोपः यटप्युक्तम्‌--ध्वाधककारणः-दोपन्नाना््यां प्रामाण्यमपोद्रत 
इतिः तदपि फल्यु-मापितमेवः; अप्रामष्येऽपि तथा वक्तुं शक्चत्वात्‌ । तथा दि प्रथमः 
मप्रताण्मव्र ज्ञानमुःपद्यते, पद्चादवाधवोधः-गुणःज्ानोत्तरकार तद्रपोदत^ इति । तस्मा- 
सपरामाण्यमय्रामाण्यं वा स्वकायं क्रचिदभ्यासानभ्यासापेक्चषया स्वतः परतद्चेति नि्भेतम्य- 
मिति | 





जोर जो आपने कहा है कि व्वाधक कारण ओौर दोष-ज्ञानसे प्रमाणता 
निराकरण कर दी जाती है। सो जापका यह्‌ कथन भी निःसार दै; क्योकि 
अभरामाण्यके विषयमे भी हम एेसा ही कह सकते है--कि सवप्रथम अप्रमाण 
ज्ञान ही उसन्न होता है, पश्चात्‌ बाधा-रहित ज्ञान ओर गणका ज्ञान उत्पन्न 
होता है । पुनः उसके उत्तर काटे उस अप्रमाणरूप ज्ञानका निराकरण होता 
हे! इसछिए यह्‌ निधित हुआ कि प्रमाणता जर अप्रमाणता अथेकी 
परिच्छित्तिरूप स्वकायं कचित्‌ अभ्यासदशाकी अपेक्षा स्वतः उत्पन्न होती 
हे ओर कचित्‌ अनभ्यासदशाकी अपेक्षा परतः उत्पन्न होती है । अतः यही 
निणेय करना चाहिए । 

उपसंदार--बौद्ध छोग प्रमाणकी प्रमाणता स्वतः मानते है, नेयायिक 
्रमाणकी प्रमाणता परतः ही मानते हँ । मीमांसक उत्पत्ति ओर ज्ञपि दोनों 
ही अवस्थाजमे प्रमाणता स्वतः ओर अग्रमाणता परतः मानते है । सांख्य 
प्रमाणता तो परतः मानते है किन्तु अप्रमाणता स्वतः मानते है। विभिन्न 
मतावरम्बिर्योके उक्त कथनोका आचायने भटो प्रकार निराकरण ओर दोषा- 
पादन करते हुए अन्तमें सूत्रोक्तं बातको सप्रमाण सिद्ध क्रिया हैः कि परिचित 
अवस्थाम प्रमाणकी प्रमाणता स्वतः ओर अपरिचित दशाम परतः होती है । 
यही बातत अप्रमाणताके विषयमे भी जानना चाहिए । 


१. इति न विरोधः । २. ज्ञानाक्णादि बाधकम्‌, काचकामलखदि दोषः। 
व(घकं च कारणदोषक्ञानं च तभ्याम्‌ ।! ३. परिच्छिचयात्मक्रम्‌ | ४. निराक्रियते । 
५. शुक्तिकायां रजतक्ञनम्‌ ! ६. परिच्छित्तिः । ७. वस्तु य(थास्म्यज्ञानम्‌ | ८. निरा- 
क्रिय्ते । अन्धकूपवत्‌, यथाऽन्धक्रूपे जछं नास्तीति निस्वितं वर्त॑ते, तदा करचदागध्य 
प्रतिपादुग्रति यदन्धकूपे जलमस्तीति । तदैव स्वत एमेत्यपरामाण्यमवधर्तेऽनम्य- 
स्तप्वात्‌ ! अनमभ्यस्तदशायामपरामप्यं परत एव । ९. अर्थपरिच्छित्तिरुश्चणे । 
१०. स्वतो बुद्धोऽन्यतो योग ज्ञष््युखयेोद्ध॑धं स्वतः। प्रामाण्यं परतोऽन्यज्च जैमिनिः 
कपिलोऽन्यथा [१६ 
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देवस्य सम्मतमपास्तसमस्तदोषं 
वीदय धरपञ्चखुचिरं र चतं समस्य । 
माणिकयनन्दिविभुना शिष्बोघहेतो- 
मानिस्वरूपममुनाः स्ुखमभ्यधायि ॥ द 


दति परीश्चामुखल्धुच्त्तौ प्रमाणस्य स्वरूपोदेशः | १ ॥ 
अकलङ्कदेवके द्रौसा सम्मतः, समस्त दोषोसे रहितः विस्ठृत ओर सुन्दरः 
प्रमाणे स्वरूपको माणिक्यनन्दी सखामीने देख करके अथात्‌ स्वयं जान करके 


शिशजनोके बोधके ङ्ए उसे परीक्षायुख नामक मन्थे संक्ेपसे रचा 
अर्थात्‌ कहा । उसीको इस अनन्तवीयने स्पष्ट रूपसे यद्पर कहा हे ।॥ € ॥ 


दस प्रकार परीक्षासुखकी लधुद्रत्तिमे प्रमाणक्रे सरूपका वर्णन करनेवारा 
प्रथम समुदेश समाप्त हुआ । 


4. 


 ५"~-------------~"----------- -- ----- 


१. अदस्तु विप्रक दूरतरं तेन, अनन्तवीर्येण मया | 


द्वितीयः समुदृशः 


अथ प्रमाणस्वरूपविप्रतिप्ति निस्स्येदानीं सङ्ख्याविप्रतिपत्ति प्रतिश्चिपन्‌ः सकट- 
प्रमाणमेदसन्दमसङ्यदपरं' प्रमणेयत्ता^परतिपादकं वाक्यप्माद-- 
९, 
तद्‌ दधा ॥१॥ 
तच्छब्देन प्रमाणं प्ररामृश्यते ! तस्माणं स्वरूपेणावगतं द्वेधा द्विधरकासमेवः, 
सकल्प्रमाणमेदाना*मतरे"वन्त्मावात्‌ ` । 
तदुद्विचमध्यश्नानुमानप्रकारणापि सम्भवतीति तदाशङ्कानियकरणाथं सकद्प्रमाण- 
भेदसङ्ग्रहयालिनीं सङ्ख्यां प्रव्वत्छीकरोति- 





उक्त प्रकारसे प्रमाण्की स्वरूपविप्रतिपत्तिका निराकरण करके अव इस 
समय आचाय प्रमाणकी संख्याविप्रतिपत्तिका निराकरण करते हुए प्रमाणके 
समस्त मैदोके सन्दभेका संग्रह करनेवरे अओौर प्रमाणको संख्याका प्रतिपादन 
करनेवारे सूत्रको कहते है-- 

सूत्राथं--वह प्रमाण दो प्रकारका ॥ १॥ 

यहां पर (्तद्‌' शब्दस प्रमाणका परामक्षे किया गया है। जिसका 
स्वरूप जान ख्या है, ठेसा वह प्रमाण दो प्रकारकादही है; क्योकि प्रमाणक 
समस्त भेदोका इन दो ही भेदोमे अन्तभोव हो जाता है । 

प्रमाणके ये दो मेद्‌ प्रत्यक्ष ओर अनुमान प्रकारसे भी सम्भव है, इस 
प्रकार बौद्धोकी आदाङ्काका निराकरण करनेके छिए प्रमाणके समस्त मेदोका 
संग्रह करनेवाखौ संख्याको आचायं उत्तरसूतरके दारा व्यक्त करते है 


१. निरारवन्‌ । २. र्चनसंकषेपाचरणपरम्‌ । ३. संख्या । ४, परस्परपेश्वाणां 
पदानां निरपेश्चसमुदायो वाक्यम्‌ | ५. तच्छब्देन व्यापिप्रव्यास्योः प्रत्यासत्तिर्गरीयदी 
न्यायमाश्रित्य प्रामाण्यं न परिगते, अपि ठ गौणमुख्योुख्ये कार्यः सम्प्रत्ययः; इति 
प्रमाणमेव पराग्ृश्यते | यतः प्रमाणस्य मुख्यत्वं प्रकृतप्रमेयत्वात्‌ ; प्रामाण्यस्य गौणत्व- 
मानुषद्धिकप्रमेयत्वादिति । 

६. सकलं निर्घारणमेवेति न्यायदिवकारः । ७. अनुमानादीनम्‌ ! «८. द्विख- 
संख्याय।(म्‌ । ९. व्यक्तिभेदे छक्षणैकःबमन्तर्मावः । 


द्वितीयः समुदेशः ण्दे 


 प्रत्यक्षेतर मेदात्‌ ॥२॥ 
प्रयक्ं वद्यमाणलक्षणम्‌ , इतरत्परोक्षम्‌ , ताभ्यां मदात्‌ प्रसाणस्पेति यषः । न दहि 
`परपरिकदिपतेकद्वितिचनुःपन्चपप्रमागसद-व्य नियते निखिच्प्रमाणभेदान("मन्तमाव- 
विभावना शक्या कुम्‌ । तथा टि - प्रकनैतरण्णगवादधिनद्वार्वाक्य नाध्यक्ने ठेड्धिक- 
स्मान्त्ावो युक्तः; त्य" तद्विरक्षणव्वात्‌^ सामग्री-स्वरूपमेदात्‌" । 
अथ नाग्रत्यश्नं प्रमाणमस्ति , विसंवादसम्भवात्‌^ । निदधिचताविनाभावाह्लिङ्ञा 


सूत्राथं-- प्रस्यक्ष ओर इतर अथीत्‌ परोक्षके सदसे प्रमाण दो प्रकारका 
है ।॥ २॥ 

परत्यक्षुका क्षण आगे कहा जा रहा है, उघसे भिन्न ज्ञान परोक्ष द 
उनके सदसे प्रमाणे दो सेद होते है। अन्यमतावरम्बियोके द्वारा परि- 
कल्पित एक, दौ, तीन, चार, पांच 'ओर छह प्रह्ठारकी प्रमाण-संख्याके नियम- 
में प्रमाणक समस्त सेदोंका अन्तभौव करना शक्य नहीं है। आगे इसीकौ 
स्पष्ट करते है--एकमात्र प्रव्यक्षुभ्रमाणवादी चार्वाकके प्रव्यक्षमे अनुमानका 
अन्तमाव करना सम्भव नहं है; क्योकि अनुमान प्रव्यक्ष-प्रमाणसे विरक्षण 
है, दोनोकी सामग्री ओर स्वरूपसें सेद है । अथौत्‌ प्रव्यक्षज्ञानकी सामभ्री 
इन्द्रियां है ओर विश्चदता ( निमेखता ) उसका स्वरूप हे । अनुमानकी सामी 
ङ्ग ८ साधन-हेतु ) है ओर अविशषदता उसका स्वह्प हे । 

यह चावोक कहता है कि प्रयक्षे अतिरिक्त अन्य कोई प्रमाण नहीं 
ह, क्योकि उनके माननेमे विसंवाद सम्भव है । देखो--अनुमानको प्रमाण 
माननेवा्छोका कहन! है कि निश्चित अविनाभावी खिङ्गसे अ्थीत्‌ साध्यके 


१. अश्चमास्मानं प्रत्याऽरश्रितं प्रत्यक्षमिति मुख्यप्रव्यश्चम्‌ । अक्षमक्षं प्रति वतते 
इति प्रव्यक्षं सान्यवहारिकप्रसयक्नम्‌ । २. अध्णोति व्याप्नोति तान्‌ तान्‌ गुणपर्याया- 
निव्यक्ल अत्मा, तस्मात्‌ पराचरत्तं परोक्षम्‌ । अथवा परैरिन्द्रियादिभिरक्ष्यते सिच्यतेऽ- 
भिवद्धत इति परोक्षम्‌। ३. चार्वाक-सौगत-सांख्य -नैयायिक-वैरोषिक-प्रामाकर मादा । 
४ जेभिनेः प्रद्‌ प्रमाणनि चत्वारि न्यायवादिनः। सांख्यस्य त्रीणि वाच्यानि द्ध 
वैरोषिकबौद्धयोः ।॥ १॥ ५. स्मृत्यादीनाम्‌। ६. लिङ्घजातस्यानुमानस्य } ७, 
अनुमानस्य | ८. प्यक्षज्ञानविखक्षणत्वात्‌ । ९. उत्पादकारणं प्रव्यक्नव्य इन्द्रियं 
सामग्री, वेयं स्वरूपम्‌ अनुमानस्य चिद्धि सामग्री, अवैशद्यञ्च स्वरूपम्‌ | 
१०. चार्वाकः प्राह । ११. द्यत्र चा्वाकरेन साध्यसाधनमावः स्वीकृतो ऽनुमानेन, 
तथापि नाङ्गीकरोति । १२. व्यभिचारसम्भवात्‌ , अथेक्रियाकारिसवासम्भवािव्यर्थः } 


¢ इ 


१३. स्वमावलिङ्ग-कायैशिङ्गनुपख्न्धिजिङ्गमेदातिधा भिद्यते सौगतमते लिङ्गम्‌ । 


ठ म्रमेग्ररत्नमालार्ध 


खिङ्धन' ज्ञानयनुमानमिःवानुमानिकय।सनम्‌, तत्रः चः स्वमावयिङ्गष्यः बहुल 
-सन्वधःय्िं मावा दय्यतै। तथ्रःदि--कपायरसेपतानामामच्छनापेतदे काल 
सम्बन्धिना दानेऽपि ठग न्तरे कालान्तरे द्रव्यान्तरसभ्वन्धे चान्यथापि दगनान्त्माव- 
देतुत्यमिचार्धैव, क्त।*ध्चूनवछताज्िशपादिधसम्भावनाच । तथाः कावटिद्मपि 
“गो पालचरयिकादौ धूमस्य शक्रमूर्नि चन्यथापिः भावात्पावकन्यभिचा्यव । ततः! 


विना जिसकान होना निश्चित है, एेसे साधन (हेतु) से च्ङ्गी जो 
साध्यका ज्ञान दत्ता है, वह अनुमान कहराता है! एेसा अनुमान- 
वादि्योका कथन ह । हेतु (खङ्गः) तीन प्रकारका "ह-समावलिङ्गः 
कायेिङ्ग ओर अनुपरन्धिखिङ्क । इनमेसे स्वभावलिङ्गके प्रायः अन्यथा- 
माव अथीत्‌ साध्यके विना भी सद्धाव पाया जाता दहै! आगे इसे 
दी स्पष्ट करते दै-इस देश ओर काठ-सम्बन्धी आंवलोके कसैरे रससे युक्त 
दिखाई देनेपर भी देदान्तरमे ओर काडान्तरमें अन्य द्रव्यके सम्बन्ध मिटने- 
पर अन्यथा भी स्वभाव देखा जाता हे; अर्थात्‌ दुग्धादिके द्वारा सींचे जने 
पर किसी देशमे ओर किसी कालमें आंवखोका मधुर रसरूप परिणमन पाया 
जाता है, अतः स्वभावहेतु व्यभिचारी है) इसी प्रकार किसी देश्मे आम्र 
बृक्षरूप दहे, तो किसी देशम आन्न लताके आकारमे पायाजातादहै। कहीं 
सीशम बृ्षरूप है, तो कीं छताके रूपमे होनेकौ सम्भावना है । इसलिए 
सखभावहेतुके व्यभिचारी दहोनेसे उसके दारा होनेवाखा साध्यका ज्ञानरूप 
अनुमान भी व्यभिचारी सिद्ध होता है । तथा कायंखिङ्ग मी व्ययिचारी ही 


१. स्परे २. जिष्ु लिङ्गिघु | २. स्मावलिङ्ग-कार्वत्वादिहैतोग्धभिचारित्वं 
दशयति । ४. सोगतामिमतस्य । ५. साध्यं विनापि । ६. सद्धावः । ७, स्वमावहेतोर्न्य- 
भिचारिव दशयति । ८. दुग्धादिद्रव्यस्तेचने। ९, मधुरस्सोपेतत्वेनायि । १०. इदं 
फं कप्रायरसोपेतम्‌ + आमछ्कफख्ःवात्‌ , परिदृष्टामल्कफल्वत्‌ । इत्यत्र मधुरसोपेता- 
मल्कफलठेन स्यभिचारः--देशान्तवर्तीनि आमल्कफल्मनि कषायरसोपेतानि, आमल्क- 
फर्त्वात्‌ ; परिदृ्टामल्कीफल्वत्‌ । ११. बक्षोऽयं चूतत्वादित्यत्र चूतो धर्मी, इक्षो 
भवतीति -साध्यं धर्मः; चूतत्वादिति हेतुः । शो यछ्चूतः स अक्षः इति नियमो न, 
यतोऽत्र रुताचूतेन व्यभिचारः; लताकारम्रवत्‌ । १२. वृक्षोभऽयं ~ दपात्वादिस्यत्र 
देशान्तरसम्भवशिशपाङ्तया व्यभिचारः, यतो देशान्तरेऽपि लतार्दिरपा मवति । तथा 
वे्रवीजं दग्धं कदटीकराण्डं जनयति; न 3 पणसब्रीजम्‌ । अतः स्वमक्ेतुव्यभिचरी | 
१३. काश हेतोव्य॑समिचारित्वं दर्घयति । १४. इन्द्रजार्षयिकादौ । १५. वरमीकरशिरसि । 
१६. अग्नि विनापि। १७. स्वमावकरायेहैत्वोरिनामाधित्वामावात्तदुद्ध तानुमानख 


दितीयः समुदेशः ४९ 


प्रतयक्षमेवैकं प्रमाणमस्थैवापिसंवादकत्वाष्दिति । 

तदेतद्‌ बाछ्विख्सितमिवामाति; उपपत्तिद्यून्यस्वात्‌ । तथाहि--किमप्रत्यक्ष्यो- 
त्यादककारणामावाद!लम्ननामावाद्वा पामाण्यं निषिध्यते १ तत्रः न तावप्प्राक्तनः पक्षः; 
तदुत्पादकस्य सुनिस्ितान्यथनुपपर्ति-नियतनिख्चयलक्षणस्य साधनस्य सद्भावात्‌ । नो 
गवल्वप्युदी चीनः" पक्षः. तदाम्बनस्यः पावकादेः सकरविचार्चतुस्चेतसि सवदा प्रतीय- 
मानात्‌ 1 यदपि स्वभावहेतोग्येभिचारसम्भावनपुक्तम्‌ , तदप्यनुचितमेव; स्वमावसत्रयः- 
देतुस्वात्‌ । व्याप्यः रूपस्पैव स्वभावस्य ग्याप्कम्परति गमकववाम्युपगसात्‌ } न च व्याप्यस्य 
व्यापकन्यभिचारित्वम्‌ ; व्याप्यत्वधिरोधप्रसङ्कत्‌ । 
है । यदि धूमको अग्निका कायं मानकर उससे अग्निका अनुमान करते है, 
तो इन्द्रजाछ्याके घट आदिमे तथा बबीमें धूम अग्निके विना मी निकर्ता 
हुआ देखा जाता है । अतः कायेहेतुके व्यभिचारी होनेसे उसके द्वारा होने- 
वाङे साभ्यका ज्ञान भी यथाथे नही हो सकता हेः । ८ अनुपरन्धिह्प रङ्ग तो 
अभावको ही सिद्ध करता है अतः उससे प्रकृतमें फिसी इटकी सिद्धि नदीं 
होती । ) इसलिए एकमाच्र प्रव्यकश्च प्रमाणको ही मानना रीक्‌ हे; क्योकि 
उसके ही अविसतंवादीपना पाया जाता हे । 

चावाकका यह्‌ कथन बाङ-विखासके समान प्रतिभासित होता हे, 
क्योकि उनका कथन युक्ति-शल्य है । आगे उसीको स्पष्ट करते दै--आचायं 
उनसे पूते है कि आपृ छोग अप्रत्यक्ष जथौत्‌ परोक्रूप अनुमान ज्ञानकी 
प्रमाणताका निषेध उत्पादक कारणोके अभावसे करते है, अथवा विषयह्प आख- 
म्बनफे अभावसे करते हैँ १ इनमेखे प्रथम पश्च तो माना नदीं जासकता, 
क्योकि जिसकी अम्यथानुपत्ति सनिश्ित है, ठेसे छक्षुणवबारे अनुभानके उ्पा- 
दक साधनका सद्धाव पाया जादा है । दूसरा पक्ष सी टीक नदीं हे; क्योकि; 
अयुमानके विषयरूप आ्म्बन अभ्र आदिक समी विचार-चतुर लोगोके 
चित्तम सदा प्रतीत होते है । ओर जो आपने स्वभावहेतुे व्यभिचारकी संभा- 
वना की, सो वह भी अनुचितदी दै, क्योकि केवल स्वभावको देतुपना 
नहीं स्वीकार किया गया है, किन्तु व्याप्यह्प स्वभावको दी व्यापकके प्रति 
गमक माना गया हैः अतः व्याप्यके व्यापकसे व्यभिचारपना मी नहीं है; 


~~ ~ 


प्रमाणत्वं न घय्ते यतः | १. प्रत्यक्षं धर्मि प्रमाणं मवतीत्ति साध्यो धर्मः; अविसंवाद्‌- 
कत्वात्‌ , अगोणत्वाच्चेति हेतः । २. विषयाभावात्‌ । ३. उत्पादककारणत्वाम्बन- 
यामध्ये । ४. साध्यमन्तरेण साधनानुपपत्तिः । ५. द्विषीयः । ६. अप्र्यक्षस्यानुमाना- 
छम्बनघ्य । ७. शिद्यपाप्वस्य । ८, ब्रक्षसं प्रति । | 


४६ ग्रमेयरत्नमालायां 


किञ्चैवंवादिनोः नाध्यश्चं प्रमाणं व्यवतिष्ठते; "तत्राप्यतंवादस्यागौणलस्यः च 
स्व्रमावहेतोः प्रामाण्याविनामावित्वेन निश्चेतुमशक्यत्वात्‌ ¡ यच्च कयैहेतोरप्यन्यथापिः 
सम्भ.बनम्‌ , तदरप्यदिक्षिनरक्षितम्‌ ; रसुविवेचितस्यः कार्यस्य कारणाव्यिचास्तवित्‌ | 
यादृशो हि धूमो ज्वलनकराय्‌ मूभर्खनतम्बादावतिवहरुधवल्तया प्रसपंनतुपलभ्यते, न तादशो 
-गोपाट-घदिकादाविति । यदप्युक्तम्‌-शक्रमूध्निः धूमस्यन्यथापि मावः इति तत्र 
किमवं शक्रया अग्निस्भावोऽन्यथा" वा १ यच्र्निश्वभावस्तदाग्निसेति कथं तदुद्ध तः“ 
धूमस्यान्यथाभावः£ शक्यते कल्पयितुम्‌ । अथानग्निस्वमावःस्तंद्‌ा तदुद्ध जी" धूम एव 
न भवतीति कथं तत्र तस्य“ तद्वयभिचारिखः-मिति ! तथा चोक्तम्‌- 


जो व्यभिचारदहो तो वह्‌ व्याप्यदहीन कहा जा सकेगा] 

ओर विरोष बात यह हे' कि अनुमानको प्रमाण नकम माननेवारे तथा 
स्वभावहेतुको व्यभिचारी कहनेवाे चावौक के मतम प्रत्यक्च मी प्रमाण नहीं 
ठहरता हे; क्योकि, प्रव्यक्षमे अविसंबादकता ओर अगोणता अथात्‌ मुख्यता 
ये दोनों ही बातें अन्ुमानके माने विना निशित नहीकी जा सकतीं ओर 
इन दोनोंका प्रमाणताके साथ अविनाभावी सम्बन्ध है | ओर जो आपने कायं 
हेतुके अन्यथा जथौत्‌ अभिके विना मी होनेकी सम्भावना व्यक्तकीदहै, सो 
आपका यह कथन भी अरिक्षित-जेखा प्रतीत होता है, क्योकि सुनिश्चित 
कायका कारणके साथ व्यभिचार नहीं पाया जाता । जैसा अथिका कायेर्ूप 
धूम प्वंतके तटमाग आदिमे अति सधन ओर धव आकाररूपसे फेरता हआ 
देखा जाता हे, वैसा धूम इन्द्रजाल्ियाके घट आदिभें नहीं पाया जाता । ओर 
जो आपने कदा कि बोँबीमे धूमका श्रस्यथा भी सद्भाव देखा जातादहै। सो 
इस विषयमे हम आपसे पृते है कि यह बोँबी अ्िस्वभाव हैः या अनग्नि- 
स्वभाव ? यदि वह अग्निस्वभाव हे, तो वह्‌ फिर अभितिही हे, अतः उससे 
उत्पन्न हुए धूमके अन्यथ!मावकी कल्पना केसे कौ जा सकती दै । ओर यदि वहं 
बी च्ग्निस्वभाव नहीं है, ततर उससे निकटनेवाङा पदाथ धूमही नदीं है, तो 
फिर उसक्रा अग्निके साथ व्यभिचारपना कैसे सम्भव है । जैसा कि कहा है- 

१. अनुमानाप्रापाण्यवादिनस्तव॒स्वमावहेतु्यंभिचारीति वादिनः] २. प्रत्य- 
क्षेऽपि 1 ३. प्रत्यक्षं घर्थिः प्राणं मवततीति साध्यो धर्मैः; अविंबादकत्वादगौणत्वाच्चे- 
स्यनुमानेन ! ४, प्रयक्षप्रामाण्येऽप्रवतंमनप्रवयकश्नेण निश्चेतमदक्यस्य | ५. अग्नि 
विनापि । ६. सुनिश्ितस्य | ७, इन्द्रजार्चय्किदौ । ८, वद्मीके । ९, अनगनि- 


समाव; । १०. अगिनिसमाववामनरेयन्नधू मस्य | ११. अग्निव्यमिचारित्वम्‌ । 
९९. यक्रमूष्धा | १२. वामद्धरोखन्नः । १४. धूमस्य । १५. अभिनिग्यभिचारितम्‌ । 
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अग्निस्वभावः शक्रस्य मूर्धा चेदग्निरेव सः । 
त्रथानग्निस्वभावोऽसो धूमस्तत्र कथं भवेत्‌ ॥ १ ॥ इति । 
किञ्च--प्रस्यक्षं प्रमाणमिति कथमयं परः प्रतिपादयेत्‌ १ परस्य प्रव्यक्चेण' 

्रदीठमरक्यत्वात्‌ । "व्याहारादिकायैप्रदशनात्तः प्रतिपद्येतेति चेदायातं तर्द कार्याकारणा- 
नुमानम्‌ ¦! अथ खोकव्यवहारपेक्षयेष्यत एवानुमानमपि, परलोकादावेबानमभ्युपगमात्त- 
दभावादिति कथं तदभवोऽनुपटन्धेरिति चेत्‌ तद<नुपर्न्धिलिङ्कजनितमनुमानमपर- 
मापतितमिति । म्रत्यक्षप्रामाण्यमपि स्वभावहेवुजातानुसितिमन्तरेण नोपपत्तिमिय^तीति 
प्रगेवोक्तमिव्युपरम्यतेः । यदप्युक्तं घर्मकीर्तिना-- 


यदि शक्रमूधौ ( ्बोबी ) अग्निस्वभाव है, तो वह अग्नि दी हे। 
ओर यदि वह्‌ अग्निस्वभाव नदीं है, तो उससे निकर्नेवाखा वाष्प धूम कैसे 
हो सकता है ?। १॥ 
दूसरी बात यह है कि एक प्रत्यक्षुप्रमाणको ही माननेवाङा यह्‌ चावौक 
रिष्यादि पर पुरुषको प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे प्रतिपादन करेगा ? क्योंकि पर पुरष- 
का आत्मा प्रत्यक्षसे रहण नहीं किया जा सकता है । प्रत्यक्चसे तो पर पुरुष- 
का शरीर हौ ग्रहण कियाजातादहै। यदि का जाय कि वचन चतुर्यादि 
काके देखनेसे परकी बुद्धि आमादिको जान छेगा, तब तो कार्यंसे कारणका 
अनुमान ही आ गया फिर अनुमानका निषेध केसे करते हो । यदि कहा जाय 
कि खोक-उ्यवहारको अपेक्षा हम अनुमानको मानते हयी है, केवर परलोक 
आदिके सद्‌ भावके विषयमे दी उसे नहीं मानते हैः क्योकि परटोकादिका 
अभाव है, तव हम पृते है जप परलोकादिका अभाव कैसे कहते हो ? यदि 
आप कह कि परखोकादिकौ उपरन्धि नदीं जथीत्‌ दिखाई नदीं देते, इसिए 
उनका अभाव मानते है, तब तो अनुपटब्धिरिङ्ग-जनित एक ओर तीसरा अनु- 
मान आ गया, फिर अनुमानका निषेध कर रहा ? तथा प्रत्यक्षकी प्रमाणता 
भी खमावदहेतु-जनित अनुमानके विना युक्तिसंगत्तिताको प्राप्न नहीं होती, यह्‌ 


१. चावाकः । २. रिष्यम्‌ ( रिष्याप्मानम्‌ ) | ३. चिद्रूपस्य, परोरिपर- 
मात्मनोरिति परमासन इत्यथः । ४. प्रत्यक्षेण शरौ रस्यैव हणात्‌ । आत्मनः शरोर- 
द्भिन्नत्वाच्छरीरेण ज्ञानस्वरूपात्मनोऽपि अ्रहणमिति चेन्न; शरीरप्रत्यक्षेऽपि बुद्धिविक्रस्पे 
संशयात्‌ । तत्कथमि्युक्तं उच्यते-परं पश्यतः पुरुषस्य शरीरमा ष्का पण्डितोभ्यं मूलो 
बा साधुवेति निश्चयो न भवति । अन्यथा परीक्षामन्तरेणापि तस्य सन्मानावमानयोः 
परसङ्कात्‌ । ५. वचनचाठुयोदि । ६. पुद्धयादिकम्‌ । ` ७. उपलभ्येत | ८. प्राति । 
९. तूष्णीं स्थीयते । १०. प्रमाणविनिद्चये (2) | 


~ ग्रसेयरत्नमाल्लायां 


प्रमाणेतरसामान्यस्थितेरन्यधियोः गतेः: । 
प्रमाणान्तरसद्धावः प्रतिषेधाच्च "कस्यचित्‌ ॥ २ ॥ इति । 


वात पहले ही कही जा चुकी है इसछिए अब इस विषयमे अधिक कथनसे विराम 
ठेते है । अनुमानका उप्यक्त समर्थन वौद्ध विद्वान्‌ धर्मकीर्ति भी छया है- 
प्रमाणसामान्य ओर अप्रमाणसामान्यकौ स्थिति दहोनेसे, रिष्यादिकी 
वुद्धिके ज्ञानसे ओर परखोकादिके प्रतिषधसे प्रसाणान्तर अथात्‌ अन्य प्रमाण- 
रूप अनुमानका सद्भाव सिद्ध होता है ।॥ २॥ । 
विशेषाथ--कारिकाका खुलासा यह है कि अनुमानभ्रमाणके माने विना न 
तो प्रमाणसामान्य ही सिद्ध दह्ये सकता हेः यौर न किसी मी सामान्य ज्ञानको 
अप्रमाण ही कह सकते हे । इसका कारण यह्‌ हैः कि किसी भी ज्ञानसामान्यको 
प्रमाण सिद्ध करनेके लिए उसका अविसंवादी होना आवदयक है । क्योकि 
ज्ञानका अधिसंवादी होना उसका स्वभाव है । एेसी स्थितिमें अनुमान इस 
प्रकार होगा--'अपरुक ज्ञानसामान्य प्रमाण दहे, क्योकि वह अविसंवादी है। 
इस प्रकार अविसंवादी हेतुक विना प्रमाणसामान्यकी सिद्धि नहीं ह्ये सक्ती | 
इसी प्रकार शसि मी ज्ञानको अप्रमाण सद्ध करनेके लिए उसका विसं 
वादी होना भी आवश्यक है क्योंकि मिथ्याज्ञानकः विघंवादके साथ अचि- 
नाभाव सम्बन्ध है 1 एेसी स्थितिमे अनुमान इस प्रकार होगा--'अमुक ज्ञान 
अप्रमाण है, क्योकि वह्‌ किसंबादी हैः । अतः यह्‌ निष्कषं निकला कि प्रमाण- 
सामान्य ओर अप्रमाणसामान्यकी सिद्धिके लिए अन्नुमानप्रमाणका मानना 
जवर्यक है; क्योकि छोकमे प्रमाणसामान्य ओर अप्रमाणसामान्यकी 
स्थिति है । यह्‌ कारिकाके प्रथम वाक्यका जथं है । दूसरो बात यह्‌ है कि 
श्रत्यक्षज्ञान ही एक प्रमाण है, अन्य कोई ज्ञान प्रमाण नही यह वात 
चार्व दूसरेको केसे समञ्चावेगा, क्योकि परपुरुषकी आत्मा या उसकी बुद्धि 
तो प्रत्यक्षसे दिखाई नदी देती । यदि चार्वाक कदे कि वचन-चातुर्यं आदिक 


१. शिष्यस्य । २. काय हेतो्याहारदेः ज्ञानात्‌ । ३. अनुमानक्षानान्तरस्य 
सद्भावः | ४. अनुपलन्धिहेवतः परखोकादैः । ५. अविसंवादित्व-पिसंवादितस्वभाव- 
छिङ्गदवयं विना प्रमाणसामान्पाप्रमाणसामान्यद्वयं न व्यवतिष्ठते । तथा व्याहारादिकार्य 
लिद्धमन्तरेणान्यधियो गतिः पसुद्धिनिश्चयो न सम्भवति । तथाऽ्नुपरन्धिलिङ्गमन्तरेण 
परलोकादेः प्रतिषेधो न घटत इत्यनुपपद्यमानप्रमाणेतरसामान्यधित्यन्यधीगतिपरखोकादि- 
प्रतिपेधषाचङ्मावारिखिङ्वयें प्रनाणान्तरस्यानुमानष्य सपीचीनमाप्रं स।घप्रतीति 
सर्वाऽपि कारिकार्थः | 
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ततः? प्रत्यक्षमनुमानभिति प्रमणिद्यंमेवेति सौगतः । (सोशष्पि न शुक्तवादी; 
स्मृतैरविसंवादिन्यास्तृतीययाः प्रभाणमूतायाः संद्धावात्‌ । न च तस्या भिसंकादादप्रामा- 
ष्यम्‌ ; ्दत्तग्रहादिविखोपापत्तेः | 


देखनेसे हम अन्यक बुद्धिको जान ठेगे तब तो यह्‌ कायेसे कारणका अनुमान 
हुजा; क्योंकि वचन-चातुयौदि वुद्धिके कायं है। इस प्रकार शिष्यादि 
परपुरषक्ी बुद्धिको जाननेसे मी अनुमान प्रमाणका सद्‌भाव सिद्ध होता 
है। यदी कारिकाङरे दूसरे वाक््यका अथं है । तीसरी बात यह्‌ है कि 
चावीक परखोक, पुण्य-पाप आदि कुक नहीं मानता । उसे अपनी बातको 
सिद्ध करनेके छिए कमसे कम इतना तो कहना ही पड़ेगा कि (्परखोकादि 
नहीं है, क्योकि वे दिखङाङ नहीं देते । इस प्रकार पररोकादिका 
प्रतिषेध करनेके छिए उसे (अलुपर्न्धिरूपः देतुका आश्रय ङेना ही पड़ेगा । 
श्रौर इस प्रकार उसे अनुमानका भानना आवदयक दो जाता है । यदी 
कारिकके उत्तराधेका अथं हेः । 

इस प्रकार एक प्रत्यक्षुको हो प्रमाण माननेवाङे चावौककी समीक्षा करं 
ओरं उपर्युक्त युक्तियोंसे अनुमान प्रमाणकी आवद्यकतःको 'सिद्ध फर बौद्ध 
कर्ते है कि प्रत्यक्ष भौर अनुमानये दो ही प्रमाण मानना ठोक हे । आचायं 
कहते है फि यद्‌ कनेवाे बौद्ध भी युक्तिवादी नदीं है; क्योकि उक्त दो 
प्रमार्णोके अतिरिक्त अचिंसंवादिनी स्मृतिके रूपमे एक तीसरे भी भ्रमाणका 
सद्भाव पाया जाता है । यदि आप ( बोद्ध ) कं कि स्मृत्तिके विसंवाद पाये 
जानेस अप्रमाणता है, सो आपका यह्‌ कहना ठीक नदीं; क्योकि यदि भ्मृति- 
को प्रमाण न माना जायगा, तो दैने-खेने आदि समस्त व्यवहारके विलोप 
आपत्ति आती है. 

भावायं--छोकमे जितना भी देने-रेनेका व्यवहार चरता है, पद 
स्मृत्तिकी प्रमाणता फे आधारपर च॑कंताहै। छिसतोक यदी धन जमा शरा- 
कर कुछ समयके पश्चात्‌ वापिस मगिनेपर धन रेख॑नेवोखा "थी फटी जानकर 
उसे वापिस देता है कि घह वही पुरुष है, जो पदे मेरे यदौ धन ' सख गय 

१. चार्वाकं प्रति प्रमागान्तरापादनं यतः। २. सीगतोऽपि न यथार्थवादी । 
३. यस्य दृस्ते मया स्वधनं दत्तं सोऽमुक इति तन्मे स्वधनमियन्माचमित्याद्याकारंकश्चण- 
स्मरणानुर्पादः, तदभावा त एवायं मदीयधनह्त इत्येवमादि रूपगप्रत्यभिक्ञानाभावात्‌ ; 
अहमस्माच घनमुपाददे, असौ वा मदीयधनहत्ता भवतीति तत्र स्वधनं प्रार्थे, इत्य दि- 
प्रवृत्ति-नित्रेत्िखश्चणस्य व्यवहारस्य लोपः स्यात्‌ । 


० ग्रमेयरस्नमालायां 


अथानुभूयमानस्यः विष्रवस्याभावात्‌ स्प़तेरप्रामाण्यम्‌ { नः+ ` तथापि अनुमूते- 
नार्थेन" सावल्स्बनत्वोपपत्तेः । अन्यथा" प्रलक्षस्याप्यनुमूताथंविषयत्वाद्प्रामाण्यः मनिवार्यं 


था । यदि उसे रेल प्रत्यभिज्ञान न हो, तो वह कमी भी धनको वापिस नहीं 
देगा ओर न मांगनेवाटा मांग दही सकता हे । प्रत्यसिज्ञानका प्रधान कारण 
या आधार स्परतिही है ओर उसको प्रमाण मने विना खोक-व्यवह्‌ार चद 
नहीं सकता, अतः बोद्ध-सम्मत प्रमाणकी दो संख्या विघटितं हो जाती है | 
यदि कहा जाय कि अनुभूयमान विषय ( पदाथ ) के अभाव होनेसे 
्मृतिकी अप्रमाणता हे, अथौत्‌ बौद्धमताचुसार प्रव्येक पदार्थं क्षणिक है, 
म्थायी नदह; अतः जिस पदाथेका अनुभव किया था, वह्‌ स्मरण-काटतकं 
विद्यमान ही नहीं रहता, तब उसकी स्प्ृतिको प्रमाण केसे माना जा सकता 
है. सो बोद्धोका एसा कहना भी ठीक नदीं है; क्योकि अनुभूयमान पदा्थ- 
रे नष्ट हो जानेपर भी अनुभूत पदाथंके सावछम्बनता बन जाती है । अर्थात्‌ 
स्छतिकारमे अनुभूत वस्तुके अविद्यमान रहनेपर भी यततः उस वश्ुका उसकी 
विद्यमानतां ही अनुभव हजा था) अतः उसका स्मरण निराटम्ब तो नहीं है, 
सावख्म्बही हे । स्मरणको निंराङम्ब तो तव माना जाय, जब बहु पिना 
किसी वस्तुके पूर्वेम अनुभव किये ही अकस्मात्‌ उत्पन्न हो ! सो एेसा है नहीं । 
यदि उक्त प्रकारसे , अनुभूत वस्तुक स्मरण होनेपर भी उसे निरारम्ब कहा 
जायगा तो प्रवयक्षफे भी अनुभूत अ्थेका विषय होनेसे अप्रमाणता अनिवायं 


(; 


हो जायगी |, | व 
मवाधं--.बोद्धकोगौने श्रस्यक्षको अतीत पद्ाथेका विषय करनेवाल। 
माना ह । इस विषयमे उनको युक्ति यह हे कि प्रत्येक पदार्थं प्रतिक्षण विनष्ट 
दोते हृए भी जपना आकार उत्तर क्षणवर्ती ज्ञानको समपेण करता जाता है, 
जतः पर्यक्षसे जतीतकालवर्ती पदाथेका ज्ञान होता है | यदि स्पृतिको प्रमाण 
ने माना जाय, तो. पदाथके, विनष्ट हृद्‌ पब आकारका ज्ञो . वर्तमा 


९: स्पृतिन्यतिरिक्त्ञाचमनुमप्रः, तेन. ज्ञायमानस्य प्रदाथघ्य । २: बौद्धं परति जेनः 
प्रहेति चेन्न । ३. अनुभूयमाननिषयामवेऽपि | ५, स्वग्रामतटकादिना 1 ` ५. उन्त 
विप्रयवेऽन्यथा शन्दः । अनुमूतेनार्थेन स्तः सावरम्बनतेऽपि तदप्रामाण्ये | .६. मिन्न- 
कारं कथं ग्रह्ममिति चेद्‌ ग्राह्यतां विदुः । हेतत्वमेव युक्तिन्ञास्तद कारापंणक्चमम्‌ ॥ इति 
सोगतैरङ्गीकारात्‌ । परयक्षस्यातीताथविषयतात्स्याप्यप्रामणण्यं स्यात्‌ । प्रत्यश्चस्यतीतार्थ- 
विषयस्वं सोगतमतपेश्चयोक्तमिति बोद्धन्यम्‌ ¦ अथवा अनुभूता्थुविषयमात्रेण स्मरतेर- 
प्रामण्येऽनुमानेनाधिगतेऽग्नौ यत्परलयक्षं तदप्यप्रमाणं स दनुमूत(थविषयत्वाविशेषादिति । 
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स्यात्‌ । स्वविषरयायमासनं स्मरेऽप््रवशिष्टमिति । किञ्च-स्मतेरपामण्येऽनुमानवातपि 
दुमा; तयार ्ापेरविपथीकरणेः तदुस्थानायोगादितिः । तत इदं वक्तव्वम्‌--स्द्तिः 
प्रमाणम्‌, अनुमानप्रापाण्यान्यथानुपपत्तरितिः सैव प्रस्यक्चानुमानस्वरूपतया प्रमागस्य 
द्विःवसङ्ख्यानियपं विघययतीति किं नशिन्तया | 

तथा" प्रव्यभिज्ञानमपि सोगतीयप्रमागसङ्ख्यां विध्रटयत्येव; तस्यापि प्रत्क्नानु- 
क्षणम प्रस्यक्षसे ग्रहण किया जाता है, वह्‌ ज्ञान अस्त्य उहरेगा ओर इस प्रकार 
्रवयक्षकी अप्रमाणता रोकनेपर भी नहीं र्केगी । जथवा अनुभूत अथंको विषय 
करने मात्रसे ही यदि स्मृतिकौ अप्रमाणता मानी जायगी, तो अनुमानसे 
जानी हुई अग्निम जो प्रव्यक्ष ्रवृत्ति हो रही हे, वह भो अप्रमाण माननी 
पडेगी; क्यों कि वर्होपर भी पहले अनुमानसे अग्निके निश्चय करनेरूप अनुभूत 
अथेका विषय करना समान हे 1 | 
, यदि कहाजाय कि अपने विषयक्रा जानना प्रमाण हेः जतः प्रत्यक्ष- 
मे अप्रमाणता सम्भव नहीं है, तो सपने विषयका जानना स्मरणमे मी 
समान्‌ है , फिर उसे आप छोग प्रमाण क्यो नदीं स्वीकार करते । दूसरी बात 
यह्‌ है कि स्पृतिको प्रमाणता न माननेपर अनुमानके भ्रमाणताको बात करना 
भी दुखंम हो जायगी, क्योकि उस स्ृतिसे ही साध्य-साधनके सम्बन्धको 
व्याप्रि विषयकी जाती दै। जब स्मरति प्रमाणदही नहीं मानी जायगी, तो 
उससे व्याप्रिका भी ग्रहण नदीं होगा । ओौर इस प्रकार उयाप्चिके अविषय रहनेपर 
अनुमानका उत्थान मी नदीं हो सकेगा । इसङ्िणए यह कहना चाहिए कि 
"स्मृति प्रमाण द; अन्यथा अनुमानकी प्रमाणता नहीं बन सकतीः। 
ओर इस प्रकार वह्‌ स्मरति प्रमाणकी बोद्धाभिमत प्रव्यक्ष-अनुमान-स्वरूपं द्वित्व 
संख्याके नियमका विघटन कर देती है, फिर हमे चिन्ता करनेसे क्या 
टखामदहे। 

तथा प्रत्यभिज्ञान प्रमाण भी सौगतीय ( सौगत अथात्‌ बोद्धोके द्वारा 
मानी गई ) प्रमाण-संख्याका विघटन करता ही है, क्योकि उसका भी वोद्धो- 
के द्वारा माने गये प्रस्यक्च ओर अलमान प्रमाणम अन्तमोव नहींक्रिया जा 
सकता । 





क 





१, असत्यतीतेऽथ प्रव्तमानलात्तदपामाण्वे प्रत्यक्षस्यापि तत्प्रसङ्गः, तदथघ्यापि 
-तत्काठेडत्तचात्‌ । २. साधनं समनम्‌. । २३. स्परस्या। ४. सध्य्ाघनतस्बन्वद्य 
अस्मस्ये । ६. अदुमानप्रामाण्यामवादिति 1 ७, सदृतिप्रकारेण । 


२ पमेयरस्नमास्रासां 


मानयोरनन्तर्भाब्ात्‌ । नुः तदिति स्मरणमिदमिति प्रत्यक्षमिति ज्रानद्रयमेव, न तायाः 
विभिन्नं प्रत्वभिक्ञानाख्यं वं प्रतिपच्मानं प्रमाणान्तरमुपर्भाम्हे । कथं तेनः प्रमाण. 
सङ्र्य(विघयनमिति १ तदप्यघरय्तिमेव, यतः स्मरणप्रस्यश्चाम्यां प्रत्यभिज्चानतिषयस्याथस्य 
अहीनुमरक्यत्वात्‌ । पूोत्तरविवतं 'वत्यकद्रव्यं हि प्रत्यभिज्ञाविषयः, न च “ततस्मरणेनो- 
पकम्यते, तस्यानुमूतविषयत्वात्‌ । नापि प्रव्यक्षेण, तस्य वर्तमान-विवर्तवि- 
स्वात्‌ । यद्प्युक्तम्‌-- ताभ्यां” भिन्नमन्यद्‌ ज्ञानं नास्तीति तदप्ययुक्तम्‌ , अमेद- 
धपरामशंरूपतया मिन्नस्यैवावभासनात्‌ । न तयोरन्यतरस्य" वाऽमेद्परामदाकत्वमसति; 


न्म "~~ ~~ --------~ 


शङ्गा--यहांपर बौद्ध कहते है छि ध्यह वही हैः इस प्रकारके ज्ञानको 
आप जैन छोग प्रत्यभिज्ञान कहते हँ । सो “यह ठेसा कहना तो प्रत्यक्ष ज्ञान 
है ओर "वही यह स्मरणज्ञान हे । इस प्रकार स्मरण ओर प्रव्यक्ष इनदो 
ज्ञानोसे भिन्न प्रत्यभिज्ञान नामका कों अन्य प्रमाण प्रतीत होता हृभा हम 
नी देखते रै, पिर उससे हमारी प्रमाण-संस्याका विघटन कैसे सम्भव हैः † 
समाधान--आप लोगोंका यह्‌ कथन मी घटित नहीं होता, क्योकि 
स्मरण ओौर प्रत्यक्षसे प्रत्यभिज्ञानके विषयभूत अथेका ग्रहण करना शक्य 
नदीं है । इसका कारण यह हे कि पूवं ओर उत्तर काठ-वर्ती दो पया्योमें 
रहनेवाला एक द्रव्य ही प्रत्यभिज्ञानका विषय है, सो वह पयौयेकत्वरूप द्रव्य 
नतो स्मरणसरे जाना जाता है, क्योकि उसका विषय अनुभूत पदार्थको 
जानना है । ओौर न वह्‌. पयौयेकत्वरूप द्रग्य प्रत्यक्षसे दी जाना जाता ह, 
क्योकि उसका विषय वतमान पयोयको जानना. है । ओर जो आपने कहा किं 
इस स्मरण ओर प्रत्यक्षसे भिन्न कों तीसरा ज्ञान नदी है, सो आपका यष 
कना भी अयुक्त दै, क्योकि पूर्वोत्तर पयोययोमे रहनेवारे एकत्व आदिको 
म्रहूण करनेवाले प्रत्यमिज्ञानङी स्पष्टतया भिन्नरूपसे ही प्रतीति होती ह. । उक्त 
प्रकारके पूर्वोत्तर-विवतंवर््ती एकत्वको परामश करना अर्थात जानना न तो 
त्यक्षे. खिए ही सम्भव है, न स्मरणके रए ही; ओर न उन दोनोके टिए टी, 
थोकि उनका विषय मिन्न-मिन्न है । यदि भाप करहुं क्गि हम अपने दोनो 


१, बौद्धः प्राह--मोः जेम्‌ः ! २, स्मणा-पररयश्चाम्वाम्‌ । ३, प्त्यमिनेन,। ४. 
जैनः प्राह--मो बीड ! त्वदुक्तमयुक्तमेव, ततः संख्यां विधरः्येव । ५, रोध्यं 
प्रत्यभिज्ञानस्य विषय इति मनसि कृख। तमेवाह । ६. पर्थाव-। ७. प्यायैकत्मम्‌ । 
८ उपलक्ष्यत इत्यपि पाठः ¡ ९. सम्बद्धं वत॑मानञ्च गद्यते चश्चुरादिना अमुना 
प्रवणेन तस्य वतंमानविष्रयप्वसमथनादिति |` १०. स्मरण-पतयश्चाम्याम्‌ } ११ 
पूर्वो तरविवतवर्यकद्रव्यपरामशोऽमेदपसरमशः । १२. तयोः स्मरण-प्रत्यश्चयोरेकतरस्यः बा । 
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वेभिन्नविषथत्वात्‌ । न चैतत्‌श्यतयकषेऽन्तमवति, अनुमाने वा; तगौ" पुरो ऽविता 
तिप्रयतवेनाविनाभूतलिङ्गसम्भाविताथंविषयत्वेनः च पू्वापरपिकरठ्य'प्येकरवानिपवद्ात्‌ | 


{* | 


नापि सरणे, तेनापि "तदैकत्वस्याविषयीकरणात्‌ । 
अथ संस्कार -स्मरणसहकरतमिन्द्रियमेव प्रत्यामज्ञानं जनयति, ईन्द्रियजं चाध्य- 


क्षमेवेति न प्रमाणान्तरमित्यपरः< । सोऽप्यतिबास्डशि एव, सखविषयाभिमुख्येन. प्रवत- 
मानष्येन्द्रियद्य सहकारिशतसमवध(ने'ऽपि विषयान्तसपवृत्तिलक्चषणातिशयायोगात्‌ । विप्रया- 
न्तरं चतीत-साम्प्रतिकावखाव्याप्येकद्रव्यमिन्द्ियाणा सूपाद्गोचस्चारितेन चरिताथ- 


प्रमा्णोमें से किसी एकमे उसका अन्तमाव कर खगे; सो न तो उसका प्रत्यक्चमें 
अन्तभौव किया जा सकता है, क्योकि, बह तो सम्मुख अवस्थित अथेको विषय 
कर्ता है, ओर न अनुमानमें ही उसका अन्तभोव हो सकता हे, . क्योकि वह 
अविनाभावी छिङ्गसे सम्भावित अथंको विषय करता है । अतः इन दोनों दी 
प्रमाणो द्वारा पृवोपर विकार अर्थात्‌ पयाय-व्यापी एकलवरूप द्रव्य विषय 
नहीं किया जा सकता । यदि आप स्मरणको भी तीसरा प्रमाण मानकर उसमे 
अन्तभौव करना चाह, तो वह्‌ भी सम्भव नदीं; क्योकि स्मरणके द्वारा 


"वह्‌ पूवोपर पयाय-व्यापी एकत्व विषय नहीं किया जा सकता । 
यहांपर यौग कहते हैँ कि संस्कार-जो कि धारणा-ज्ञानरूपः एक प्रत्यक्ष- 


विरोष है-ओर स्मरणसे सकृत इन्द्रिय ही प्रत्यभिज्ञानको उत्पन्न करती है 
आ।र जो इन्द्रियोंसे उत्पन्न हज ज्ञान है वह प्रव्यक्च ही है, इसिए प्रत्यभि- 
ज्ञान कोई भिन्न प्रमाण नहीं है। आचायं कहते है कि सला कहनेवाा 
व्यक्ति भी अतिमूखं ही है, क्योकि अपने विषयकी ओर अभिञ्ुख होकर 
- प्रवतेमान इटन्द्रियके सको सहकारी कारणोके सन्निधान हीनेपर भी अपने 
विषयको छोडकर विषयान्तरसें प्रवृत्ति करनेरूप अतिञ्चयका होना असम्भव 
है । नेत्रादि इद््रियोंकी प्रव त्ति अपने-अपने रूपादि विषयमे ही होती ह, 
रसादि विषयान्तरमें नदीं । इन्द्रियोके छिए तो प्रत्यभिज्ञानका विषयभूत अतीत 

( भूत ) ओर साम्प्रतिक ( वतेमान ) काखवर््ती अवस्था्ओंमें रहनेवाखा एक 


१. प्रत्यभिक्ञनम्‌ । २. प्रत्यक्नानुमानयोः । ३. प्रत्यश्चस्य विषयः प्रदर्दितः। 
२. अनुमानस्य विष्यः प्रदर्दितः । ५ पूवापरविकार-व्याप्येकत्वस्यः। 

६. योगः प्राह. । ७. पत्यक्षविरोषो धारणाज्ञानं संस्कारः । साश्रयस्य प्रागुद्भू- 
ताब्यासमानाबसखान्तसपाद््रोप्वीग्दरे धमो वा रुस्कारः। ८. योगः। ९. म्फ 
योग ! प्रत्यक्षविषयं ब्रूषे तदयुक्तम्‌! किञ्च. विपरधान्तरमप्यस्तीस्यनू्य प्रतिपादयति । 
१०. चिषयहुन्तिःवेन । ११. सन्निघानेऽपि । 


च ग्रमेयरस्नमाला्या 


त्वाचः । नाप्यद्ृ्ट-सद्कारिसन्यवेश्षसिद्ियनेकन्वविपयम., उक्तदोपादव । किञ्च-- 
अदष्टसंस्काराटिसन्ययेश्नारेवाऽ6्मनसतद्विज्ञानर्भमति किन्न करप्यते" १ दद्यते हि स्वप्न. 
“स(रखत-4चाण्डाल्िकादिविन्रासंछता दात्मनो विरि्रज्ञानो्पत्तिरिति | 

"ननु अज्नादिसम्करतमपि चश्च; सातिययमुपटम्यत इति चेन्न, तस्य? खाथाः - 





द्रव्य विषयान्तर ही है; क्योकि इन्द्रियां तो अपने रूपादि विषयमे प्रहृत्ति करके 
ही चरिवाथं होती है । यदि कहा जाय कि पुण्य-पाप-स्वरूप या किसी अद्रय 
शक्तिरूप अटृष्टके सहकारोपनेक्ी अपेक्षा इन्द्रिय उस एकन्त्वको विषय कर- 
केगी, तो यह भी कना ठीक नही; क्योकि ठेस माननेमें मी उक्त दोष आता 
है अर्थात्‌ अट्ट आदि सेकड़ों ही सहकारी विशिष्ट कारणोके मिक जनेषर 
मी इन्द्रियां अपने बिपयको छोड़कर विषयान्तरमें प्रवृत्ति नदीं कर सकती है । 
अतः आप योग रोग अर ओर संस्कारादि सहकारो कारणोकी अपेक्षासे 
आ।त्माके ही उस्र एकत्वको ग्रहण करनेवाखा विक्ञ।न अथात्‌ प्रत्यभिज्ञानरूप 
विरि ज्ञान क्यों नदीं मान छेते है जिससे कि उक्तं अनथेकं कल्पनार्पे करनेकी 
आवदयकता ही न रहे । स्वप्र, सारस्वत ओर चाण्डालिका आदि विद्याओंसे 
संस्छृत आत्माके विशिष्ट ज्ञानकी उत्पत्ति देखी ही जाती हे । 

विशेषाथं-- भूत भविष्यत्‌ वतमान काठसम्बन्धी हानि लाभ आदि 
की सुचना जिखसे मित्ते, वह स्वप्रविद्या है । असाधारण वादित्व, कचित्व 
आदिकी शक्ति जिससे प्राप्नो वह सारस्वतविद्या है। नष्ट मुष्टि आदिकी 
करने श्रौर सुचना देनेवाी विद्याको चाण्डालिका विद्या कहते है । इन विया- 
ओंकी सिद्धिसे आस्माके अनेक ङोकिक चमत्कार करनेवाले ज्ञानकी उत्पत्ति 
होती हे। 

शङ्ा--यर्टा यौग कहते है--कि अञ्जनादिसे संसत चक्चके भी साति- 
शयपना देखा जाता है । अतः हमें प्रत्यभिज्ञानादि किसी विशिष्ट ज्ञानक 
मानने की आवदयकता नहीं ह । 


१. प्रृत्ताथत्यात । २. पृण्वपापलश्चण-] मतान्तरे विधिनिपरेधजन्यवे सती. 
व्यतीन्धियत्वमिव्यक्तम' [ ३. पएकत्वमराहकन्वमात्मनः कल्पनीय्रम ; नखिद्धियस्य ) 
४. उत्पद्रते इति देषः] ८. त्वया यौगेन । ६. अतीनानागतवत॑मानलामादमा- 
टिस्चनीया मां श्वप्नविध्या} ७. असाधारणवाटित्व कवित्वादिविधायिनी मारस्बत- 
विन्या | ८. नप्रमुष्टयादिसूचिका चाण्डालिका विन्या, मन््रविरेघः 

९. योगः प्राह | १०, न केवलमात्मा } १४. चक्षुषः । १२. सन्निहितवर्वमान- 


प्रथमः समुदेशः ५९ 


नतिक्रमेणेवातिशयोपरभ्र्न ध्विषयान्तसप्रहणलक्षणातिशयस्य । तथा चोक्तम्‌ः-- 
-यत्राप्यतिशयो दः सर `स्वार्थानतिलङ्घनात्‌ । 
दूर-सृदमादि्ष्ठौ स्यान्न रूपे धोचच्रुत्तितः ॥२॥ 
नन्वस्य वार्तिकस्य सर्वक्ञ-प्रतिपेधपरत्वाद्धिषमो दृष्टान्त इति चेन; “इन्दि 
याणां विषयान्तरप्चृत्तावतिशथामावमात्रे साद्श्याद्‌ दष्टान्तत्वोपपत्तेः । न हिं सवाँ दष्टान्त- 
धमो दार््यन्तिके मविवुमहति, अन्यथा दृष्टान्त एव न स्यादिति । 


समाधान--उनका यह कहना ठीक नहीं; नेत्रादिके अपने रूपादि विष- 
यका उल्लंघन नहीं करके ही अतिशय देखा जाता है, न कि उनके स्वविषयको 
अतिक्रमण कर विषयान्तरको महण करनेवाखा अतिशय देवा जाता है। 
जैसा कि कहा गया है- 

जहो कहीं भो अतिशय देखा जाता है, वह अपने विषयका उल्टंघन 
नहीं करके देखा जाता हे । गृद्धके दूरवर्ती पदाथके देखनेमे ओर शूकरके सुक्ष्म 
वस्तु आदिके देखनेमे जो विशेषता है, बह्‌ नेचेन्द्रियकी विषयभूत सीमाके ही 
भीतर हे, न कि श्रोत्रेन्ध्ियसे रूपके देखनेमे अतिशाय कीं देखा गया है ।।३॥ 

शङ्गा--यौग जैनोंसे कहते है करि मीमांसाग्छोकवातिंकमें यह इरोक 
सवेज्ञताके निषेध करनेके लिए दिया गया हे, वह यहँपर प्रकरण-घंगत न 
होनेसे विषम दृष्टान्त हे । 

समाधान--यह्‌ कोह दोष नही, क्योकि वह्‌ यर्होपर इद्द्रियोकी विषया- 
न्तर तें प्रवृत्ति करनेरूप अतिशयके अभाव-मात्रमे सारदय ( समानता ) होनेसे 
कहा गया है, अतः उसके दृष्टान्तपना बन जाता हे, क्यो कि टष्टान्तके समी घमं 
दाष्टौन्तमें होना चाहिए, ेसा कोई नियम नहीं ह; अन्यथा वह दृष्टान्त ही 
न रहेगा, बल्कि दा्टीन्त हो जायगा । | 
रूपानतिक्रमेणेव । १. रसादि २. उपरूभ्धि ३. मञ्धेन मीपांसाश्छोकवा्तिके | 

४. गृद्धवराहादिने्ादो । यतश्चक्षुः प्राबल्यं गृद्धस्म, शरोचरप्राल्यं वराहस्य । 
५. स्वविष्रय्रानतिघनादेवातिरयो दृष्टो नाविष्रये । ६. रूपविप्रये श्रोचव्रृत्तितो ऽतिरायो 
न दृष्टः । ७. योगो जैनं प्रति प्राह । ८. उक्तानुक्तदुरुक्तचिन्ता वार्भिकम्‌ |` चाट्ना- 
नुपपच्या स्यात्तस्या परिहतिस्तथा । विसेष्रेणाभिधानं च यत्रे तं वार्निफं विदुः |१॥ 
उक्तानुक्तदुरुक्तव्यतिकारि वापिकम्‌ । उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवते | तं अन्थं 
वार्तिक प्राहुवातिकक्ञा मनीष्रिणः ॥२॥ रलोकव।क्तिकरे वार्तिकस्येन्यनेन प्रकरेण लक्षण- 
मुक्तम्‌-सूत्राणामनुपपत्निचोद्ना तत्परिहारे ` विदोषाभिषधानच्च । ९, भद्धेन प्रतिपादितम्‌ । 
न त्वत्र निराकरणम्‌ | १०. बाधकः } ११. अस्मदादि-] ` ` 





८ प्रमेयरत्नमाज्लायां 


ततः शितम--प्रत्यक्नानुमानभ्यामर्थान्तरं प्रस्यभिन्ञःमनं 'खामग्री-श्वरूपमेदा 
दिति) न चैतदपरमाणम्‌, "ततोऽथ परिच्छिय्ः प््रवर्तमानस्याथंक्रियायामविसंबादात्‌ 
प्रसयक्षवदिति । न चैकवापलापे^ बन्ध-मोक्षादिव्यवस्था, अनुमानन्यवस्था वा । एकख.मातै 
-वद्धस्येव मोक्षर्दीत-सम्बन्धस्यैव श्लछिङ्गप्यादशंनात्‌ , अतुमानस्य च व्यव्ायोग- 
दिति। न चास्य विष्ये बाधक-ध्प्रमाणसद्धावादधामाण्यम्‌, तद्विषये" प्रत्यक्षस्य 
ठैङ्किकस चाधेः प्र्रतौ वा प्रस्युत^ साघकत्वमेव, न बाधकत्वमित्यलमनिप्रसङ्धेन । 


इस प्रकार उपयुक्त कथनसे यह्‌ सिद्ध हुआ किं प्रत्यक्ष ओर अनुमाने 
भिन्न एक प्रत्यभिज्ञान प्रमाण है) क्योकि उसकी उत्पादक स्रासप्री ओर 
स्वरूपम मेद पाया जाता है । ओर इख प्रव्यमिज्ञानको अप्रमाण कहा नदीं जा 
सकता, क्योकि उससे पदाथंको जानकर परवृत्ति करनेवाले पुरुषकी अथक्रि- 
यामे श्रत्यक्ष्के समान कोई विषंवाद्‌ नदीं पाया ज्ञाता । तथा प्रत्यभिज्ञानके 
विषयभूत एकत्वक्रे अयदाप्र ( निषेध ) ऊरनेपर भथौत्‌ नदी माननेपर न तो 
बन्ध-मोक्षादिक्षी व्यबत्था हो सकती है ओौरन श्रनुमानकी ही व्यवस्था दहो 
सकती है; व्यांकि जो पहले बंधा होगा, वही पौषे दछृदेगा । बौद्ध रोग जब 
पूत्रोपर कार्व्यापी एकत्वहूप द्रव्य को ही न्दी मानते ओौर उसका अपाप 
करते है, तव उनके यँ जो पहरे वंधा था, वह अव चटा दै, इस प्रकारकी 
वन्ध ओर मोक्षकी व्यवस्था भौ कैसे बनेगी इसी प्रकार एकत्वके विना 
्नुमानका साधन जो लिङ्ग उसका साध्यके साथ अविनाभावरूप सम्बन्धका 
भी ्रहण नदं हो सकेगा, अतः अचुमानकी भी व्यवस्था चहीं बनती । यदि 
कहा जाय कि प्रत्यसिज्ञानके विषयमे बाधकप्रमाणक्रा सद्धाब होनेसे अप्र 
माण्ता हे, सो भी कना टरीक नदी; क्योकि प्रत्यभिज्ञाने विषयमे प्रत्यक्ष 
गौर अवुमान प्रमाणक प्रवृत्ति नहीं है । यदि किसी प्रकार प्रवृत्ति मानीमी 


१. पूरवोत्तरविवत्तवरयेकत्वं प्रतयक्षानुमानयोरवियो यतः । २. दरानसमरणे । 
र. ख एत्रायमिति सङ्कलनम्‌ । ४. प्रखभिज्ञानमप्रमाणं रजतज्ञानवद्‌ रुपे इति चेन्न | 
५. प्रत्यभिज्ञानात्‌ । £, ज्ञत्वा । ७. पुरुषस्य } ८. यो यत्रैव स तत्रैव यो यदैव 
तदेव; । न देशक्च्योर्व्याप्तिमौवानामिडइ इध्यते ॥ इत्येकतराखपो कैद्धानां पू त्तर. 
विनतरतंवर््यकदरग्यस्यपन्दवे सति क्षणिकलनाङ्कीक्रियमणे च सति ¡ ९. पुसः । १०. गरहीत- 
सभबन्धस्यदनं मवये्त्वाश्यपरे सति । ११. महानसेऽय्निधूमयोगहौतसम्बनधस्यर धूम- 
लन्नणल्य छिङ्गघ्य दय्च॑नादिति प्रतिपादननन्तरमत्र तद्यनादिति । १२. प्रत्यभिज्ञानस््र । 
१२. एकतवे । १४. बधक्पनाणमेव नास्त्यस्य । १५. प्रत्यमिद्मनिषरवे । १६. न्याबरत्य । 
९७. प्रयभिज्ञनेन विषयीकृतं प्रत्यक्षं खाघयत्ति, अतरुमानं साधयति, वदा सचत । 





हितीयः सञदेशः ९७ 


0 


तथाः सौगतस्य प्रमाणसङ्ख्याविरोधिविष्वस्तब्ाधं (्तकांख्यमुपटोकत एव | न 
चेतस्प्रसक्षेऽन्तर्मवति; साध्य-साधनयोर््याप्यरव्यापकमावस्य साकल्येन प्रवयश्चाविपय- 
त्वात्‌ । न हि "तदियतो ग्यापारान्‌ कठं शक्नोति; -अविच[रकत्वात्‌ *सन्निहितविषय- 
त्वाच । “नाप्यनुमाने; तस्यापि देशादिविषयविशिष्टेन “व्याप्त्यविषयत्वात्‌ । तद्विषयत्वे 





जाय, तो वे बाधक नही, प्रत्युत प्रत्यसिज्ञानकी प्रमाणताके साधक दी है। 
इसछखिए इस प्रसङ्गमे अधिक कहनेसे विराम ठेते है । 

तथा सौगतकी प्रमाण-संख्याका विरोधी ओर अबाधित विषयवाला 
ठेसा एक ओर निर्दोष तकं नामका प्रमाण आकर उपस्थित है । इसका प्रत्यक्षमें 
तमे अन्तभाव किया नहीं जा सकता; क्योकि साध्य-साधनका व्याप्य-ग्यापक 
भावरूप सम्बन्ध देशान्तर ओर कारान्तरके साकल्यसे प्रत्यक्षका विषय नहीं 
ङ्यो सकता । 

भावाथं--व्याप्निके ज्ञानको तकं कहते है । व्यापि सवं देश्च ओर सवं 
कालका उपसंहार करनेवाडी होती है । जहौ जौ अथौत्‌ जिस किसी भी 
देशम ओौर जब जब अथौत्‌ जिस किसी मी कारमें जितना भी धूम है, वह्‌ 
सभी अग्निसे उत्पन्न हृजा है, किसी भी देक ओर किसी भी काल्में बहू 
अग्निक विना नहीं उत्पन्न हृंजा ओर न आगे उन्न हो सकेगा । सो इस 
भकारकी सर्वं देश ओर काठकी उपसंहारिणी व्यापि प्रत्यक्ष प्रमाणके द्वारा महण 
नहीं की जासक्ती हे ।` 

ओर न प्रत्यक्ष इतने व्यापाररोको कर ही सकता है, क्योकि वह 
अविचारक है अर्थात्‌ आप बौदढोने प्रत्यक्षको निर्विकल्पक माना हे । दृसरे 
` इन्द्रिय-परव्यक्ष सन्निहित ( समीपवर्ती ) सम्बद्ध ओर बतेमान पदाथेको दही 
निषय करता है। तथा अनुमान मी इस तकं प्रमाणका अन्तभीव 
नदी किया जा सकता है; क्योंकि अनुमानका विषय कोई एक देशादि-सन्बन्धी 
विशिष्ट पदार्थं है; अतः वह्‌ सवं देश ओर सवं कालका उपसंहार करनेवाी 
ञ्याप्रिको विषय नहीं कर सकता है । इतमेपर भी खदि आप उसे ( व्याप्रिको ) 


१. स्मृतिप्रत्यभिन्ञानपरकारेण । २, तीर्यते संश्चथ-विपयेयाकनेनेति तकः | 
३. यावती शिद्यपा सा बृ्षस्वमावा, वृ्षस्वामावे तदमावादिति तकंस्यैव विषयत्वात्‌ । 
४. देशम्तरकालान्तरसामस्सयेन । ५. यावान्‌ कचिद्‌ धूमः स॒ स्ोँऽप्यग्निजन्मा) 
भनग्निजन्यो वा न मवतीति इयतो व्यापारान्‌, इयत्सङ््यकान्‌ । ६, किकिकस्प 
कत्वात्‌ । ७. सम्बद्वनिषशरल्ात्‌ । ८. सप्यनुप्पनेऽन्तमोन इति सम्बन्धः । ९. अनि 


4 प्रसेयरत्नमालायां 


वा प्रङृतानुमानान्तरविकस्पद्वयानतिक्रमात्‌ । तत्रः प्रकृतानुमानेन स्या्िप्रतिपत्तावितरे- 
तसाश्रयत्वप्रसङ्गः--व्या्तौ हि ्परतिपन्नायामनुमानमा्मानभ्मासादयति, तद्भे च 
ग्यात्तिपरतिपत्िरिति। 'अनुमानान्तरेणाविनामाव-'प्रतिपत्तावनवखाचमूरीः पर्न चमू 
चञ्चमीतीति< नान॒मानगभ्यां व्यािः | 

नापि साङ्ख्यादिपरिकिल्ितैरागमोपधमानाथंपयश्मविः साकस्येनाविनामावा- 
वगतिः तेषांस समयश्छङ्गृहीतसाददयानन्यथाऽमूतामावविषियत्वेन व्याप्त्यविपयत्वात्‌ 
परेस्तथा“ऽनम्युपगमास्च | 


अनुमानका विषय मानेगे, तो यपर दो विकल्प उठते द--कि प्रकृत अनु- 
मान व्याप्रिको विषय करेगा, अथवा दूसरा अनुमान १ उनसे प्रत 
अनुमानके द्वारा व्याप्रिके ग्रहण करनेपर तो इतरेतराश्रय ( अन्योन्याश्रय ) 
दोषका प्रसङ्ख आता है-कि व्याप्रिके श्रहण कर छेनेपर अनुमान उत्पन्न हो 
ओर अनुमानके उत्पन्न होनेपर व्याप्रिका ग्रहण हो । इस प्रकार दोनोमेसे किसी 
एककी भी सिद्धि नदीं होती । यदि अन्य मनुभानसे अविनाभावरूप व्याप्चिका 
ग्रहण मानेंगे, तो उस अनुमानक्ी व्याप्निका प्रहण मी अन्य अनुमानसे मानना 
पड़ेगा । इस प्रकार उत्तरोत्तर अनुमानोंकी कल्पना करनेपर अनवस्थारूपी 
व्याघ्री पर-पश्चरूपी बौद्ध-सेनाको बिक्कु चवा डल्ेगी ( सवथा खा जायगी ) 
इसलिए व्यापि अनुमान-गम्य मी नहीं है, किन्तु उसको म्रहण करनेवाा 
एक तक नामका स्वतन्त्र ही प्रमाण मानना आवश्यक हेः । 
ओर न सांख्यादि विभिन्न दानिकोके द्वारा परिकल्पित आगम, उप- 
मानः अर्थापत्ति ओर अभाव प्रमाणोके द्वारा सामस्स्यरूपसे अविनाभावरूप 
व्याप्रिका ज्ञान हो सकता है, क्योकि इन सभी प्रमा्णोँका विषय भिन्न-भिन्न 


यतदिग्देशाकालादिषिष्रया व्याप्तिः । १. प्रङ़तानुमानानुमनान्तस्योमष्ये। २. र्दी- 
तायां सत्याम्‌ । ३. अनुमानस्वरूपम्‌ । ४. व्याण्तिरस्ि, अनुमानान्यथानुपपत्तेरित्य- 
नुमानान्तरव्य्रकृतानुमाने व्यप्तिषद्धावः स्यात्तद्यत्रानुषानान्परे व्याप्तिरस्ति; सा व्याप्तिः 
कम्मात्‌ १ अनुमानान्वसस्सयात्तस्मिन्नप्यपसदिलयनवस्था । ५. व्यान्षप्रतिपत्तौ । ६, 
न्य्री । ७. सौगतपक्षसेनःम्‌ । ८. व्वमु अदनः अतिदायेन मश्चय तीति चश्चमीति । 

९. तरैयायिकाक्षपाद्प्ामाकरनैभिनीषैः । १०. प्रसिद्धसाधरम्यादप्रसिद्धस्य साधन 
मुपमानम्‌ । उक्तञ्च--उपमानं परसिद्धाथसाधम्योप्साष्यसाघनमिति । ११. प्रमाणप्रयक- 
विज्ञातो यत्रा नान्यथा मवेत्‌ । अदं कव्पयेदन्यस्वाऽर्थापततिखदाद्धता । अथवा द्टः 
श्रतो वाऽ्थोऽन्यथानुपरपद्यत इ्यदश्र्थकस्पनाऽ्थापत्तिः | अथ्राऽनन्यथामू पस्माथंस्य 
दशं न।दर्थान्तसपरतिपत्तिः। १२. अगंम।दीनां 1 १३. सङ्केत-। १४. पीनोध्य दिवान 
युङ्क्ते, आयातं रात्रौ युङक्तं । १५. व्या्तिग्राहिकत्वेन । १६. आगमादीनाम्‌ । 


हितीयः समुदेशः ‰& 


अथ प्रतयक्षपरषठभाविधिकत्पात्‌ स्साकव्येन साध्य-साघनमाव प्रतिपत्तेनं प्रमाणान्तरं 
तदथ मृग्यमित्यपरः* 1 सोऽपि न युक्तवादी; विकल्पस्या्यश्च“गृ्वीतविषरयस्य तदयीत- 
विषयस्य वा तद्‌ व्यवखापकत्वम्‌ १ आने पक्षे ध्दर्बनस्येव तदनन्तरमाविनिणयस्यापि 
नियतविप्रयस्वेन ` व्याप्त्वगोचरत्वात्‌ । द्वितीघपक्ेऽपि परिकस्पद्वयुपटोकत एव--तद्टि- 
कस्पज्ञानं परसाणमन्यथा वेति १ प्रथमपक्षे प्रमाणान्तरमनुमन्तव्यम्‌ ; ध्वप्रमाणद्वयेऽन्‌- 
हे व्याप्निको महण करना किसीका मी नहीं| देखो आगमका विषय तो 
संकेत-द्रारा वस्तुको रहण करना हे, उपमानका विषय सादृद्यको महण 
करना ह, अथापत्तिका विषय अनन्यथाभूत अ्थेको प्रहण करना है अथौत्‌ 
वह दृष्ट वस्तुक सामथ्यंसे अद्रष्ट अथेको अन्य म्रहण करतो है 
ओर अभाव तो वस्तुके अभावको ही विषय करता है। इसलिए उक्त चों 
प्रमाणोमेसे किसी भी प्रमाणक दारा व्याप्निको म्रहण नहीं किया जासकता । 
ओर न उन्‌ प्रमाणोके माननेवाङे सांख्य, योगः, प्राभाकर ओर जैमिनीयोने 
न्ह ठ्याप्निका विषय करनेवाखछा माना दही हे । 

यपर बोद्ध .पुनः कहते है कि प्रव्यक्षके पीछे होनेवाङे विकल्पके दवारा 
सामरत्यरूपसे साध्य-साघनभावका ज्ञान होजायगा, अतः च्याधिके प्रहण 
करनेके िए तकनामक एक अन्य प्रमाणका अन्वेषण नदं करना चाहिए । 
जाचायं कहते कि ठेसौ कडनेवाठे बौद्ध भी युक्तिवादौ नहीं है, हम पूछते है 
कि प्रस्यक्षसे जिसक्रा विषय गृहीत हे एेसे विकल्पको आप व्याप्निका व्यवस्था 
पक मानते ह, अथवा प्रव्यक्तसे - जिसका विषय गृहीत नदीं है देसे विकल्पको 
व्याप्निका व्यव्थापक मानते दहै ? आद्य पक्षे माननेपर तो दर्छनस्यरूप 
निर्विकल्पक प्रत्यक्षके समान उसके पीछे दहोनेवाङे विकल्परूप निर्णयके मी 
विशिष्ट देश-काछरूपसे नियत (सीमित्त)विषयपना उहरता है, अतः उसकेद्रारा 
अनियत देरा-काठ्वाी व्याप्ति विषय नहींकीजा सकती दै । द्वितीय पक्षक 
माननेपर पुनरपि दो. विकल्प उपस्थित होते है- निर्विकल्प प्रत्यक्षके पीछे 
होनेवाढा विकल्यज्ञान प्रमाण है या अप्रमाणदै१ यदि प्रमाणे, तो उसे 
भरत्यक्ष॒-अनुमानके अतिरिक्त एक . तीसरा प्रमाण मानना चादिए; क्योकि 


उसका उक्त दोनों प्रमाणो अन्तभीव नहीं होता । 

१. देशान्तर कालयन्तस्सासस्येन । २. व्याति -। ३. व्यािम्रद्णार्थ॑म्‌ । ४. बौद्धः | 
५. अप्यक्षगरहीतमेव विष्यो यस्य | ६. व्यात्निव्यबस्ध।पकःवम्‌ | ७. प्रलश्च्येव | ८, 
वकट्पस्यापि । ९. विरिष्टदेरकालाधारतयाऽ्वधृतविपयवेन । १०. अप्रमाणम्‌ । १९. 
-पिकस्पस्य प्रयक्नानुमानयोरतर्माबः सम्भवतीति नाशङ्कनीयम्‌ ; कल्पनापोटमम्रान्तमिति 
प्रसन्नल्न्नणस्य तत्रासम्भवात्‌ । निश्चिताविनाभा विनियमरक्षणटिङ्गामावानानुमानिऽपि ! 
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न्तमविात्‌ ] उत्तरपन्न ठु न नताऽदुमानव्यवसखा; न दहि प्यालि्ञनस्याप्रामाष्ये तवूर्कर- 

मनुमनं प्रामाण्यमारन्दति, सम्दि्धादिणिङ्धादयप्युतद्यमानस्य प्रामाण्वप्रसङ्कात्‌ । तततः 
"व्याधिज्ञानं सविकल्पमविसवादकं च प्रमाणे प्रमाणद्वयान्यश्दुभ्युपगम्यमिति न सोगता- 

भिमतप्रमाणसङ्ख्यानियमः । 

| -एतेनानुपरम्भात्‌ः *"कारण-<न्यापकानुपलम्भाच्च कायकारण-व्याप्यव्यापक्माव- 
संवित्तिरिति वदन्नपि प्रद्युक्तः; अनुपलम्मस्य £पर्यक्षविपयतवेन' कारणाच्रनुप्रख्मस्य 


भावाथं--प्रत्यक्षके पीछे होनेवाङे विकल्पज्ञानका प्रव्यक्षमें तो इसरिए 
अन्तभीव नहीं हो सकता कि उसमे बौद्धोके द्वारा माना गया निर्विकल्परूप 
भत्यक्षका लक्षण असम्भव है, क्यों कि वह स्वयं विकल्परूप है । ओर अनुमान 
मे इसकिए अन्तभाव नहीं हो सकता; क्योकि उसका कों अविनाभावी 


निशित छिङ्ग नहीं पाया जाता 
ओर यदि उत्तरपश्च मानते ह अथौत्‌ प्रव्यक्षपरष्ठभावी उस विकल्पज्ञान 


को आप अप्रमाण मानते ह, तो अप्रमाणमूत उस ॒विकल्पन्ञानसे अनुमानकी 
भी व्यवक्था न्दी हो सकती हे, क्योकि व्याप्रिके ज्ञानको अप्रमाण मानने पर 
व्यापिपूवेक उत्पन्न होनेवाखा अनुमान भी प्रमाणताको नहीं प्रप्र कर सकता 
हे । अन्यथा सन्दिग्ध, विपर्यस्त आदि लिङ्गसे उत्पन्न होनेवारे अनमानको 
भी प्रमाण माननेका प्रसङ्ग आता है । यतः व्याप्चिका *म्रहण प्रव्यक्ष-प्र्ठभावी 
विकल्पक्ञानसे सम्भव नहीं, अतः व्यसिज्ञानरूप तक्तभरमाणको सविकल्पकः; 
अविसंवाद्क ओर प्रत्यक्ष-अनुमान इन दोनों से भिन्न एक प्रथक्‌ ही प्रमाण 


मानना चाहिए । इस प्रकारसे बोद्धोके द्वारा मानी गड प्रमाणकी दोष्ठस्या- 
का नियम नहीं रहता । 


इसी उपयुक्त कथने द्वारा अनुप्छम्भसे अथोौत्‌ किसी वस्तुके सद्भाव- 

का निषेध करनेवाङे स्वभावानुपङम्भ से, करारणानुपरम्भसे ओौर व्यापकानुप- 
€ नी 

छम्भसे काये-कारणमाव ओौर व्याप्य-ज्यापकभावका ज्ञान होता है, ेसा कटने 
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१. अप्रमाणास्समिकेल्पात्‌ । २. प्रत्यक्पृष्ठमाविना विक्स्पेन श्दीतमदक्या 
ज्यपतिथैतः । ३. त्का्यम्‌ । ४, बौद्धेन प्रत्यक्षानुमानाभ्यां भिन्ने प्रमागमङ्खीकतेश्यम्‌ ; 
तदैतत्संजञान्तरं सविकल्पकं तकाख्यमेवेत्यभिप्रायः । 

५. प्रयश्चानुमनयोग्याप्तिग्रहणनिराकरणपरेग न्यायेन । ६. प्रत्यश्चेण भूतले 
पटोऽनुपत््धेरिति स्वमावानुपलम्भः । ७. नास्त्यत्र घूमोऽनम्नेरिति कारणानुफ्टम्भः । ८. 
नास्त्यत्र शपा वृक्चानुपरुग्बेरिति व्यापकरानुप्म्मः। ९. नदो निराङतः । १०. प्रयक्षविशे- 
षट्वेन इत्कपि पाठः । ११. केक्लं विध्ितिपत्तेरेवान्यत्र प्रतिषेवरूपत्कादिति आष्टसदश्याप। 
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व॒ छिङ्खत्वेन तज्नित्तस्यानुपःनत्वात शप्रत्यक्नतुमना्यां ग्यतिग्रदणवक्षो- 
पक्षिप्तदोषानुषङ्खातः | 
पतेन प्रत्यक्च फेनो 'द्पोदःविकस्यक्ञानेन ग्यािप्रतिपत्तिरिव्यप्यपस्तम्‌' } 


वारे बोद्धोंका भी निराकरण हो जाता हेः ; क्योकि स्वभावानपङम्भ तो प्रत्यक्च- 
काही विषय है जओौर कारणानुपलम्भ तथा व्यापकानपरम्भ सिङ्गरूप है, ओर 
उनसे उत्पन्न होनेवाखा ज्ञान अनमान ह है, अतः प्रत्यक्ष ओर अनमानसेः 
ठ्याप्रिके ग्रहण करनेके पश्चमे जो दोषप्राप्रहोतेथे,वेही यर्होपर भीप्राप्र होगे ॥ 

विरेषाथं- बौद्धोने अ्नपरम्भरूप हेतुके तीन भेद माने है--स्वमावान्‌- 
पटम्भ, कारणानुपङम्भ ओर व्यापकान्‌पठम्भ । इस स्थानपर घडा नदी है 
क्योंकि पाया नहीं जाता; यह स्वमावानपलम्भ हे । यहाँ धूम नहीं है, क्योकि 
धूमका कारण जो श्रगिनि उसका यहँपर अभाव है; यह कारणानपलम्भ हे । 
यँ शीदामका पेड नहीं है; क्योकि उसका व्यापकं वृक्ष नहीं पाया जाता; 
यह व्यापकानुपरम्भ है । बौद्धोका कर्मा है कि काये-कारण ओर व्याप्य- 
व्यापकभावके सम्बन्ध ग्रहण करनेको ही व्यात्रिज्ञान या तकं कहते है । सो 
इसे एक प्रथक्‌ प्रमाणं माननेकी आवश्यकता नदीं हे", क्योकि इस कार्यकारण 
माव ओर व्याप्य-व्यापकमावरूपं लम्बन्धकां ज्ञानं हमारे द्वारा मानेगये 
अनुपलम्भदेतुके उक्त तीनों भेदो दाय हो हो जाता है । जआचायने उनके उत्तर 
मेँ यह कहा हः कि स्वभावानुपलम्भ तो भ्रत्यक्षका ही विषयं है । अतः उससे 
व्याप्तिका अ्रहण हो नदीं सकता, यह बाते हम परे ही बतला आये हैँ । शेष 
दोनों अनुपरम्भ यतः हेतु-स्वरूप ही दै, अतः उनसे सौध्यका ज्ञान होगा जिसे 
कि अनुमान कहते है, किन्तु साध्य-साधनं, काये-कारण ओर व्यप्य-उयापकके 
सम्बन्धरूप अविनाभावका अथात्‌ सवं देक्च-कोरोपसंदारिणौ व्याप्रिका ज्ीनिं 
कैसे होगा १ यदि आप फिरभो मनेगे, तो तेःसेभी दोष आकर प्रप्र होगे, 
जिन्हे हम पहले कह अये । 

इसी उपर्युक्त . कथनसे प्ररयश्छके फेटरूप उहापोह. विकल्पज्ञानके द्वारा 
व्यषिकी प्रक्िपत्तिः हेती है एेसा कद्नेकरे वेशषेषिर्कीकि' मतका मी खण्डने 


णाक ताणि कमाकम 


१. कथमेतावता प्व्युक्तमित्याशङ्कायामाद--उपलम्भकारणन्यापकानुपलम्भयोम्ये 
सष्केतप्रतयश्षक्ञनेनानुमानक्ञनेन वा भवितन्ध॑म्‌ । २. आरोपितदोषक्षम्भवात्‌ । ३... 
मनुपलम्मादिना व्याध्पिग्रहणे पर्यक्षानुमानपश्चोपश्विष्तंदोषेददनेन । ४. पूरवपूव॑प्रमाणत्वे 
फ़ स्यादुत्तरोत्तरमिति । ५. चिज्ञातमर्थमल्य्न्यन्तिषु व्याप्त्या तश्ाविधतकमूहः । 
६. उक्ति-युक्तिम्यां विरुद्धादर्थात्पत्यवायसम्भावन मपोहः । ७. वैोधिकमतं निराङतम्‌ | 


क प्रमेयर वनमालां 


प्रत्यक्नषफटस्यापि = प्रस्यक्नानुमानग्र रन्यतरण्वे" ग्प्रामेरविपयोकरणात्‌ + तदन्यत्वे चं 
पताणान्तस्त्वमनिवायमिति | 

अथ -उयाप्तिविक्रस्पस्य -फनरत्वान्न प्रमाण्यमिति न युक्तम्‌; फषच्स्याप्यतुमान- 
सश्षणफन्ेतृतया ग्रमाणन्वाविसेघात । तथा सन्निकषंफटस्यापि विदोपणज्ञ. नस्य विरोषं - 
ज्ञानटक्रणफलपेक्षया प्रताणत्वमिति न वैदषिकाभ्युपगतोदापोहविकस्पः प्रमाणान्तर. 
त्वसतिवर्तते "2 
कर दिया गया समञ्चना चाहिए; क्योकि प्रत्यक्षे फलकरो प्रत्यक्ष ओर अनु- 
मानमेसे किसी एक रूप माननेष्रर उसके द्वारा व्याप्नि विषय नहींकी जा- 
सकती; ओर उनसे भिन्न माननेपर उसको भिन्न प्रमाण मानना अनिवायं हो 
जाता है। 

विशेषाथं--जाने हुए पदाथका अवम्बन केकर अन्य पदार्थों भी 
व्याप्रिके बलसे उसी प्रकारकी तकेणा करनेको उह, या जहा कहते है ¡ कथन 
की करुराखता ओर युरक्तयोके बह -द्वारा आनेवाखी आपत्तियोकी सम्भावना 
करके उनका परिहार करनेको अपोह्‌ कहते हैँ । इस प्रक्रारके उह ओर अपोह, 
रूप जो व्रिकल्पात्मक ज्ञान है, वह्‌ प्रत्यक्षुज्ञानका एर है, ठेसो मात्यता वैश 
पिकोकीदहै। ओर इसी उहापोह द्वारा वे व्याप्निका ज्ञान मानतेहै। 
आचा्येने उनकी इस मान्यताका जिस प्रकारसे परिहार किया है, वह्‌ बतला 
ही चुके है । जैनखोग इस उहापोदरूप ज्ञानको प्रत्यक्ष-ज्ञानका फ न मानकर्‌ 
उसे तकं नामका स्वतन्त्र ही प्रमाण मानते 

यहां नैयायिक कहते है कि व्याधिके विकल्परूप जो तकं ज्ञान है वह्‌ 
तो प्रत्यक्षुज्ञानका फर है, इसलिए उसको प्रमाणता नहीं मानी जा सकती 
उनका यह्‌ कहना मी युक्त नहीं है, क्योकि फडरूष होते हुए भी बह्‌ अनु 
मानका कारण है ओर अनुमान उसका फर है, अतः उसे प्रमाण माननेमें 


१. प्रवयक्षफलज्ञानं प्रव्यक्षानुमानाभ्यां भिन्नम्‌ ; ताभ्यां व्याम्तिग्रहणं नास्ति !, 
फरन्ञनेनास्तिःचेत्‌ फछज्ञानं प्रमाणान्तरं स्यात्‌ | २, प्रलयश्चफछं प्रव्यक्षमनुमानं 
वेति तिकस्पद्रयघ्रू, तयोमध्ये एकतस्तरे सति । ३, ताभ्यां , प्रव्यक्चानुमानाम्ामःयघ्ते 
भिन्नत्वे}. 

४, नैयायिकः प्राह । ५. व्प्रप्िप्राद्कस्य तर्कस्य | ६. प्रत्यश्चफरतवात्‌ , 
प्रत्यश्च ज्ञानफलं व्यास्षिविकल्पः | ७, इन्द्रिय(थंयोः सम्बन्धः सन्निकप्; | <. दण्डज्ञानस्ये, 
विशेषणज्ञानस्य विशेष्यज्ञानं फम्‌ । ९. भनाग्ीतविशेषणा बुदधिर्विलेष्ये इति न्यायात्‌ । 
दण्डिज्ञानस्रूपफल्पेक्षया | १०. व्याप्तिज्ञानम्‌ । ११. न नियकपेतीव्यर्थः | ` 
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पतेन! - त्रि-चतुः-पच् प्रटूमाणव्रादिनोऽपि - साङ्ख्याक्षपाद्‌-प्रभाकर्‌-जेमिनीयाः 
स्वप्रमाणसङ्ख्यां, न व्यवस्थापितं क्षमा इति. प्रतिपादितमवगन्तव्यम्‌ । उक्तन्यायेन 
सृति प्र्भिज्ञान-तर्काणां स्तदभ्युपगतप्रमाणसङ्ख्यापरिपन्थित्वादिति' प्रव्यक्ेतर'मेदाद्‌ 
दे एव प्रमाणे इति स्थितम्‌ । | 

अथेदानीं प्रथमप्रमाणभेदस्य स्वरूपं निरूपयितुमाद- 

विशदं प्रत्यक्षम्‌ ।३। 

ज(नमिव्यनुषर्वते । ्परवयक्षमिति “ध्मिनिदेशः । विशदज्चानास्मकं साध्यम्‌  प्रत्यक्ष- 

त्वादिति हेतुः“ । तथाहि--प्रसयक्षं विशदज्ञानात्कमेव, प्रत्यक्षत्वात्‌ } यन्न विरादज्ञानात्पक्तं 


कोई विरोध नहींहै। जैसे कि सन्निकषेके फङरूप भी विरोषणके ज्ञानको 
विरोष्यज्ञानके छक्चणरूप फरकी अपेक्षा प्रमाणता आपलोग मानते है इस 
प्रकार वैरोषिकों द्वारा माना गया उहापोह विकल्परूप ज्ञान भी तकज्ञानक्छी 
म्माणास्तरताका उल्टंघन नहीं करता है । 
| इस प्रकार बौद्धोके द्वारा मानी गई प्रमाण-संख्याके निराकरणसे तीन 
भ्रमाणवादी सांख्य, चार प्रमाणवादी अक्षपाद ( नैयायिक-वेशेषिक ) पांच 
प्रमाणकदी प्राभाकरःमोर छह प्रमाण माननेवाङे जैमिनीय भी अपनी-अपनी 
प्रमाण-खख्याकी सुति स्थापना करनेमे समथं नहीं है, यह्‌ बात प्रतिपादित 
जेसी ही समश्चना चाहिए । क्योंकि इसी उक्त न्यायसे स्मरति, प्रत्यभिज्ञान 
ओर तकं प्रमाण सांख्यादिके द्वारा स्वीकृत प्रमाणसंख्याके परिपन्थी है अथौत्‌ 
विरोध करनेके कारण शतुभूत है । इसलिए मरतयक्च ओर परोक्षके भेदसे दो ही 
प्रमाण है, यह्‌ स्थित अथौत्‌ सिद्ध हा | 

अब आचायं प्रमाणक प्रथम मेद जो प्रत्यक्ष उसका स्वरूप-निरूपण 
करनेके -छिए उत्तर सूत्र कहते दे- 

सूत्राथ॑--विश्चद्‌ अथात्‌ निम ओर खष्ट ज्ञानको म्रत्यक्च कहते है ॥३॥। 

इस सूत्रे ज्ञानपदकी अनुषत्ति. होती हे । - यपर भरत्यक्ष यह धमीका 
निदेश है अथोद्ःपक्च दे, .ज्ञानकी-विशदता. साध्य है. ओर.परत्यक्चुपा . हेतु 
है: 1-माभे. इसी अनुमानको- स्पष्ट कस्ते दै--त्यक्षु. विरद. ज्ञानस्वरूप दी. हैः 
` ˆ १, बोद्ध्यः प्रमाणसङ्ख्यप्रतिपाद्नताऽसामध्य॑समधनेन । २. व्याततिक्लनस्य 
प्रमाणखव्यवखापनेन स्मृत्यादीनां प्रसाणताग्यवस्थापनेनोक्तन्यप्रेन च । ३. सांख्यादिना । 
४, साख्यादिस्वीकृतप्रमाणसङ्ख्याविपश्चित्वात्‌ स्पृत्यादितस्करवि्यमानलादित्यथंः | 
५. विपक्षत्ात्‌ । द. विवक्षितं प्रत्यक्षं प्रमाणं धमी | ७. साध्यधमधारो धमी पक्षः । 
८, व्यतिरेकी हेतुः | 


६४ प्रमेथरत्नमालायां 


तत प्रत्यक्षम्‌ , यथा परोक्षम्‌ । प्रत्यक्षं च विवादापन्नमः | तस्मादिशदजलानोकमितिः } 
परतिराैरदेशासिदयो हैतुरिति चेत्‌ का पुनः प्रविश तदेकदेशो" वा १ धर्मि घर्मसंमुदायः 
घतिज्ञा । तदेकदेशो धर्मो धर्मी वा १ पुः प्रतिजर्थकदेरासिद्ध इति चेन्न, धर्मिणो हेतुत्व 
असिद्धत्वायोगात्‌ । "तस्य पश्षप्रयोग'काल्वद्धेतुपयोगेऽप्यसिद्ध त्वायोगात्‌ । 


क्योकि यह्‌ - त्यक्ष है । जो विशदज्ञानात्मक नहीं बह प्रत्यक्ष नदी; जैसे 
परोक्षज्ञान । ओर प्रत्यक्ष विवादापन्न है, इसङ्ए वह विरदादज्ञानात्मक हैः 
इस प्रकार अनुमानके पांच अवयव-प्रयोगरूप यह्‌ सूत्र है । 
शङ्ा--सूत्रमें तो एकमात्र धर्मी प्रस्यक्षका निर्देश कियागयादहे, उसे 
ही आपने हेतु बनाया दै । पक्के वचनको प्रतिज्ञा कहते है, उस प्रतिज्ञारूप 
अथके एक देद्यको हेतु बनानेसे यह हेतु प्रतिज्ञाथंकदेशासिद्ध नामका 
असिद्ध हेताभास हो गया, ओर असिद्ध हेतुसे साध्यकी सिद्धि दोती नदीं दै, 
अतः प्रत्यक्षत्वको हेतु बनाना उचित नहीं ? 
भतिशङ्का-एेसा दोष दैनेवारेसे आचायं पृते हे कि ्रति्ञा क्या वस्तु 
है भर उसंका एक देश क्ष्या है! 
समाधान धमं अ्थौत्‌ साध्य ओर धर्मी अथात्‌ पक्षेफे समुदीयको 
भतिंज्ञा कहते टै । उसका एकदेश धनं अथवा धमी है । उरममिंसे पको 
हैव॒ बनानेपर वह्‌ प्रतिज्ञार्थैकदेशासिद्ध हेत्वाभास हो जता है 1 
प्रतिसमाधान--आापका यह भंक्षिष टी नहीं है › क्योकि धर्मक शतु 
धभानेपर असिदधप॑ना "नदीं प्राप्त हौवा । पक्षप्रयोगकारमे धर्मि जैसे अंसिद्ध- 
पना नहीं हे, उसीभ्रकार हेतु प्रयोगकांछमं भी उसके असिद्धपभा नदीं भा 
सकता । 
मावभ्थं --श्ङ्काकारने धमं ओर धर्माकि संमुदा्यको प्रसिक्त कदा हे । 
सो धमे नाम तो सीाध्यका है शचीर्‌ संध्य संदा ही भसि होता है| सूत्र- 
क्वारने आगे स्वथं ही तैका कंधिण ` षेम्धवितमंसिद्ं साध्थमेः कहा है । 
यदि धहौपर धमकी अथौत्‌ विराद्रिमिकरतीर्प ` साध्यकोट्हेतु घनीयो गय होता, 
तो बह अवश्य प्रपिक्तायंशदेशासिद्ध हेत्वाभास कहता । छन्तु यपिर 
धर्मी रप पक्षको हेतु बनाया गया है ओर धीर्मीको वादी ओर प्रतिवादी सभीने 
१. उदाहरणम्‌ । २. उपनयः । ३. निगमनम्‌ । ४. वदि पतिषीदिनीः प्रसि एष 
धमी मवति । ५. प्रति एवार्थः प्रतिज्ञःथंः, तस्यैकदेशः सी हेतुर सिवः । ६. पक्षैः प्रत्य 
क्षम्‌ , तस्य प्रत्यस्य प्रयोगकाटः प्रस्यक्तं विदशदज्ञनःव्मकं प्रत्यक्षत्वात्‌ । यथा पैश्चस्य 
प्रत्यक्षत्वं तथा हेतोः । ७. वादि-प्रतिवादिनोः प्रसिद्ध एव धर्मी मपतींत्यथः । 





दहितीयः समुदेशः ६५ 


धर्मिणो देतुसवे अनन्वयः दोष इति चेन्न; चिशेषस्यः ध्रभित्वात्‌ , सामान्यस्य 
च हेतुत्वात्‌ । तस्य च विरोषरेष्वनुगमो" “विरोषनिष्ठवात्सामान्यस्यः | 


अथ सध्यघर्मस्य* हेत॒त्वे प्रतिज्ञार्थेकदेशा सिद्धस्यसिति । तदप्यसम्पतम्‌”, साध्यस्य 
स्वरूपरेणेवासिद्धत्वानन प्रतिज वैकदेशस्वेन तस्यासिद्धत्वम्‌ , धर्मिणां व्यभिचारात्‌ । 


प्रसिद्ध माना है । स्वयं सूत्रकारते जगे श्रसिद्धो धर्मो" रेखा कहा है | अतः जव 
धमी ्रसिद्धहे, तव उसे हेतु बननेपर व असिद्ध केसे हो सकता है ? क्योकि 
प्रमाणसे सिद्ध वस्तुको प्रसिद्ध ओर प्रमाणसे जो सिद्ध नदी उसे असिद्ध कहते 
है । इसि आचायेने बहुत ठीक कहा है कि जैसे धर्मी पक्ष-प्रयोगके समय 
असिद्ध नदीं हे, वैसे ही हेतु-प्रयोगके समय भी असिद्ध नहीं है ) 

शङ्का--धर्मीको हेतु बनानेपर अनन्वयदोष प्राप्त होताहै? स्योकरि 
पक्चरूप धर्मोका साध्यषूप धमेके साथ कोई अन्वयसम्बन्ध नहीं पाया 
जाता । जैसे कोई कहे कि “ यह पवेत अग्निमान्‌ है, क्योकि वहं पवत 
ह, तो इस अनुमानमे हेतुरूपसे प्रयुक्तं पवंतत्वका अग्निमतत्व साध्यके साथ 
जो जो पवेत होगे, वे सभी अग्निमान्‌ होगे, इसप्रकारका कोई अन्वय 
सम्बन्ध नहीं हे) 

समाधन--यह्‌ कहना ठीक नदी; क्योकि यह प्र प्रत्यश्च-विदोषको धर्मी 
बनाया ग्रा है ओर प्रत्यक्षत्व-सामान्यको हेतु बनाया है । तथा सामान्यका 
पने विोषोँमे अनुगम .अर्थात्‌ अन्वय रहता ही है । "सामान्य च्रभने समी 
विरोषं रहता है" ठेसा स्वयं आप्र योगोने कहा हे । । 

शङ्धा--साध्यरूप धमेको हेतु वननेपर तो वद्‌ प्रतिन्नार्थकदरेशासिद्ध 
हेत्वाभास हयो जायगा ? क्योकि सा असिद्ध होता द| 

समाच न--यह्‌ कथन भी हमारे छिए असम्मत हे अर्थात्‌ हमें मान्य 
नहीं दे; क्योकि हमने तो साध्यकूप धमेको हेतु नदी वनाया है । साध्यके स्वक्ह- 
पसे ही असिद्धता है, नकि रतिज्ञाथके एक दश्च दोनसे असिद्धता इः; 

अन्यथा धर्मक द्वारा व्यसिचार आतादहे। 





१. पवतोऽयमग्निसान्‌ , पवतत्वादिव्यादिविदनन्यदोपः। २. प्रस्यशचस्य । 
३. प्रत्यक्षस्व्य । ४. अन्वया वतते । ५. निर्विरोधं हि सामान्यं मवरेच्छशविपाण- 
त्‌ । सामान्यरहितत्वाचच विगेपास्तद्वदेव हि । ६. भो यौग ! तव मतेन वतते । ७. 
साध्यतेव धमः साध्यधमः } ८, मया साध्यधर्मस्य हेतुत्वं न प्रतिपाद्यते | ९. कथम- 
प्रस्तावे साध्यधर्मस्य हेतुत्वं तरुम १ शब्दो नित्यो मवितमहति, नित्यत्वादिव्येपं प्रकरेण 
प्रतिवादिना ( जनेन ) साध्यघर्मस्यानङ्गीकरणात्‌ । फिञ्च साध्यस्य हेतुत्वे स्वरूपासिद्ध च 
वक्तव्यम्‌ ; न प्रपिजञर्कदेरासिद्धत्वम्‌ । अन्यथा ्ो यः प्रतिकार्थष्ेशः स; सोऽषिद्ध 
प 


६& ग्रमेयरत्नमालायां 


सपक्षेः उरस्यमा ब्राद्धनोषरनन्वयः इप्यप्यसत्‌ , स्वभावानां क्षणमङ्ग"सद्धममेवाङ्ग- 
र [५8 व ४ ध ५ ( (= 
श्र ङ्खारमङ्खीकुवेतां ताथागतानां सच्वादिदैतूनामनुदयप्रसङ्ात्‌^ । विपक्षे बाधकग्रमाण- 
मावात्‌ पश्तन्यापकव्वास्चानन्वयःवं प्रकृतेऽपि समानम्‌ 1 





विशेषाधं--यदहोपर शङ्काकारने यह्‌ शङ्का उटार्ईदहे क्रि यदि साध्यरूप 
घर्मको देतु बनाया जायगा, तो चहं प्रतिज्ञाथंकट्रशासिद्ध हो जायगा । जैसे 
क्रि शब्द्‌ नित्य है; क्योकि उसमें नित्यता पाह जाती है, इत्यादि । इसका 
समाधान आचायने यह्‌ किया है कि हमने साध्य धमेको हेतु नहीं बनाया है 
जिससे कि आपके द्वारा दिया गया दूषण हमपर छामू हो । यदि केवछ प्रतिज्ञाके 
एकदेश दोनेमात्रसे ही हमपर प्रतिज्ञाथेकदेशासिद्धताका दोषारोपण आप 
करना चाहते हों, तो वैसी दश्चामे आपके कथनमे धर्मकि द्रवाय व्यभिचार 
दोप आता है; क्योकि वह्‌ भी प्रति्ञाका एकदेश दै । धर्मीकी प्रतिज्ञाथैक- 
देशासिद्धताका परिहार हम पहले कर ही आये है । दूसरी विशेष बात यह है 
कि साध्यको हेतु बननेपर उसे स्वरूपासिद्ध तो कहा जा सकता हे, प्रतिज्ञाथंक- 
देदासिद्ध नहीं । अन्यथा जो जो प्रतिज्ञार्थंकदेश है, वहं वह असिद्ध है ठेसी 
व्याप्नि हयोनेपर धर्मीके ढारा व्यभिचार आता है । अथवा जो जो प्रतिज्ञा्थंक- 
देश है, वह वह असिद्ध दैः देसी व्यानि धर्मकफि भी प्रतिज्ञाथंकदेशता 
लयनेसे वादि-प्रतिवादी दोनोके ही साध्यके समान हेतुके भौ असिद्धता प्रात्र 
होगी । इसक्एि इस विषयमे अधिक क्षोद-क्षेम करना व्यथ हे । 

शङ्का--आपने उपर अनुमान-प्रयोग करते हए धर्मीको हेतु बनाया अर 


व्यतिरेकव्याघ्नि पूवक अ्यतिरेक्‌ हय दृष्टान्त दिया, सौ हेतुके सपक्षमे न रहने 
जर अन्वय-हष्टान्तके न पाये जानेसे आपके अनन्वय दोष प्राप्र होता है । 

समाघान--यह्‌ कथन मी समीचौन नदीं हे;. क्योकि सवं पद्‌ार्थोकि 
क्षणमङ्ग-सङ्गसरूप अङ्ग-ङ्गारको अङ्गीक्रार करनेवाङे ताथागतों ( बोद्ध ) के 
सत््वादि हेत॒ओंके अनुदयका प्रसङ्ग प्रात्र होता हे 
इति व्यामो घर्थिणा व्यभिचारान्‌ । अववा यों यः प्रिथ देयः सः सोऽसिद्ध इति 
व्यः्तौ घर्मिणोऽपि प्रतिज्ञैकदेगस्बाद्वादि-प्रतिवादिनोः साभ्यवत्तस्य(प्यसिद्धतां स्यान्‌ । 

१. साध्यसाध्नधमा धर्मी सपक्षस्तरिमन्‌ सपक्षे । २. प्रत्यक्षत्वस्य देतो; । 
३. अपपक्षधर्मत्यम्‌.। ४. पदार्थानां काएस्रेन्‌ जनकत्वेन । ५. क्षो क्षणे मङ्ग 
क्षणभङ्ग, प्रतिसमर्य नाग इत्यथः । ६. स्य क्षणिकं सत्व(दित्य्ापि हेतोः सपक्षे वृत्ति 
नास्ति, सर्वस्य पश्चीकृतत्वेन सपश्चस्ामावात्‌ । ७. क्षणिक्रत्वे साध्ये नित्यत्वं विपक्षः । 
८, नित्यः पदाथ नासि, करपयौगपयाम्य(मथक्रियक्रारित्वामायात्‌ , खेरविप्राणर्वादति 
यौद्धमते बाधकप्रमाणम्‌ । ९. अप्रत्यक्ने प्रव्यश्चसखं नासि, परोक्षत्वात्‌, शिशपादिविदिति 
परकरतेऽपि प्रङृतानमनेऽपि प्रस्यक्षेऽपि बाघक्प्रमाणमस्ि । 


द्वितीयः सखमुदेशः ६७ 


विशेषाथं--ऊपर विशद्‌ ज्ञानको प्रत्यक्षता सिद्ध करते हुए किसी 
अन्यके सपक्ष न होनेसे उयतिरेकञ्याप्िपूवक परोक्षज्ञानको व्यतिरेक दृष्टान्त 
रूपसे बतलाया गया ह । उसमें बोद्धोने यह्‌ दूषण दिया कि हेतुके तीन रूप 
होते है--पक्चधमत्व, सपक्चसन्व ओर विपश्राद्‌ व्यावर्ति । सो उस अनुमाने 
प्रयुक्त हेतुक सपक्षुसक्तवरूप दसरे हेतुरूयका अमाव है ओर इसीलिए अन्वय 
दृष्टान्त मी नदीं दिया-जा सका । अतः उक्त अनुमाने अनन्वयदोष आता 
है । आचायने उसका यह समाधान कियाद कि आपबोद्धोनेमी तो सवं 
पदार्थोको क्षणिक सिद्ध करनेके छि जो सच्वदहेतु दियादहे, वहांपरमभीतो 
सपक्सन्सवका ओर अन्वय-हष्रान्तकां अभाव है, क्योकि समी पदार्थो पक्ष 
बना लिया गया है ।- फिर उसे आप क्यों समीचीन हेतु मानते हैँ । उनका वहं 
प्रयोग इस प्रकार है-सवं पदाथ क्षणिक है, क्योकि सत्‌ रूपरै, जो क्षणिक 
नदीं होता, वह सत्‌ भी नदी होता; जैसे खर-विषाण । इसी अनुमान प्रयोगसे 
बौद्ध लोग सवे पदार्थोको क्षणिक सिद्ध करते दहै । यदि इतने पर भी आप 
जैनोंको अनन्वय दूषण देनेका प्रयास करगे तो आपने उक्त अनुमानमे जो 
सच आदि हेतुजंक्रा प्रयोग करिया हे; वदं न्दी सकेगा, क्योकि उसमे भी 
अनन्वय दोष प्राघ्र होता है। 

यदि इतनेपर भी बोद्ध कु कि देनुके विपक्षे बाधक प्रमाणका सद्भाव 
होनेसे तथा पक्षे व्यापक दहोनेसे हमारे सत्व हेतुर अनन्वय दूषण नदीं 
पराप्र होता, तो यह्‌ वात प्रछृतमे मो स्मान हे, अथात्‌ हमारे प्रव्यक्षख दितो 
भी अनन्वय दूषण नहीं प्राप्त होता । 

विरेषा्थ-बौद्धोने 'सवं पदां क्षणिक है, सत्‌ रूप होनेसे" इस अनु- 
मानम अनन्वय दोषके परिहारफे ल्एि दो युक्तियां दी ई, जिनमेसे पहलोः 
युक्ति है-देतुके विपक्षमे वाधक प्रमाणक सद्धाव। इसका अभिप्राय यह है 
कि उक्त अनुमाने क्षणिकत साध्य है, अतः उ्तका विपच नित्यत्र है ओर 
पदाथेकि निव्यल्व सिद्ध करनेमें बाधक प्रमाण पाया जाता है ! यथा-पदाथं 
नित्य नहीं है, क्यांकि नित्य पदाथ क्रमसे ओर एकसाथ इन दोनों ही 
प्रकारासे अर्थक्रियाकारिताका अभाव दहै) इस प्रक्रार विपक्वाद्‌-व्यावरत्तिरूप 
देतुका तीसरा क्षण हमारे सतव हेतुमें पाया जाता दै । दूसरी युक्ति दी हे - 
देतुकी पक्षम व्यापकता अथौत्‌ हमारा सस्व हेवु पक्षमूत सभी पदार्थोमिं पाया 
जाता है, जिसे फिं हेतुका पहला क्षण कहा गया है । अतः सत्वहेतुके सपक्ष 
में रहने हप दूसरे देतु-खक्षणके नदीं पाये जानेपर भो परे ओर तीसरे 


श्य प्रमेयरस्नमालार्या 


इदार्नीः स्वोक्तमेव विशदप्वं व्याचष्टे-- 
ज [^ # ऋ, 
प्रतीर्यन्तराव्यवधानेन विशेषवत्तया बा प्रतिभासनं वेज्ञचम्‌ ॥४॥ 
एकस्या प्रतीतेरन्या प्रतीतिः प्रतीत्यन्तरम्‌ । तेनाव्यवधानं तेन प्रतिमासनं वैश 
यम्‌. । खच्प्यवायस्यावग्रहाप्रतीतिम्यां व्यवधानम्‌२, तथापि न परोक्षसवरम्‌.; विषय 
विषयिणोदेन " प्रतिपत्तेः" । यत्र" विप्रय-वरिषयिणो्मेदे सति व्यवधानं तत्र परोक्त्वम्‌ । 


लक्षणोके पाये जानेसे अनन्वय दोष नहीं प्राप्र होता) उनके इस कथनके 
उत्तरम जैनोकी ओरसे यह्‌ का गया है कि यह बात तो हमारे प्रत्यक्षत्व 
देतुमे भी समान दै । जिसका खुलासा यह है कि उक्त अनुमान-प्रयोगमें 
प्रतयक्षके विशदज्ञानार्मकता सिद्ध करनेके छिए जो प्रत्यक्षसव हेतु दिया गया हेः 
वह्‌ “भी अपने पक्षम व्यापक है ओर विपक्षमें बाधक प्रमाणभी हे | वह इस 
प्रकार कि मप्रव्यक्षका विपक्ष अम्रव्यक्ष अ्थौत्‌ परोक्षज्ञान है ओर परोक्षज्ञानमे 
प्रत्यक्षत! पाई नही जाती, क्योंकि वह परोक्ष है । इस प्रकार विपश्चाद्‌-व्यावृत्ति- 
रूप हेतु रक्षण हमारे हेतुमे भी पाया जाता है । उपरके सभी आक्षेप ओर 
समाधानोंका सार यह है कि पत्यक्षस्व हैतुके विषयमे जितने भी दृषणोँकां 
उद्भावन आपोगोनि कियाद वे कोईमी हमारे हैतुको प्राप्र नर्द होते) 
अमतः सवै प्रकार निर्दोष होनेसे चह अपने साध्यकी सिद्धि करता हे । 

अब आचार्यं अपने द्वारा कदी गई विशदताकी व्याख्या करते है-- 

सूत्राथ--दूसरे ज्ञानके व्यवधानसे रहित ओर विशेषतासे होनेवाछे 
म्रतिभासको वैशद्य कहते दै ॥ ४ ॥ 

प्रतीति नाम ज्ञानक्ा दै, एक प्रतीतिसे भिन्न दूसरी प्रतीतिको प्रती- 
व्यन्तर कहते है । व्यवधान नाम अन्तराख्का हे! इस प्रकार यह्‌ अर्थं 
निकटा क्रि अन्य ज्ञानके अ्यवधानसे रहित जो निमे, स्पष्ट ओर विरिष् 
ज्ञान द्योता दै, उसे विरादता या वैश्य कहते हैं । 

यहां साव्यवद्टारिक प्रव्यक्चको छक्यम रखकर उठनेवारी राङ्काओका 
स्वयं उद्भावन कर समाधान करते हए आचाय कहते है--यद्यपि अवायज्ञानके 


१. प्रत्यक्षस्य विशदज्ञानात्म कस्समर्थनानन्तरम्‌ | ` २. तह्यव्रायस्य परोक्षत्वमस्तु; 
अवम्रहादिपरनीन्यन्नरेण व्यवधानाद्विति शङ्कायामुत्तरं ददाति । ३. परूवज्ञानशुत्तर्ञानं 
उयवघापयति, धारणाया अपि व्यव्रघानमस्ि । ४. ति प्रव्यक्नवं कुत इत्याह । ५. 
विपयस्य॑स्य विषथिणो ज्ञानस्य च मेदासम्मवात्‌ । कथम्‌ १ अवरय्रहादिविषप्रमूताथस्या- 
वायप्रिषयमूतार्थ्य ( चवग्रहादिरूपेण परिणनस्यैकलात्‌ १ ) अप्रग्रहादिरूपस्य प्रयक्षष्य 


चैकः्वात्‌ । ६. अज्ञानात्‌ । ७. ज्ञ(नविषवे प्रतीतो वा | 
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'तद्यनुपानाध्यश्नविषयस्यैकात्मग्रश्स्यामेर्भिन्नस्योपन्म्भादष्यक्चस्य* परोक्ष- 
तेति | तदप्ययुक्तम्‌ , सिन्नविषरवल्ामावात्‌ः । “विसदृशसासग्री"जन्यमिन्नविषया प्रतीतिः 
प्रतीत्यन्तरमुच्यते, नान्यदिति न दोप्रः। न केवल्मेतदेव, विन्नेषवत्तया वा प्रतिमानं 
सविशे पवणैषंस्थान।दिग्रहणं वैशद्यम्‌ । 


अवग्रह ओर ईहा ज्ञानसे व्यवधान दै, तथापि उसे परोक्ष नही कदा जा 
सकता; क्योकि विषय्‌ ओर विषयौकी यहांपर मेदरूपसे प्रतीति नदीं हे । 
जहांपर विषय ओर विषयीमें सेर होनेपर व्यवधान होता है, वहां परोक्षुपना 
माना जाता है| 
विशेषाथं--अवग्रह; इदा, अवाय ओर धारणा ये चारों सांव्यवहा रिक 
भरतयक्चे भेद है मौर पूवे-पूव ज्ञानसे गृहीत विषयमे ही उत्तरोत्तर विशेषताको 
जानना इनका स्वभाव है । इस व्यवस्थाको ध्यानम रखकर यदि कोई यह्‌ 
अशाङ्का करे कि अवायज्ञानके अवप्रह ओर ईहा इन दौ ज्ञानोंसे व्यवधान हे 
क्योंकि अवायज्ञानके पूवम अवग्रह्‌ ओर ईहाज्ञान होते ह अतः अवायज्ञानको 
परोक्ष क्यो न माना जाय? आचायने उसका यह समाधान किया है कि 
जहां विषय ( पदाथं ) ओर विषयी ( ज्ञान ) मे भेद होते हुए व्यवधान होता 
है, वहां परोक्षपना माना जाता है! यहां जो पदाथ अवगरहुका विषय है, 
वही ईहा ओर अवाय ज्ञान का भी विषय है । इसलिए इन सभी ज्ञानों का 
विपयभत पदाथं एक है । ओर एक दही विपयभत पदाथं को जाननेसेये 
अवग्रहादि सभी ज्ञान एक प्रत्यक्षरूप ही है । अतः अवायज्ञान में अवग्रहू-ईहा 
ज्ञान से व्यवधान होते पर भौ विषय ओर विषयी के भिन्न नहींहोनेसे 
जवाय के परोक्षताका प्रघंग प्राप्न नदीं होता हे। 
१. करिचत्तटस्थः--यथा<वग्रहज्ञानं प्रत्यश्रं तथा अवग्रह प्रतीतिभ्यां ग्यवधानेऽपि 
अवरायज्ञानस्यापि प्रयक्षतवं त्रमेणेव । २. प्रथममगिज्ञानं परोक्षं धूमज्ञनेन व्यधा- 


नात्‌ । पुनः समीपं गत्वाऽग्निं पश्यति; तस्य प्रत्यक्षस्यापि परोक्षत्वं स्यात्‌ ; प्रतीत्यन्त 
रानुमानन्नानेन व्यवधानात्‌ । तथा प्रथमं धूमदश्चनमन्यो विषयः, पञ्चादग्निज्ञानं मिन्नः | 


२. एकस्मिन्‌ विष्ये बहूपरमाणप्रचृत्तौ दोषो नास्ति, दशशंनकले प्रत्यक्षं प्रमाणान्तरेण 
व्यवहितं मवति चेदोषः । ४ एकपुरुषस्य । ५. अध्यश्चस्य परोक्षप्वमनुमानं धूमदशैन- 


भ 


प्रत्यक्षेण जन्यं प्रत्यक्षमपि अग्निदशं नजन्यं प्रव्यक्षत्वादिविशेषदेकसामग्री-लिङ्खानुमितस्या- 
ग्नेस्देरोपसपणे सति यदथम्राहकमध्यक्षं तस्य । ६, मिन्नसामग्रीजन्यखमव्रादिति 


पाठान्तरम्‌ | ७. विलक्षण-। ८. अनुमानस्य र तकरणत्वापरवयक्षस्याज्ञ(तकरणत्वाद्धिन्न- 
सामग्री । प्रसयक्षेऽज्ञातकरणं चक्षुरिन्द्रियं यतसत्सं न पञ्यति । ज्ञातकरणं परिशील्मतिधूमः । 


अग्रग्रहादिनेत्य्थः । ९. केवर प्रतीत्यन्तरव्यवधानमेव वेशं न: अपि तु| 


७० ग्रमेयरस्नमालायां 


(तच्च प्रतयक्चं द्वेधा, मुध््य-संन्यवहारमेदादितिः मनसि बत्य प्रथमं साव्यव्रहारक- 
प्रक्षस्योत्पादिकां सामग्री तद्ध दं च प्राह- 
इ्द्रियानिन्द्रिय' निमित्तं देशतः सान्यवहारिकिम्‌ ॥५। 


शङ्का-- यदि आप अवग्रह्‌ ज्ञानको प्रत्यक्ष मानते है ओर अवग्रह तथा 
इहा इन दो ज्ञानोंसे व्यवधान होनेपर मी अवायज्ञानको प्रत्यक्ष मानते है, तो 
इसी कमसे किसी पुरुषके परे अनुमानसे अग्निका ज्ञान हुआ, बह तो परोक्ष 
है, क्योकि उसमें धूमज्ञानसे व्यवधान है । पुनः वही पुरुष समीप जाकर जव 
अग्निको देखता दै, तवर उसका यह्‌ प्रत्यक्ष ज्ञान भी परोक्ष मानना पड़्गा 
क्योकि उसने प्रतीत्यन्तररूप अनुमानज्ञान से व्यवधान है, तथा दोनोंका 
विषय भी भिन्न है-पहटेकरा परोक्ष अग्नि विषय है शरोर दूसरेका प्रत्यक्ष अग्नि 
विषय है । अतः भिन्न विषर्योँकी उपरन्धिके कारण उक्त प्रकारसे उतपन्न हुए 
प्रत्यक्षुज्ञानके परोक्षुपना प्रप्रहोता है! 

समाधान--आपका यह्‌ कहना अयुक्त है; क्योकि यदपरं भिन्नविषय- 
पनेका अभाव हः) कहनेका भाव यह्‌ है कि अनुमान ओर प्रत्यक्ष की विषय- 
भत अग्तिएक है, भिन्न नहीं । अुमानने जिस अग्निकोजाना ह प्रत्यक्ष 
मेभीउसीअग्निकोजानादहै) एकदही अग्नि को विभिन्न प्रमाणो द्यस 
जानने में कोई बाधा भी नदीं है । अतः यह अनुमान ओर प्रत्यक्ष का विषय 
एक होने से प्रस्यश्च मे भ्रतीत्यन्तर व्यवधान नही कहा जा सकता । क्योकि 
विसदृश ८ विरुक्षण ›) सामग्री से उत्पन्न हुई ओर भिन्न विषयवाटी प्रतीति को 
प्रतीत्यन्तर कहते है । यद्यपि अनुमान च्चौर प्रव्यक्ष विसटरा सामम्री से उत्पन्न 
हए है तथापि उनका विषय एक हैः । अतः प्रव्यक्षमे प्रतीत्यन्तरसे व्यवधान 
नहीं हेः ओर इस कारण उसमें परोक्षता का प्रसंग भी नही आता । 


केव प्रतीरयन्तरके अन्यवधानसे होनेवाले ज्ञानका नाम दही वैशय 
नदीं हे; अपितु वस्तुके वणे-गन्धादि तथा संस्थान ( आकार-प्रकार ) आदि 
विहेषताओके द्वारा होनेवारे विरि प्रतिभासको भी वैश्य कहते है 


वह प्रस्यक्च मुख्य ओर संव्यवहारके मेदसे दो प्रकारका है रेसा अभि- 
भराय मनम रखकर जाचायं पहर सांव्यवहारिक प्रस्यक्षुकी उत्पन्न करनेवारी 
सामयी ओर इसके भेदको कहते है 


सूत्रा्ध--इद्दिय ओर मनके निमित्तसे दोनेवाङे एकदेश विशद ज्ञानको 
सांन्यवहारिक परस्यश्च कहते है ।! ५ ॥ 








~~~ ~> ~= 


१. श्टघुष्वजाय्रेतिः सूत्रेण मुख्यस्य प्राक्‌ प्रयोगः । २. इन्दति परभैदवयैमनुभव- 
तीति इन्द्र आमा, इन्द्रस्य लिङ्खमिन्द्ियम्‌ । ३. इष्रदिन्दरियमनिन्धियम्‌ । 
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विशदं ज्ञानमिति चानुवर्तते । देरतो विशदं ज्ञानं सःव्यवदारिकिमिल्यथः । समी- 
चीनः! प्रघरत्तिनिष्र्तिरूपो व्यवहारः, तत्रः मवं साग्यवह्ारिकम्‌ | पुनः किम्भूतम्‌ १ 
इन्द्रियानिद्ियनिमित्तम्‌ | इन्द्रियं चक्लुरादि, अनिन्द्यं मनः ते निमित्तं कारणं यस्य | 
समस्तं "व्यस्तं च कारणमभ्युपगन्तव्यम्‌ | इद्धियप्राघान्यादनिन्ध्िय'बलधानादुपजात- 
भिन्द्ियप्रवयक्चम्‌ | अनिन्द्रियादैव (विश्ुद्धि्व्यपेक्षादुपजायमानमनिन्रियप्रत्यश्चम्‌ । 

तत्रेन्दरियप्रव्यक्चमवग्रहादि “धारणः पयैन्ततया चतुर्विधमपि चहादिद्रादशमेदमष्ट- 
=वत्वारिदत्सडख्यं प्रतीच्छियं प्रतिपत्तव्यम्‌ । अनिन्द्ियप्रसक्षस्य चोक्तप्रकारेणा्टचत्वा- 


यहापर पुवसूत्रसे विशद ओौर ज्ञान इन नो पदको असुचृत्ति होती हे । 
एकदेशसे विरद जो ज्ञान हे, वह सांन्यवहारिक प्रव्यश्च हे । "सम्‌ अर्थात्‌ 
समीचीन प्रघ्ति-निवचिरूप उ्यवहारको संव्यवह्‌ार कते है, उसमें होनेबाङे 
ज्ञानको सांग्यवहारिक कहते है । पुनः वह सांग्यवहारिक प्रस्य कैसा है ? 
इन्द्रिय श्रौर अनिन्द्रिय-निमित्तकदहे। इन्द्रिय किये चक्षु-घरोत्रादिक ओर 
अनिन्द्रिय किये मन, ये दोनों जिसके निमित्त अथौत्‌ कारण है! इन्द्रिय 
ओर मन ये समस्त अथत्‌ दोनों मी सांव्यवहारिक प्रव्यक्षूके कारण है ओर 
व्यस्त अर्थीत्‌ प्रथक्‌-प्रथक्‌ भी कारण है, एेसा जानना चादिए । इन्द्रियोकी 
प्रधानतासे ओर मनकी सहायतासे उत्पन्न होनेवारे ज्ञानको इन्द्रियप्रव्यक्ष 
कहते हे । ज्ञानावरण ओौर वीयौन्तराय कमके विशि क्षयोपरमरूप विशुद्धि- 
की अपेक्षा-सहित केवर मनसे हयी उत्पन्न होनेवाङे ज्ञानको अनिन्दरियप्रव्यक्ष 
कहते टै । - । 

इनमेसे जो इन्दरियप्रव्यक्च हे; वह अवग्रह, ईद्‌1, अवाय ओर धारणाके 
सेदसे चार प्रकारका इहै। वह्‌ मी बहूु-अबहु, बहुविध-एकविधः, श्िप्र- 
अश्चिप्र, अनिःसखत-निःसत, ₹क्त-अनुक्त ओर धरुव-अध्रुव इन बारह विषयोके 
मेदसे अडताटीस भेदषूप प्रत्येक इन्द्रियके प्रति जानना चाहिए। अतः 
पाचों इद्द्ियोके (७८२८५ = २४० ) दो सौ चाटीसमेद ह्यो जति है. 


१. अबाधितः । २. तर्मन्‌ कतव्य । ३. इन्द्रियानिन्द्ियम्‌ । ४. मन इन्द्रियं 
वा | ५. सहायात्‌ । ६. ज्ञानावरणवोयान्तरायक्षयोपदशमल्क्षणा विथुद्धिः | 

७. द्योर्मष्ये ] «८. अवग्रह्यतरथ॑स्य सच्सामान्यादबान्तसो जातिविरेष्रो येन 
सः । पिषयविपयथिसन्निपाते सव्येवायं म्रहणमवग्रहः । ईह्यतैऽवग्रहरदी ताथस्य विशेष आका- 
ङ्द्यते यया सेदा, विशेषाकाङ्क्षणमीहा । अवयते निश्चीध्तेऽथां बेनासाववायः 
निख्वयोऽवायः, धार्थ॑ते कालान्तरेऽपि न वि्म्ेतेऽनया सा काटान्तराविस्मरणकारणा 
धारणा । ९. बहुबहुविधक्षिप्रानिःसतानुक्तध्रवाणां सेतराणाम्‌ ( तच्वरा० अ० १. सूर 
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ग्राद्भेदेन ्मनोनवनरहितानां चतर्णामपीन्द्रियाणां भ्यञ्ञनावग्रदस्याषटचस्ारिदद्‌- 
६. ^ न ^~ (^~ 


देन च नतु यो नन्द्य नथ प्रटतरिशदुत्तरा चिशतीं सङ्ग्य। प्रतिपत्तव्य | 


^ -स? 





अनि्दरिय्त्यक्षके मी दइसी प्रकार अडताटीस भेद होतेह) उन्हे दोसौ 
चाखीसमें मिला दनेपर (२४० +४८ = २८८) दो सौ अठासी मेद्‌ उयक्त 
पदाथक्ी अपेक्षा होते है! छन्तु व्यञ्जन अथीत्‌ अव्यक्त पदार्थका केवल 
अवग्रह हौ होता है, ईहादि नहीं । तथा वह मन ओर सैतरेन्द्रियसे नदी होता, 
केवछ रोष चारही इद्ध्ियोके द्वारा बहु-जबहु मादि बारह विषयोंके केवर 
अवमरह.रूप होनेसे अङताटीस भेदरूप होता है । इन्द उक्त दो सौ अटठासीमें 
सम्मिलित करदेनेपर ( २८८४८ = ३६६ ) तीन सौ छत्तीस भद इन्द्रिय ओर 
अनिद्य प्रत्यक्षे जानना चाहिर। 

सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष या सतिज्ञानके इन ३३६ सेदोका विशेष अर्थं 
तच््वाथंसूत्रकी बड़ी ठीकाओंसे जानना चादहिए। 


१६ ) | वहुकव्यक्तिविनानं बह्कं च क्रपरा्रथा | बहवस्तरवः सूप्री बहुदचेक वनं नरः ॥१॥ 
चदवेकजातिधिजञानं स्याहहकविधं यथा । वर्णा नृणां बहुविधाः गौजस्येकतिधेति च ॥२॥ 
आश्चर्यस्य ग्रहः धिप्रं स्यादियं शनैग्रहः | मृनपात्रं यद्वदादत्त नूतं वाऽनूतनं जच्म्‌ ॥३॥ 
वम्व्वेकेदा्रस्तुनो वहवंशाद्स्वनोऽथवा । तत्रासन्निहितान्यस्याऽनि.सतं मनन यथ। ॥५॥ 
त्ररार्वाग्मागकन्यास्य गवयग्रहणे क्षणे । स्फुटं घटेनदुगोज्ञानमम्याससमयन्विते ||५॥ वस्ते- 
व देशमात्रल धिक्ञानं निःसृतं मतम्‌ । धटावाग्मागमात्रेऽपि कथ्चिच्तानं हि ददयते ॥६॥ 
परयक्षे नियतान्ादग्युणार्थैकाक्षबोधनम्‌ 1 अनुक्तमेकदैवोक्तं प्रस्यक्षं नियतग्रह्ः ॥७॥ 
चश्नुषा दीपरूपावलोकावसर एव तत्‌ । तदुष्णस्पश्विज्ञानं यथो क्ताथः प्ररूप्यते ॥८॥ 
सप्नं रसनं घ्राणं चक्षु; शोच मनङ्च खम्‌ । अथः स्पशो रसो गन्धो रूपः शब्दः श्रुता 
दयः ॥९॥ स्ान्नित्यतविरिष्टस्य स्तम्मादरग्रहणं श्रुवः | विचयुदादैरनियप्वेनान्वितस्याघ्रुबौ 
ग्रहः |॥१०॥ तत्राथ द्रादशपदथैः सहावग्रहादीन'मिन्धियाणां मनसश्च गुणने २८८ 
मेद्‌ भवन्ति । व्यञ्नावग्रदस्य द्ादशपदार्थैः न चक्षुरनिन्धियाभ्याम्‌ः इति निप्रेधाच- 
छुरनिन्दिथग्यतिरिक्तचवणीमिन्दरिाणां गुणने सति ४८ भेद¡ मवन्ति । अर्थावग्रहस्य 
उ्यञ्ञनावम्रहस्य च सव समुदिताः ३३६ येद्‌ मतिक्ञनस्य सन्ति । १. अप्रप्यकासििवि- 
मेतयोः । व्यक्तमर्थावग्रस्य; प्राप्यप्राव्यकारिवन्द्ियेतर प्रत्रत्तिः। अन्यक्तं व्यञ्ञनावग्रहस्य, 
प्रप्यक्रारिखेन्दरियेतु प्रवरत्तिः। २. श्रोत्रतगजिहघ्ागेन्धियाणां प्राप्यकरारित्म्‌ | ३. 
अ्थारम्रहस्य सपषटववास्पष्टत्रम्‌ 1 व्यज्ञनेऽस्पष्टत्वम्‌ । भ्यज्ञनमग्यक्त शन्दादिजतम्‌ , तस्याव- 
अह ए मवति; नूतनभणण्डस्योपरिश्चिप्तजलवत्छस्थाजनितकाख्वत्‌ । ४. मिलितस्य । 
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ननुः स्वेदन सेदमन्यदपि प्रव्यक्षपस्ि, तत्कथं नोक्तमिति न वाच्यम्‌ ; तस्य 
सुखादिज्ञानस्वरूपसंवेदनस्य म॒.नसप्र्यक्षप्वात्‌+ इद्छियन्ञनस्वरूपसंवेदनस्य चेन्द्रयसमक्नः 
त्वात्‌ । अन्यथा त्यः सखछपरवसायायोगात्‌ । स्परप्यादिस्वरूपकवेहनं “पानक्मेवेति 
नापरं“ स्वसंवेदनं नसाध्यक्षमस्ि ] 

ननु प्रत्यक्षद्योत्पादकं कार्णं वदता म्रन्थकारेणेन्द्रियवद्थारोक्रावपि किन 
कारणखेनोक्तौ १ तद्वचने” कारणानां साकव्यस्यातङ्ग्रहाद्विनेयव्वामोदहध एव स्यात्‌ , 
तदियत्ताञउनवघ,रणत्‌ | न च॒ भगवतः? परमक्रारणिकस्य चेषा तद्‌-व्यापोहाय 
प्रमवतोव्यारङ्काप्रामुच्यते-- 


शङ्गा--बोद्धोका कहना है कि न्वै सुखी; मै दुःखोः इत्यादि रूप 
एक अन्य भी स्वसंवेदन प्रव्यक्ष हे, उसे आपने क्यों नही कहा 1 

समाधान--एेसा नहीं कहना चाहिए, क्योकि सुख-दुःखादिके ज्ञानस्वरूप 
जो स्वसंवेदन होता हे, उसका मानस प्रव्यक्षमे अन्तभीव हो जाता है ओर 
जो इन्द्रियज्ञानस्वरूप संवेदन होता है, उसका इन्द्रियप्रव्यश्चमे अन्तभाव हो 
जाता है। यदिरएे्ान माना जाय तो स्वस्तवेद्नरूप ज्ञानके स्वव्यवसायकता 
नीं वन सकती ह । तथा स्ति आदि स्वरूप नजो संवेदन होता हेः, व्हमभी 
मानस म्रव्यक्षदहीदहै। इसलिए इससे भिन्न स्वस्वेदन नामका अन्य कोड 
प्रत्यक्ष नहीं हे, 

यँ नैयायिक कहते है कि प्रव्यक्षके उत्पादक इरण बताते हुए 
ग्रन्थकारने इन्दरिय-अनिन्द्रियके समान अथं ओर आदलोकको कारणकूपसे क्यों 
नहीं कहा ? क्योकि अथं यानी पदाथेके निमित्तसे भी ज्ञान उत्पन्न होता है 
छ्रौर आदोक अथौत्‌ प्रकारके निमित्तसे मी ज्ञान उन्न होता है। इनके 
नहीं कहनेसे सकर कारर्णोका संग्रह्‌ नदीं हुजा ओर इसखिए रिष्यजनोको 
उयामोह्‌ अथीत्‌ सन्देह ओर विश्रम दी होगा, क्योकि ज्ञानोत्यत्तिके जितने भी 
कारण है उनकी संख्या शिष्यजनोंको अज्ञात रहेगी । ओौर परम करुणावान्‌ 
भगवानकी कोई भी चेष्टा ( प्रवर्ति) शिष्यजनोके व्यामोहके लए नदींहो 


१. बौद्धः प्राह । २. अहं सुखी, अहं दुःखीत्यादिरूपम्‌ । २३. अनिद्धिय- 
प्रतयक्चत्वात्‌ | ४. यथेन्द्रियज्ञानं समश्च तथेन्धियज्ञानस्वरूपसंवेदनस्यापि समक्षत्वभिति | 
५. मनोक्षप्रभवनज्ञानाभ्यामन्यत्वे । ६. स्वसंवेदनस्य । ७, तस्यानिन्र्यानमित्तत्वात्‌ । 
८. मावप्रमेयापेन्नःयां प्रपाणामासनिहवः । बदहिःप्रमेयापेक्षायां पमाणं तन्निभं च ते ॥१॥ 

९. नैयायिकः प्राह । १०. कारणसकरस्यावचने खति । ११. सन्देहभ्रमः। 
२२. आचायैस्य अन्धक्रतुंः । १३. प्रषृत्तिः । 
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नाथालोको' कारणं 'परिच्छेयत्वात्तमोवत्‌ ॥६।। 
सुरममेतत्‌ । ननु वाद्या लोकामावं विहाय तमसोऽन्यस्यामावात्‌ साधनविकलो" 
दृष्टान्त इति १ नैवम्‌ , एवं सतिः बाह्यालोकस्यापि तमोऽमावादन्यस्यासम्भवाततेजोद्रव्य- 
-स्यासम्मव इति विस्तरेणेतदल्ङ्कारे प्रतिपादितं बोद्धभ्प्म्‌ 


सकती । नेयायिकोंकी रेसी आशङ्का होनेपर अन्थकार उसका उत्तर देते हुए 
कहते है- 
सूत्राधं--अथं जौर आरोक ये दोनों ही सांव्यवह।रिक प्रत्यक्षके कारण 
नहीं है; क्योकि ये परिच्छेय अथौत्‌ ज्ञानके विषय है--जानने योग्य ज्ञेय है | 
जो ज्ञानका विषय होता है, व्ह ज्ञानका कारण नहीं दहयोता। जैसे 
अन्धकार । ६ ॥ 
यह सूत्र सुगम हे । 
भावाथं--अन्धकार ज्ञानका विषयतो है क्योकि यह्‌ समी जानते है 
जर कहते भी हैँ कि यदहं श्नन्धकार है । परन्तु बह ज्ञानका कारण नीः 
प्रत्युत ज्ञानका प्रतिबन्धक है अथात्‌ अन्धकारके कारण सामनेरखे हुए मी 
पदार्थोका ज्ञान नहीं होने पाता । यदि पदार्थोको ज्ञानका कारण मानाजाय 
तो विद्यमान ही पदार्था ज्ञान होगा, ओर जो उन्न दी नहीं हुए, अथवा 
नष्ट हो गये है, उनका ज्ञान नदीं होण; क्योकि जो नष्ट ओर अनुत्यन्न पदार्थं 
इस समय विधमान ही नह है, वे जाननेमें कारण कैसे हो सकते हे । इसी 
प्रकार जो आलोकको ज्ञानका कारण मानते है उन्हे रात्रिमें कुछ भी ज्ञान 
नहीं होगा; वे यह भी नहीं कह सकगे कि यहां अन्धकार हे । 
शङ्का--बाह्य आखोक्रके जभावको छोड़कर अन्धकार अन्य कौं वस्तु 
नही हे, अतः आपका 'तमोवत्‌ यह दृष्टान्त साधन-पिकछ हे । अथात्‌ जव 
अन्धकार कोई वस्तु ही नदीं है, तब वह्‌ परिच्छे्य ( जानने योग्य ) केसे हो 
सकता है, अतः उसमे परिच्छेयत्व साधनके नहीं पाय जनेसे आपके द्वारा 
उपन्यस्त दृष्टान्त साधन-विकट हो जाता हे | 
समाधान--यह कहना टीक नही; क्योकि एेसा माननेपर तो बाद्य 
१. तमोवत्परिच्छे्यो |] २. सांज्यवहारिकप्रव्यक्चस्सय कारणं नेति मावः। 
३, प्रमेयव्वासपरत्यक्षगोचरत्वादित्यथंः। ४. बाह्माटोक्ामावस्य तमसः पर्च्ि्यं 
न,स्ि। बाह्यमिति विद्योपणेनान्तरज्ञानत्वं प्रतिपादितं मवति, न तु तमस्वमिति। 
५. बाह्यालोक्रस्या(मावस्यैव तमसः साधनात्तमसः परिच्छे्यप्वं नास्ति, अतः साघनयिकलत्वं 
दृष्टान्तस्य 1 £. तमोऽभाव एव बह्यालोकः । ७. प्रतेयकमटमार्तण्डे | 
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अत्रेव साध्ये हेत्वन्तरमाह-- 
न १ = तिरे $, 2 | ¢ 
तदन्वय-उ्यतिरेकानुषि धानाभावाच कैशो ण्डुकन्ञानवन्नक्त श्वर 
ज्ानवच ।।७। 
अर" व्याप्निः--यद्यस्याःन्वयव्यतिरेकौ नानुविद्धाति, न तत्तत्कारणकरम्‌ › यथा 
केशोण्डुकक्चानम्‌ । नानुविधत्ते च ज्ञानमर्थान्वयव्यतिरेकाविति । तथाऽऽरोकेऽपि ` । 
एतावान्‌ विदोषसतत्र नक्तश्चरदष्टान्त इति । नक्तञ्चरा माजारदयः 1 


प्रकारके विषयमे भी हम कह सकते है कि अन्धकारका अभाव ही प्रका हे? 
इसके अतिरिक्त प्रकाश नामका कोई पदाथ नहीं है। इस प्रकार प्रकाशक 
जसम्भव हो जनेसे तेजो द्रव्यक्रा मानना मो असम्भव हो जायगा । इसका 
विस्तारसे प्रतिपादन परीक्षासुखके अ्ह्कारभूत प्रमेयकमल्मातेण्ड नामक महान्‌ 
ग्रन्थमें क्रिया गया है उसे वहीसे जानना चादिए । 

अव सूत्रोक्तं इसी साध्यको दूसरी युक्ति्योसे सिद्ध करते है- 

सूत्राथं--अर्थः जर आलोक ज्ञाने कारण नीं है, क्योकि ज्ञानका अथ 
ओर आदरोकक़े साथ अन्वय-व्यक्तिरिकरूप सम्बन्धका अभाव है । जैसे केशमें 
होनेवाङे उण्डुक-ज्ञाने साथ, तथा नक्तचर उल्क आदिको रात्रिम होने- 
वाङ ज्ञानके साथ ।॥ ७ ॥ 

अर्थं ओर आरोक ज्ञानके कारण नही है, इस विषयमे व्याप्नि इस 
प्रकार हे--जो कार्यं जिस कारणके साथ अन्वय ओर व्यततिरेकको धारण 
नहीं करता है, वह्‌ तत्कारणक नदीं है । जैसे केशमें होनेवाला उण्डुकका ज्ञान 
अथक साथ अन्वय-व्यतिरेकको नदीं धारण करता । तथा ञरोक्मे मी 
ज्ञानके साथ अन्वय-व्यतिरेकसम्बन्ध नही है) इतना विरोष दहै कि यर्हपर 
नक्तच्चर दृष्टान्त है । रात्रिम विचरण करनेवाले उल, चमगीदइ माजर 
आदिको नक्तञ्वर कहते है । । 

विशेषाथं- पदाथ ज्ञानकरे उन्न करनेमे कारण नहीं है; ्योंकि ज्ञानका 
पदार्थे साथ अन्वय-ज्यतिरेकसम्बन्ध नहीं है । कारणके होनेपर कायके होनेको 
अन्वय कहते है ओौर कारणके अभावमें का्येके अभावको व्यतिरेक कहते है । 

१. ज्ञानं धमी अर्थालोककारणकं न मवति, तस्मादर्थाोकयोः । २. अनुगमन-। 
३. अनेन दृ्टन्तेन ज्ञानमर्थकारणकमिति निरस्तम्‌ । ४. अनेन ज्ञानमारोककारणकमित्ि 
निरस्तम्‌ । ५. अर्थालोकौ कारणं न मवत इत्यत्र । ६. कायं ज्ञानम्‌ । ७. कारणस्याथस्य ॥ 
८. अभ सति ज्ञानमिति नियमो न; यतोऽ्थामावेऽपि ज्ञानसद्धावात्‌ । ९. व्याप्तिः । 
. १०, आदिशब्देनाज्ञनसंरकृतमपि चक्षुः । 
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ननु विक्ञानमशधजनितमर्थाक.रं चाद्य ग्राहकम्‌ ; तदुःपत्तिमन्तरेण विपः 
प्रति नियमायोगात. } (तदुन्पत्तराटो कोटा वविशिष्टन्वात्तद्रप्य सदहित'या एव॒ “तस्यास्तं 
रति निवपेनृन्वात, “मिन्नकाख्त्वेऽपि जान-नेवयो््ायर वक्ावाविगेघान | 
तथ चोक्तम्‌-- 


यकाया 








इस प्रकार ज्ञानका अन्वयव्यतिरेकसम्बन्ध पदाथके साथ नहीं पाया जाता 
जेसे कि केशे उण्डुकका ज्ञान । किसी व्यक्तिके मस्तुकपर मच्छरोका समूह्‌ 
उड़ रहा था, उसे देखकर किसीको धरम गया करि केका गुच्छा उड 
रहा दै । अथवा इसे यों भी कह सकते है कि किसीके शिरफे केश उड़ रहे 
थे उन्हं देखकर करिसौको मच्छसोके मुण्ड उडनेका ज्ञान होगया } इस प्रकार 
के ज्ञानम केके होते हुए केशोका ज्ञान तो नहीं हुता, उल्टा मच्छरयोका ज्ञान 
हु्ा । अथवा मच्छसेके रहते हुए मच्छरोका तो ज्ञान नदी हाः प्रत्युत केशो 
का ज्ञान होगया । इससे ज्ञात दाता है फ पद्ाथके साथ ज्ञानका अन्वय 
ञ्यतिरेक सम्बन्ध नहीं है । इसी प्रकार प्रकारके साथ भी ज्ञानका अन्वय-व्यति- 
रेक नहं पाया जाता । देखो-दिनमे प्रकारके होते हुए भी उलट जर च मगीदड 
दिको सामनेको वप्तुका ज्ञान नरह होता । ओर राच्रिमें प्रकाशके अभावमें 
भी उसका ज्ञान होता है) इससे सिद्ध होता हैः किप्रकार मी ज्ञानका कारण 
नदी हेः । यदि होता, तो रात्रिमे उल्द्ध्‌ आदिकोौ ज्ञान कभी नहीं होता । 
वौद्धोकी मान्यता है कि जो ज्ञान जिस पदाथंसे उत्पन्न होता है, वह्‌ 
ज्ञान उसी अथेके आकार होता है ओर उसीका भ्राहक द्ोता है अथात्‌ उसे 
जानता हैः । क्यो कि तदुतपत्तिके विना विषयके प्रति कों नियम नहीं बन 
सक्ता । अथौत्‌ यदि घट-विषयक ज्ञानको घटसे उत्पन्न हुजा न माना जाय ती 
घटज्ञान घटको ही विषय करे ओर पटकोन करे, इसका कोड नियम नहीं 
सहरेणा । यदि केवल तदुत्पत्तिको ही विषयके जाननेमे नियामक माना जाय; 
तो बह आटोक आदिमे मो समान है, अथात्‌ आोकके होनेपर ज्ञानकी 


१. वद्धः योगाचारो वक्ति २. तस्पाद्िज्ततिपवादिति। ३. प्रस्येकव्यापा- 
रम्‌ ¡ ४. अ(त्माडटृष्टन्दियाणि सामान्यात्‌ 1 ५. सत्याऽऽछोके ज्ञानस्योत्पत्तिः कर्थ 
नारोकं गहाति; तद्‌ाकासत्वाभात्रात्‌ । ६. अतस्तरप्यग्रहणम्‌ । ताद्ूध्यतदुत्पत्ती नील- 
क्षणादौ । तस्य विषयस्य रूपं यत्तत्तद्रूपं तस्य भावस्ताद्रूप्यम्‌ । ७, तदुत्पत्तेः । ८. ज्ञानं 
नीरश्षणादुप्पन्नं तद्‌ाकारघ।रि सत्तद्‌ ग्हातीति तदसत्यम्‌, तयोभिन्नकाख्वात्‌ । नीर- 
क्षणमतीतखमये नष्टम्‌ , तदुत्पन्नं जञाने वतेमानखमये प्रवतते यत एक अत्मलमक्षणो 
द्वितीयस्तस्य ज्ञानजननश्चषणः ] 
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भिन्नकालं कथं ग्राह्यमिति चेद्‌ ग्राह्यतां विदुः । 


हेतुत्वमेषः युक्ति ज्ञास्तदाकारापंणक्षमम्‌" ॥४॥ 
इत्याशङ्का यामिदमाह-- 





उत्पत्ति देखी जाती है, फिर भी वह ज्ञान तद्‌ कारताके अभावसे, आदोकको 
ग्रहण नहीं करता है, अतः ताद्रप्य-सदहित तदुत्पत्निको ही विषयके मरति नियामक 
कारण माना गया है । यदि कहा जाय कि ज्ञान ओौर ज्ञय भिन्नकाटवर्ती 
है; अथौत्‌ जिस पदार्थसे ज्ञान उत्पन्न हृजा है, वह तो पूर्वक्षण्में नष्ट हो 
गया ओर उससे उत्पन्न हुज ज्ञान अव वतमान समयमे प्रवृत्त दयो रहा है, 
ठेसी दशमे ज्ञान ओर ज्ञेयमें भ्राह्म ओर भराहकपना कसे बन सकेगा १ सो यद 
कहना भी ठीक नदी, क्योकि पूव क्षणवतीं पदाथं नष्ट होते हुए भी अपना 
आकार उससे उत्पन्न होनेवाङे ज्ञानको अपेग करके नष्ट होता है, अतः ग्राह्य 
ग्राहकभावमें कोई विसोध नहीं आता । जसा कि कहा है- 


यदि कोई पृञे किं भिन्नकाल्वत्तौ पदाथ भाह्य केसे हो सकता है? 
तो युक्तिक जाननेवारे आचायं ज्ञानम तदाकारफे अपेण करनेकौ क्षमता 
वाढ हेतुलको ही प्राह्यता कहते दै ॥ ४॥ | 

विरेषाथं--बोद्धोसे कोई पृष सकता दै कि आपके यँ ज्ञान ओर 
ज्ञेयक। काठ भिन्न है; क्योकि जिस समय ज्ञान उत्पन्न होता है इस समय 
पदार्थं नष्ट हो जाता है । अतः भिन्न काख्वर्ती ज्ञान ज्ञेयको केसे जानेगा ! 
चौद्ध इसका उत्तर इस प्रकार देते है कि ज्ञाने छिए अपना आकार अपण 
करनेमे समथ ज्ञानी उत्पत्तिका कारण पदाथ हो प्राह्य कहा गया है | अर्थात्‌ 
न्ट होते समय पदां ज्ञानको अपना आकार सोप जाता है ओर फिर ज्ञान 
उसी आकारको जानता हैः । इस प्रकार भिन्नक्राख होनेपर मी अथे ग्राह्यता 
सिद्ध.दो जाती देः | 

प्र जैनलखोगतो ज्ञानी अ्थसे उत्पत्ति मानते नहीं है, अतः उनके 

९९/ ह + ५ [न 

यँ ज्ञान अर ज्ञेयमें मराह्य-माहकपना केसे वनेगा ¢ सी बोौद्धोंकी ` आशङ्का 
के होनेपर आचाय उत्तर देते हृए कहते दै- 


न~~ -------- 





॥ ५, क * [५8 र च ६ 
१, ज्ञानोत्पत्तिकारणव्वेव । २. तस्मै आकारपणक्षमम्‌. । ३. येवं . ज्ञानस्य 
तदुःप्तिरःयुपगम्यते प्रागभावस्वात्सवहेतूनामिति वचनात्‌ तर्हिं कारणमूता्थस्य कयभूत- 


५ 


जञनेऽभाव एव । तथा च तस्य कथं ग्राह्यत्वमिव्याशङ्कायामाह इति बोद्धसङ्धायामष्टेय्थ॑ः । 
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अतजन्यमपि तत्प्रकाञ्चक प्रदीपवत्‌ ॥८॥ 
यर दन्य पयृतववः न प्न-वर्थः | अनजन्वन्यमुपलक्तणथ्म्‌ ) तेनातद्‌ाकारमपीः 
त्यथः । उभयत्रापि प्रहीपो दथ्न्तः। यथा प्रद्‌पष्यातजन्यस्यातदाकारधारिणोऽपि 
त ग्रकाशकन्वम्‌ , तथा ज्ानस्यापीव्यथः | 

ननु यद्यर्थादजातस्याथरूपाननुक्रारिणो ज्ञानस्याथसाक्ाव्कारित्वं " तदा नियत- 
दिग्दशफाल्वर्विपदथय्रकाशप्रतिनियपेः “दृतोरमाबस्सवै , विज्ञानमप्रतिनियतविषयं 
स्यादिति शद्धायामाह-- 
~ < 

सूत्रा्ध--अथंसे नहीं उत्पन्न होकरके मी ज्ञान अथका प्रकारक होता 
हे, दीपकके समान | ८ ॥ 

अतञ्जन्य अर्थात्‌ अथंसे नहीं उसपन्न हुजा मी ज्ञान तस्मकारशक जथात्‌ 
पदार्थका ज्ञायक होता दै । ययपर अतजञ्जन्यता उपलक्षणशूप हे, अतः उससे 
अतदाकारताका मी महण करछेना चाहिए । अतञ्जन्यता ओर अतदाकारता 
इन दोनोके विषयमे प्रदीपका दृष्टान्त समानदहै। जैसे दीपक घट-पटादि 
पदार्थो से उत्पन्न नहीं होकर ओौर उनके आकार नहीं होकरके भौ उनका 
प्रकारक दै वैसे ही ज्ञान भी घटादि पदार्थोसि उत्पन्न नदीं होकर ओौर उनके 
आकार नहीं हयोकरके भौ उन पदार्थाको जानता हे । 

यर्ोपर बौद्ध शङ्का करते है फियदि अथंसे नहीं उत्पन्न हुए ओर 
अथे आकार्को भो नहीं धारण कस्नेवाङे ज्ञानको आप जन रोग अथंक) 
साक्षात्कार मानते है, तत्र नियतदिशावती, नियतदेशवत्ती ओर नियत- 
कालवर्ती पदाथि जाननेके प्रतिनियममे तदुखत्ति-ताद्रप्यहेतुके अभावसे 
सभी ज्ञान अगप्रतिनियत विषयकवाङे हो जायगे ? जथौत्‌ किसी मी व्यक्तिका 
कोई एक भो ज्ञान विभिन्न दिग्देशवती बंकालिकि पदार्था जाननेवाखा 
हो जायगा; क्योंकि तदुत्पत्ति-ताद्रप्यके विना अमुक ज्ञान अमुक पदाथंकोदही 
जने, इसक्रा कोई नियामक कारण नहीं रहता । फिर तो प्रप्येक ज्ञान विदरवके 
त्रिकाङ्वती ओर चरिजगद्‌-व्यापी पदार्थोक्रा जाननेवाडा हो जायगा । 
बौद्धोकी एेसी शङ्काके होनप१र आचायं उत्तर देते हृए कहते दै-- 

१. न॒ तजन्यनतजन्यपर्थाजन्यमपि । २. अवप्रकाशनसभावात्‌ । ३. अतदा- 
काग्धारित्वमर्थुपसन्धते इध्युप्रर्त्रणम्‌ । यथा काकेभ्यो दधि रश्यतामिध्युक्तं गद्धभ्योऽ्पि 
रक्षणीयम्‌ ; न केवरं केभ्यः} तथाऽनद्‌'कारध(रित्वमप्युपखक्षणीय्रमर्‌ । अथवा सद्य 
सद्दा अ्दकमुपसश्चणम्‌ | ४, बौद्धः प्रादह। ५. भो जैन, यद्ेभ्ं त्रुषे। ६ 
निश्चरे । ७, तदुत्पत्तिताद्रप््हेठमनरेण । ८. अतीतानागतव्यहितदयनम्तसितानां 
प्रमाणस्य प्रकारक्रस्वं मवत्वित्यनिष्टापादनं जनानाम्‌ । 


^ 
1 


हितीयः समुहेशः ७६ 


स्यावरणक्तयोपश्चमलश्रणयोग्यतयाः हि प्रतिनियतमथं व््रस्थापयति ॥&॥ 
स्वानि च तः््यावरणानिं च स्वावरणानि) तेप्रं क्षय उद्यामावः। तैपामेव 

सद्वख। उपशमः, तवेव लक्षणे य्या योग्यतायास्तया हेतुभूतया शश्रतिनियतमथं 

व्यवस्थापयति प्रत्यक्षमिति शेषः । हि यम्मादथं । यक्ष्मादेवं ततो नोक्तदोष इत्यर्थः | 
इदमत्र तात्पयैम्‌--कल्पधिव्वापि" ताद्रप्यं तदुत्पत्ति तदध्यवस्ायंः च योग्यताञव- 


सूत्रा्थं--अपने आवरण कम के क्षयोपक्मखक्षणवाडी योग्यतासे प्रस्यक्षु- 
प्रमाण प्रतिनियत पदा्थकि जाननेकी व्यवस्था करता ह ॥ ९॥ 

मावार्थ--प्रत्येक उ्यक्तिके ज्ञानपर उसे रोकनेवाङे असंख्य शआ्ावरण- 
कमं चद हुए दै । उन आवारक कर्मोकी जेसी जेसी क्षयोपशम राक्तिरूपी 
योभ्यता प्रकट होती जाती है, वैसे वैसे ही आत्मामं जाननेक्ी रक्तिं भी 
स्वयमेव प्रकट होती जाती दहै । जिस वस्तु-विषयक ज्ञानका आवरण दृर 
होता जाता है, आत्मा उसे बाहिरी अथं, आसलोक, आदि कार्णोके विना तथा 
तदुत्पत्ति ओर तदाकारताके विना दही स्वतः स्वभाव जानने कगता है | अत 
ज्ञानावरण ओत वीर्यान्तरायकर्मो के प्षयोपशमरूप योग्यताको ही जेन खोग 
म्रतिनियत विषयका नियामक सानते है 

अपने ज्ञाने सोकनेवाङे आवरणको सावरणं कहते ह । उदय-प्ाप् 
उन आवरणकमकि वर्तमानकाले उदयामावको क्षय कहते हैँ ओर अनुदय- 
प्राप उन्हीं कर्मो सत्ता अवस्थित रहनेको उपशम कहते है । ये दोनोदही 
जिसके छश्चणदहै, एेली योग्यताके द्वारा प्रव्यक्ष ज्ञान प्रतिनियत अथेकी 
व्यवस्था करता है । इस ज्ञानका यह पदाथ दी विषय ह, अन्य न्ह, एेसी 
व्यवस्थाको प्रतिनियत व्यवस्था कहते दै । यहाँ प्रत्यक्ष यह्‌ पद्‌ शेष है, सूत्रमे 
नदय कहा गप्रा है, अतः उपरके सूत्रसे उसका अध्याहार कर ठेना चाहिए । 
सूत्रम पठित ° हि ` शब्द्‌ यस्मात्‌ के अथस है, यतः योग्यता वस्तुज्ञानकी 
व्यवध्थापक्र है, अतः आप बौद्धोके द्वारा का गया कोई दोष हम जेनोंपर 
लागू नदीं होता; एेसा जानना चादिए ! 

यह यह॒ तात्पयं है कि उक्त प्रकारसे तदुत्पत्ति ( ज्ञाना पद्ाथेसे 

१, अर्भग्रहणराक्िर्योग्यता, तया । २. मतिज्ञानावरणवीर्ान्तयायकर्मदरव्याणां 
सनुभागस्य सर्थघातिस्पधंकरानामुद्यामावः क्षयः। ३. तेष्रामेवानुदयप्राप्तानां सदवसा 
उपशमः । #. असय ज्ञानस्यायमेवाथं इति । 

५. त्वयोक्तं तथा न मवति, तथापि कल्पयिखापि योग्यत।<ज्खीकत्या स्वया । 
६. अथंनिश्चयम्‌ । 





८० प्रमे्ररनमोलायां 
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५ 0 ^ द्‌ १ 1 
दयाऽभ्युपगन्तम्याः । ताद्ूष्पस्य' समानार्थत्दुख^तेरिन्द्रिया'दिभिस्तद्‌ यस्यापि ` समानाय ~ 
"समनन्तर्रत्ययेसत्ितयस्यापि शुषे शद्धे पीताकारज्ञानेन व्यभिचाराद्‌ योग्यता- 

यणमेव श्रेय इति । 


उत्पन्न होना ), ताद्रप्य ( पदा्थके आकार होना ) ओर तदध्यवसाय ( उसी 
पदार्थका जानना ) यद्यपि प्रतिनियत अर्थके जाननेमे कारणरूपसे नियामक 
नहीं है, तथापि अपने दराम्रहवश कल्पना करके भी अथात्‌ उन तीनोको 
मान करके भी आप लोगांको योग्यता अवद्य ही स्वीकार करना चाहिए । 
इसका कारण यह्‌ है कि ताद्रप्यका समानार्थोके साथ, तदुसत्तिका इन्द्रि 
यादिकोके साथ, इन दोनोका समानाथं समनन्तर प्रत्ययके साथ श्रौर 
ताद्रप्य, तदुत्पत्ति चोर तदध्यवसाय इन तीर्नौका भी शुक्त शंखमें पीताकार 


ज्ञानके साथ व्यभिचार आता है, अततः योग्यताका आश्रय छेना ही जप लोगो 
के किए श्रेयस्कर हे । 

विशेषार्थ-- यदि तदाकारतासे ज्ञान पदाथेंका नियामक हो; तोजो 

ज्ञान जिस पदाथंसे उत्पन्न हुमा दै, बह ज्ञान उस पदाथंके समान जितने 


१. एतत्‌्यं सहकारिकारणं वतते, तथापि कल्पनया किमुप्रकरणं कट्पितं 
यद्योग्यता<वद्याऽभ्युपगन्तन्या । २. तदाकारतया सदशलक्षणैः । यदि ताद्रप्यादोधोऽथस्य 
नियामकस्त्दिं निखिख्समाना्थप्वेक्वेद्‌नापत्तिः सत्‌ । न च ताद्रप्याद्रोघस्य समानाथषु 
नियामकं घटते; अतो नियामकामावात्तव्यमिचारः । ३. अ्थादुत्पत्तिश्चेत्‌ । ४. इनद्धिया- 
दिभि्॑भिचारः स्याद्यतो ज्ञानभिद्धियादुत्पन्नं स्तन्न जानाति । ५, मो जैन, च्वरैकेकस्य 
निसाकरणं कृतम्‌ ; तन्न युक्तम्‌ , यतस्तदूद्रयस्यापि प्रमाणस्य कारणस्वमिति शङ्क्या तद्द्वमपि 
निरकसेति जैनः । ६. प्रक्तनज्ञानस्य य एय नीटाश्रथो विप्रयः स॒ एवात्तरज्ञानस्येस्येक- 
सन्तानवतितेन समानोऽथ एको नीरः । ७. ईप्‌ | <. प्रधसक्षगे नीच्मिति ज्ञानमुत्पन्नम्‌ + 
तच्च द्वितीयस्य जनकम्‌. । तत्र ताद्रुप्यमस्ति तहुप्पत्निश्च, चानघवेन समानमन्याग्यवहितत्वेन 
समनन्तरमिति । ९. तदुत्पत्तेस्ताद्रप्याच यद्यथ्स्य॒वोंधो नियामकस्तदा प्राक्तनज्ञनेन 
व्यमिचःरः कृधम्‌ १ द्वितीयज्ञानस्य प्राक्तनज्ञानात्तदुप्पत्तिताद्रप्यसद्धावेञपि द्वितीयज्ञानेन 
परत्रान्तरज्ञ'नस्य नियामक्रखायागात्‌ । न !ह्‌ ज्ञानं ज्ञानस्य नियामकं खप्रकारकचात्तस्य | 
अयमारशयः-- प्र क्तनकज्ञनटक्षणेः सद्‌ तदनन्तरनातद्वितीयन्ञानस्य व्यभिच।रः, यतो द्वितीय- 
कन प्राक्तनं न गृह्णाति । १०. ननु न ताद्रप्यतदुत्पत्तिम्यां बोधोऽथश्य नियामकः, भनु 
तदध्यव्स।यितर्षदिताभ्यमिवेत्यारङ्कायां तत्च्रयमपि निराकरोति जैनः । तस्ितयस्य तदुत्पत्ति- 
ताद्रप््रतदध्यवसयस्य । ११. ननु वीतं ज्ञानं प्रतिनियतनीलसटिविषरयं तजन्यत पतदध्यव- 


सायित्वादिव्यत आह--तदिति काचकामलाद्रपहतचक्षुष्रः शुद्र शङ्कं पीताकःरज्ञाना- 
दुरपन्नश्य तद्रूपस्य तदध्यवर्षायिनो द्वितीयज्ञानस्य पौताकारेण। प्र्तनज्ञानेन व्यभिचारः । 


। 
९ 
1 


द्वितीयः समुषेशः ८१ 
एतेनः यदुक्तं परण-- 


वि 
भी पदाथ है उन सबको उसी समय क्यों नहीं जानता १ क्योकि वे पदां 
भीतो उसी पदाथेके सदश आकारव है, जिससे करि ज्ञान उन्न हुआ 
है । इ प्रकार वाद्रप्य ज्ञानको अ्थेका नियामक मानननेमे समान आकार- 
वाङे पदार्थोसे व्यभिचार आता ह । तदुखत्तिको पदाथेके जाननेमेँ निया- 
मक माननेपर इन्द्रियादिसे व्यसिचार आतादहै, क्योकि ज्ञान इन्द्रियोसे 
उतपन्न तो होता है, पर इन्द्ियोको नदी जानता । यदि ताद्रप्य ओर तदुत्पत्ति 
इन दोनोंको जाननेमें नियामक मानते है, तो समानाथेसमनन्तर प्रत्ययसे 
व्ययिचार आता है । इसका भाव यह है कि बौद्धंकी व्यवस्थाके अनुसार 
क्रिसी व्यक्तिको प्रथम क्षणमें ध्यह नीर पदाथं है", एेसा ज्ञान हआ, द्वितीय 
क्षणमे मी यह नीर हैः यह ज्ञान हुआ मीर वतीय क्षणमें भौ “यह्‌ नीट 
यह ज्ञान हुआ । यर्होपर तीनों ही ज्ञान समान अथवर हँ ओर प्रथम ज्ञानक्री 
अपेक्षा दूखरा ज्ञान बी चम अन्यके व्यवधान नहीं दयोनेसे समनन्तर प्रत्यय 
( प्रतीति ) रूप भी हे । यर्हौपर प्रथमक्षणवतीं ज्ञानसे द्वितीयक्षणवतीं ज्ञान 
उत्पन्न हु, अतः तदुःपत्ति भी है, ओर पूवं ज्ञानके आकार हुआ, अतः तदा- 
कारता मी है, फिर भी बौद्धमान्यताके अनुसार दुसरा ज्ञान प्राक्तन (पहरेके) 
ज्ञानको नही जानता । अतः ताद्रप्य ओर तदुत्पत्ति इन ॒दोनोको नियामक 
माननेमे समानार्थ-समनन्तर प्रत्ययसे व्यभिचार दोष आता हू । यदि कहा 
जाय कि ताद्रूप्य, तदुत्पत्तिं ओर तदध्यवसाय इन तीनोंको दम जथंका निया- 
मक मानते है, तो काच-कामखादिक सोगकेहो जानेसे शुङवणंका भी शंख 
पीडा दिखाई देने छ्गता हे । अतः पीताकार ज्ञानसे व्यभिचार आता हे। 
इसका भाव यह है कि पीलिया रोगवाङे व्यक्तिको प्रथम क्षणम जसा 
पीताकारका ज्ञान हज तदनन्तर दूसरे क्षणमे मी वेलादहीज्ञान हुजा ओर 
तदनन्तर तीसरे मी समयमे वसा ही ज्ञान हुजा। यप्र तद्रप्यः 
तदुत्यत्ति ओर तदध्यवघाय ये तीनों दी है, षटिर भी द्वितीयक्षणवती पीता- 
कारशूप ज्ञान प्रथमक्षृणवर्तीं पीताकार ज्ञानको नदीं जानता | इस प्रकार 
व्यभिचार आनेते ताद्र प्य आदिको जाननेका नियामक न मानकर योग्यता- 
को ही प्रतिनियत अथंका व्यवस्थापक मानना चाहिए । 
इस प्रकार तद्र प्य आदिके व्यभिचार प्रतिपादन करनेसे बद्ध्वा 
जो यह्‌ कहा गया है-- 


१. खावरेत्यादिना तद्रूध्यादीनां व्यमिचासप्रतिपादतेन । २. "बद्धेन । 


चर प्रमेयरलनमालायां 


'अ्थंन'घटयत्येनांः न हि सुक्त्वाऽथंरूपताम्‌, । 
तस्मास्प्रमेयाधिगतेःः प्रमाणं मेयरूपता ॥५॥ 

इति तन्निरस्तम्‌ ; 'समाना्थाकारनानाज्ञनेषु मेयरूपतायाः सद्भावात्‌ । न च 
"परेषां “सारूप्यं नामास्ति वस्तुमूतमिति योग्यतयेवाथेप्रतिनियम इति धितम्‌ । 

इदानीं कारणवात्पस्च्छिद्योञ“थं इति मतं निरकरोति- 

कारणस्य च परिच्छिद्यते “करणादिना व्यभिचारः ।॥१०॥। 

करणादिकारणं परिन्छेदमिति तेन व्यभिचारः । न ऋस: कारणस्वासपरिच्छेद््वम्‌ › 
अपि त॒ परिच्छे्रत्वात्कारणत्वमिति चेन्न; तथापि केशोण्ड्कादिना व्यभिचारात्‌ । 

अथरूपता अथात्‌ तदाकारताको छोड़कर अन्य कोई भी वस्तु इस 
निर्विकल्प प्रत्यक्ष बुद्धिका अथंके साथ सम्बन्ध स्थापित नदी करती है, अत- 
एव प्रमाणके विषयभूत पदार्थको जाननेके लिए मेयशूपता अर्थात्‌ पदाथके 
आकाररप तदाकारता ही प्रमाण है| ५॥ 

यह कथन निरस्त ( खण्डित ) हो जावा दः क्योकि समान अथोकार- 
वारे नाना ज्ञानो मेयकूपता यानी तदाकारता पाई जातीदहै। फिर मी एक 
ज्ञानके द्वारा एक ही पदाथ जाना जाता है, सत्सदा अन्य नही । भोर बौद्धोे 
यहां सदश परिणाम-छक्चणवाखा यौगाभिमत सामान्य पदार्थं जैसा कोई 
सारूप्य वास्तविक है नहीं । अतः यदी सिद्ध हुजा कि आवरणकमेके क्षयो- 
पञ्चम छक्षणवाटी योग्यता ही विषयके प्रतिनियमका कारण हे | 

अब जो डोग पदा्थेको ज्ञानका कारण होनेसे परिच्छेय जथौत्‌ 
जानने योग्य ज्ञेय कहते है, जआचायं उनके मतका निराकरण करते है-- 

सृत्राथं--कारणको परिच्छेय माननेपर करण श्ादिसे व्यभिचार 
आता है क्योकि इन्धियाँ ज्ञान की कारण तो हेः परन्तु विषय नही हे । अथौत्‌ 
इन्द्र्यो अपने आपको नहीं जानती ह ॥ १०॥ 

यतः करणादि ( इन्द्रिय आदि ) ज्ञानके कारण है, अतः परिच्छेय 
(ज्ञाय) है, इसलिए इन्द्रियादिसे व्यभिचार सिद्ध हे, 

शङ्ा--यह बौद्ध कहते हेः कि हम खोग पदाथंको ज्ञानका कारण होनेसे 
परिच्छेद्य नहीं कहते है अपि तु परिच्छेय होनेसे उसे ज्ञानका कारण कहते है । 

१. सह्‌ । २. संब््न(ति । २. निविकस्पप्रतयक्नबुद्धिम्‌ । ४. अर्थरूपतां मुक्रतवाऽन्यत्‌ 

किचिनिर्विकस्पप्रव्यक्चवुद्धिमर्थेन न घय्यतीत्यथंः । ५. फञ्स्य | 

६. समानोऽर्थानामाकारो येषु । ७. सौगतानाम्‌ ! ८, सारूप्यं सदशपरि- 


गामलक्षणं सामान्यम्‌ , तच्च सौगतानां मते नास्ति वास्तवम्‌ › तत्कथमर्थक्रियाकारि १ 
- ९. विष्यः कारकाणाम्‌ । १०, साधकतमं कारणं करणं चक्षुरादि, तेन । 


द्वितीयः समुदहेशः यड्‌ 


इदानीमतीन्दियप्रत्यक्षं व्याचष्टे- 
सामग्री विशेषविश्छेषिताखिलावरणमतीन्द्रियमशेषतो प्रख्यम्‌ ॥११॥ 
सामग्रीः द्रग्यक्षे्रकारमावलक्षणा, तस्या विशेषः समग्रताल्क्षणः । तेन “विष्छे- 
धितान्यखिलान्यावरणानि येन तत्तथोक्तम्‌ । किंविशिष्टम्‌ १ अतीद्धियसिन्ियाण्यति- 
क्रान्तम्‌" । पुनरपि कीलम्‌ १ अरोषतः सामस्स्येन विशदम्‌ । अशेषतो वेशय 
कारणमिति चेत्‌ प्रतिबन्धामाव"* इति ब्रूमः । तत्रापि फं कारणमिति चेदतीन्ियत्व- 
मनावरणत्वं चेति ब्रूमः । एतदपि कुतः १ इव्याह-- 


समाधान--यह कहना भी ठीक नदी; क्योंकि परिच्छेद्य होनेसे यदि 
पदाथेको ज्ञानका कारण मानने, तो भी केशोण्ड्क आदिसे व्यभिचार दोष 
आता है; क्योकि जैसा पहले बता अये है कि किसी व्यक्तिके सिरर 

चछर उड्ते देखकर जिस पुरुषको केरशोके उड्नेका ज्ञान हो रहा ह; उसके 

वे मच्छर ज्ञानके कारण नहीं होते हे । 

अव प्रन्थकार अतीन्द्रिय जो मुख्य प्रत्यक्ष है, उसका सरूप कहते दै- 

सत्रार्थं-सामग्नोको विरोषतासे दूर हो गये है समस्त आवरण जिसके; 
ठेसे अतीन्द्रिय ओर पूणेतया विशद ज्ञानको मुख्य प्रव्यक्च कहते है ॥ ११॥ 

योग्य द्रव्य, क्षेत्र; काठ श्रौर भावक्छी प्राप्निको सामम्री कहते हे । 
उसका षिरोष सवे कारण-करापोँकी परिपूणेता दै । उस सामम्री-विशेषसे 
विरङेषित अथौत्‌ विघटित कर दिये है अखि ( समस्त ) भावरण जिसने, 
ठेसा वह ज्ञान हैः । पुनः केघा है ? अतीन्द्रिय है अथौत्‌ इन्द्रियोको अतिक्रमण 
८ उल्छंघन ) करके यानी इन्द्र्योको सदहायताके विना हो वह समस्त श्चेय 
पदार्थोको जाननेमे समथं है । पुनरपि वह्‌ केसा हैः १ अरोष अर्थात्‌ सामस्स्य- 
रूपसे विद्यद ( निमेख यास्पष्ट ) हे, एेला सतर श्रेष्ठ, निरावरण अतीन्द्रिय 
विक्चद्‌ ज्ञान मख्य प्रत्यक्ष कहखाता हे | 

शङ्का--उस मुख्य प्रत्यक्षके सामस्त्यरूपसे विशद होनेमे क्या 
कारण हेः! 


१, कर्मक्षययोग्योत्तमसंहननो तमप्रदेशोतचमकाछोत्तमसम्यग्दशानादि परिणतिस्वसूपा 
सामग्री । ` २. सामग्रीविरोषेण | २३. विघटितानि । ४. ज्ञानेन । ५. इन्द्रियाण्यति- 
ऋम्योष्छङ्घ्य प्रवतत इत्यतीन्दरियमिति । ६. उत्तरवूत्रपातनिका । ७. ज्ञानस्य प्रति- 
अन्धा भबरणानि, तेषामभावः प्रध्वंसाभावः । सा्रतव्वेऽश्नजत्वे च प्रतिबन्धो हि 
सम्भवेत्‌ । मुख्यं चात्मनि सान्निध्यमात्रापेक्षत्वतो मतम्‌. ॥ १ ॥ 


प प्रमेयरर्नमालायां 


सावरणत्वे करणजन्यत्वे च प्रतिबन्धसम्भवात्‌ ॥ १२ 
नन्ववधि-मनःपर्ययोखेध्नासङ्ग्रहादग्यापकमेतछछक्षणमिति न॒ वाच्यम्‌ ; तयोरपि 
स्वविषयेऽरोषतो विशदत्वादिधर्मसम्भवात्‌ । न चैवं मति-श्रुतयोरि्यतिग्याप्ति- 
परिदरः । तदेतदतीन्द्रियमवधि-मनःपयैय-केवल्प्रमेद्‌त्‌ अरिविधमपि मुख्यं प्रतयक्तमात्म- 
सन्निधिमातरापेक्षत्वादिति ] 


समाधान--ज्ञानके प्रतिबन्धक (अवरोधक ). कारर्णोक्ा अभाव ही 
ज्ञानके पणं विशद होनेमे कारण है । 

शङ्का- उसमे भी क्या कारण हे! 

समाधान--अतीन्द्रियपना भौर निरावरणता कारण है, एेसा हम 
कहते हे । 

शङ्का--यह्‌ भी स्यो ? 

उक्त शङ्काका समाधान करनेके छिए आचायं उत्तर सूत्र कहते है-- 

सूत्रा्थ--क्योकि) आवरण-सदित ओर इन्दरिय-जनित माननेपर ज्ञानका 
प्रतिबन्ध सम्भव है ॥ १२॥ 

भावार्थ-जव तक ज्ञानपर आवरण चदा रहेगा ओर इद्दरियादिकी सहा- 

यतासे उत्पन्न होगा; तब तक ज्ञानमें प्रतिबन्ध ( रुकावट ) आसेकी सम्भावना 
बनी रहेगी । जब ज्ञानपरके समस्त आवरण हट जति है, ओर इन्द्रियादि 
बाहिरी किसी मी सहायकक्षी उसे आवश्यकता नहीं रहती हे, तब वह्‌ 
अतीन्द्रिय ओर निरावरण ज्ञान ब्रेखोक्य ओौर निकाखवर्ती चराचर समस्त 
पदार्थोको हस्तामरुकवत्‌ स्पष्टरूपसे जानने छ्गता है, अतः ज्ञानकी विशद ताके 
किए उसका निरावरण ओर अतीन्द्रिय होना अत्यावश्यक हे । 

शङ्क7--आपके द्वारा प्रतिपादित मुख्य प्रत्यक्ष -छक्षणवारे इस सूत्रसे 
अवधिज्ञान ओर मनःपयेयज्ञानका संग्रह नहीं होता, अतः उक्त ठशक्षण 
अव्यापक है; क्योकि चह अपने सभी रक्ष्योमें नदीं रहता हेः । 

समाधान--एेसा नहीं कहना चादिए; क्योकि उन दोर्नौके मी अपने 


१. सूत्रेण ! २. पञ्चभिरिन्दरियैमनसा ऋ मननं मतिः स्पत्यादिकमपि ) 
भरुतावरणविष्टेषाच्छरूवणं वा श्रुतम्‌ । तदुक्तं दल्येकवात्िके--“मप्यावरणविच्छेदविरेषा- 
न्मन्यते यथा । मननं मन्यते यावस्स्वाथं मतिरसौ मता ॥१॥ श्रुता वरणविक्केषविशेपान्छूवणं 
श॒तम्‌ । श्रणोति खा्थमिति वा श्रुयते समेति वाऽऽमः ॥२॥ ३. अघ्यन्तविशदत्वाभावा 
दिति द्र्टम्यम्‌। अवधिमनःप्यैयवन्मतिश्चते विद्ये न मवत यतः1 ततस्तयोः करण 
जन्यत्व इत्यनेन निरासः छतः | 


द्वितीयः समुदेशः ८६ 


श्नन्वशेषविषयविकदावभासिन्ञानस्य तद्वतोः वा प्रयक्षादिप्रमाणपञ्चकाविषय्तवेना- 
भायप्रमाणधिषमपिषधरविष्वस्तसत्ताकर्वात्‌ कष्य मुख्यत्वम्‌ तथाहि ---नाध्यक्षमकेषज्ञ- 
पिषयम्‌” , तस्य" रूपादिनियतमोचस्चारित्वात्‌ 'सम्बद्धवतं मानविष्रयस्वाच । न चशेषवेदी 
"सम्बद्धो वर्तमानेति । नाप्यनुमानात्तस्तिद्धिः । अनुमानं दि यद्ीतसम्बन्धश्स्येकदेश- 
दर्शनादसननिक्रे" बुद्धिः । न च सर्वञद्धाबाविनाभाविका्ैलिद्गं स्वमावरिङ्ग वा 
सम्पद्यामः; तन्लतेः९९ पूवं तुसस्वमावस्य तत्कार्यस्य वा तस्वद्धावःविनामाविनो श्वनिश्रेतु- 
विषयमे अरोषरूपसे विश्चदत्र आदि धमे पाये जाते है । अतः मुख्य प्रव्यक्षके 
क्षुणमें अव्याप्नि नामका दूषण नहीं हे । 
तथा मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञान एेसे नीं है; अथौत्‌ उन दोनों विशद्‌- 
पना नहीं पाया जाता, अतः उक्त छक्चणमें अतिव्याप्ति दूषण भी नदीं है । इस 
प्रकार यह अतोद्दरिय मुख्य प्रत्यश्च अवधिज्ञान, मनः पयंयज्ञान ओर केवल- 
ज्ञानफे मेदसे तीन प्रकारका है । यतः यह्‌ म॒ख्य-प्रत्यक्ष इन्द्रिय, आखोक्‌ 
आदि समस्त पर वस्तुश्मोंकी सदहायतासे रहित केवर आत्मके सन्निधिमात्रको 
अपेक्षासे उत्पन्न होता हे, अतः इसे अतीन्द्रिय कहते है । 
यहाँ भाद्र ( मीमांसक ) कहते है कि समस्त विषयोंको विशद जानने- 
चाङा ज्ञान अथवा उस प्रकारका ज्ञानवान्‌ पुरुष प्रत्यक्षादि पचि प्रमार्णोका 
विषय नहीं हे, ओर अभाव प्रमाण तो विषम विषधर सपेके समान उसको 
सत्ताको ही विध्वस्त करता है । अतः छिसी भी प्रमाणसे जज उसकी सत्ता 
सिद्ध नहीं होती है, तब आप मुख्यपरत्यक्षवा किसके कते है १ वह अपने 
कथनको स्पष्ट करता इ कहता है--कि प्रस्यक्ष प्रमाण तो अशोष जगतको 
जाननेवाञे सवज्ञको विवय नदी करता है; क्योकि वह प्रव्यक्षतो रूपादि 
नियत विष्थोको ही विषय करता है, तथा इन्द्रिय-सम्बद्ध ओौर वठंमान पदाथ 
हौ उसका विषय द । किन्तु अरोषवेदी ( स्ज्ञ ) पुरुष न तो नेत्रसे सम्बद्ध 
ही है ओौरन वतमान ही दै । अनुमानसे भौ उस सवेज्ञकी सिद्धि नदीं दयेत 
है; क्योंकि साध्य-साधनके सम्बन्धक्ो जिसने भरण किया है, एेसे पुरषके 
हयी साधनशूप एकदेश धूमके देखनेसे असनिङृष्ट अथौत्‌ दूरबतीं परोक्ष अग्निम 


१. भाद्धः प्राह ! २. पुरुषस्य सवस्य । ३. उक्तार्थं विब्रणोति । ४. अशेषजञो 
विषयो यस्य । ५. प्रत्यक्षस्य । ६. “सम्बद्धं वर्त॑मानं च गृह्यते चह्लुरादिनाः इत्यभिधानाद्‌ ) 
७, चक्षुषा संबद्धः पुरषो न । ८. पुरुषस्य । ९. परोक्षे वहिलक्षणे । “स एव ( पवेतादिः 
अभिविचिष्ठः ) चोमयात्माऽयं गम्यो गमक एव च । असिदधेनेकदेशेन गम्यः सिद्धेन 
चोधकः” ॥ १॥ १०. अक्षादि । ११. सवजाव्गात्‌ । १२. चिन्ञैरिति प्रेषः । 


~+: ग्रमेयरत्नमालायां 


मदाक्तेः । नाप्यागमात्तत्सद्धावः, । सः हि नित्योडनिव्यो वा तस्सद्धावं भ्मावयैत्‌ { 
न तावन्निस्यः, श्तस्या्थवाद“रूपस्य कर्मभविशेषसंस्तवनपरत्वेन पुरुपविशेषावबोधकत्ा- 
योगात्‌ ! अनदिरागमस्यादिमस्पुरुषवाचकत्वाघरनाबच | नाप्यनित्य* आगमः सवजनं 
साधयति, तस्यापि तस्प्रणीतस्य तच्निश्चयमन्तरेण प्रामाण्यानिश्चयादितरेतसाश्रयत्वाचः | 
दरतरप्रणीतस्यः त्वनासादितप्प्रमाणमावस्याशेषज्पररूपणपरत्वं नितरामसम्भाग्यमिति 
रसवं्षसदरास्यापरस्य प्रहणासम्भवाच नोपमानम्‌ । अनन्यरथामूतस्यार्थस्याभावान्ना्था- 


जो बुद्धि उसन्न होती है, उसे अनुमान कहते है । सो सवंज्ञके सद्धावका 
अविनाभावीन तो हम स्वभावलिङ्गही देखते है ओर न कायरिङ्ग द्यी) 
ओर सवज्ञके जाननेसे परे उसके सद्धावका अविनामावी सवेज्चके स्वभाव- 
का ओर उसके का्यका निश्चय नहीं सिया जास्कता। जआगमसे भी सर्वज्ञ 
का सद्धाव नहीं जाना जाता । यदि आप जेन खोग कदं कि ्रागमसे सवंज्ञ 
का सद्धावजानाजातादहे, तो हम पूछते कि वह वेदरूप नित्य आगम 
सवेज्ञके सद्धावको बताता है, अथवा स्सृति आदिक स्वरूपवाला अनित्य 
आगम सवंज्ञके सद्धावको बतलाता है १ नित्य आगमतो माना नहीं जा- 
सकता; क्योंकि वह्‌ अथंवाद्रूप है, अथात्‌ प्रकृतिगत तच््वोंका सामान्यरूपसे 
स्तुति निन्दा करनेवाखा ओर यज्ञ-यागादि कमे-विरोषोंका ंस्तवन करनेवारा 
हेः अतः उसके द्वारा सवेज्ञरूप किसी पुरुषविरेषके सद्धावका ज्ञान होना सम्भव 
नदीं है । दूसरी बात यह भी है कि वेदरूप अनादि आगमसे आदिमान्‌ 
पुरुषका कथन होना घटित भी नहीं ही सकता । तथा अनित्य आगम भौ 
सवंज्ञको सिद्ध नहीं करता है, क्योकि हम पूते है कि वह अनित्य आगम 
सवेज्ञ-पणीत है, अथवा असवेज्ञप्रणीतः; जो कि सववेज्ञके सद्धावका प्रतिपादक 
हो ? यदि स्वेज्ञ-प्रणीत अनित्य आगमको सवेज्ञके सद्धावका आवेदक कहे 
तो प्रथम तो सववेज्ञके निश्चय हुए विना उसके द्वारा प्रणीत आगमका निश्चय 
ही नर्द किया जासकता है । दूसरे इतरेतराश्रय दोष आता है किं परे जब 
सवेज्ञ सिद्ध हो जाय, तव उसके द्वारा प्रणीत आगमके प्रमाणता सिद्ध ह्यो; 
ओर जब आगमके प्रमाणता सिद्ध हो जाय, तब उसके द्वारा सवेज्ञका सद्धाव 





१. आगमः ] २. नित्यो वेदः, अनित्या स्प्रतिस्तसूव॑कत्वात्‌ 1 ३, ज्ञापयेत्‌ । ५. 
अपोरुप्रयवेदस्य । ५. यागप्रदंसावादस्त॒तिनिन्दार्थवादरूपस्य । ६. यज्ञादि| ७. अनित्यः 
साधयति चेत्स तु सवज्प्रणीतं इतरप्रणीतो वेति विकस्पद्वयं मनसि करवा दूषयति । 
८. सवेज्ञप्रणीतत्वादागमप्रामाण्यसिद्धिः, निश्चितप्रामाण्यादागमात्सय॑श्ञसिद्धि रितीतसेतरा- 
श्रयत्वमू । ९. असवप्रणीतस्य } १०. अप्रा ११. “सव॑क्षसदटयं किञ्चिद्यदि दव्येत 
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(न्‌ 


प्पत्तिरपि सर्वज्ञावबोधिकेति ्धर्मादुपदेशस्य व्यामोह्यदपि सम्भवात्‌ । द्विविधो हयुपदेशः- 
सम्यङ्‌-मिथ्योपदेशमेदान्‌ | तत्र मन्वादीनां सम्यगुपदेशो यथाथ॑ज्ञानोदयवेदमूल्त्वात्‌ । 
धुद्धादीनां व ग्यामोहपूवंकः, तदमूलत्वात्‌ "तेषामवेदार्थजञत्वात्‌ । ततः प्रमाणपञ्चका- 
विषरयत्वादमावप्रमाणस्येव प्रृत्तिस्तेन चाभावः एव ज्ञायते; “मावांओे प्रवयक्षादिपमाण- 
पञ्चकस्य व्यापारादिति । 


सिद्ध हो । यदि इतर अघवज्ञजनङ़ इरा प्रणीत आगमको सवेज्ञके सद्धावका 
प्रतिपादक मानते हयो, तो जिसे स्वयं प्रमाणता प्राप्न नीं है, ठेते आगमको 
अशोषज्ञके निरूपण करनेवाढा मानना तो अस्यन्त असम्भव ही है । इस 
प्रकार आगमसे भी सर्वज्ञ सद्धाव सिद्ध नदं होता । उपमानसे भी सवंज्ञका 
सद्धाव सिद्ध नदं होता, क्योकि सवेज्ञके सहश अन्य पुरुषका मिख्ना जस- 
म्भव है । अनन्थाभूत अथेके अभावसे अथौपत्ति मी सवेज्ञके सद्धावकी 
अवबोधिका नहीं है; क्योंकि धमदिका उपदेश व्यामोहसे भी सम्भव हेः । 
उपदेशा दो प्रकारका है-सम्यक्‌ उपदेश्च ओर मिथ्या उपदेशा । उनमेंसे मलु- 
आदि पुरुषोका तो सम्यक्‌ उपदेशा है; क्योकि उनके वेदमूखक यथाथ ज्ञानक 
उद्य पाया जाता दै 1 जौर बुद्ध आदिकाः उपदेश मिथ्या है-त्यामोह पूवेक 
दे वेद्‌-भमूरक हे; क्योकि बुद्धादिक वेद्के जथके ज्ञाता नदीं है । इछिए 
सवेज्ञके विषयमे प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान ओर अथापत्ति इन पोच 
प्रमाणो प्रवृत्ति न हयेनेसे अमाव-प्रमाणकी ही प्रवृत्ति होती है सो उसके 
द्वारा सर्वज्ञका अभाव दही जानाजाता दै, क्योकि किसी मी वस्तुके भावः 
अशमे अर्थात्‌ सद्धावमे प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणोका ही व्यापार होता दह । 


सम्प्रति । उपमानेन सर्वज्ञं जानीयाम ततो वयम्‌” ॥१।॥ १. (प्रपाणषट्कविक्ञातो यत्राथां 
नान्यथा भवेत्‌ । अदृष्ं कर्पयेदन्यत्सार्थापत्तिरुदाहताः ॥२।॥ २. धर्मायुपदेशस्तवस्ति, 
परन्त्वसावन्यथापि सम्भवतीत्यनू् दूषयति । ३. सर्व्॑ञोऽस्ति, ध्ादुपदेशान्यथानुपपत्ते- 
रित्यपि दूषयति । ४. वेद्‌। ५. बुद्धादीनपम्‌ । ६. शदीत्वा वस्वुसद्धावं स्त्वा च 
परतियोगिनम्‌ । मानसं ना्तिताज्ञानं जायततेऽक्षानपेश्षया ॥१॥ प्रमाणपञ्चकं यत्र॒ वस्तुरूपे 
न जायते । वस्खरसत्तावनोधाथे तत्राभावप्रमाणता ॥२॥ न तावदिन्दियेगेषा नस्तीस्युत्पद्यते 
मतिः । मावंरेचैव सम्बन्धो योग्यत्वादिन्दियस्य हि ॥३॥ प्रघयक्षादेरनुत्पत्तिः प्रमाणाभाव 
उच्यते । साऽऽत्मनोऽपरिणामो वा विज्ञानं वाऽन्यत्रस्तुनि ॥४॥ न च स्य।दर य्रहारोऽयं 
कारणादिविमागतः ! प्रागमाबादिमेदेन नामवो (नाथां बा) यदि विद्यते (मिद्रतै) 
॥५॥ यद्वाऽनुव्रत्तिग्याब्रत्तिबुद्धिग्राह्यो यतरूवयम्‌। तस्माद्‌ गवादिबद्रस्तु प्रमेयरत्वाचच 
गृह्यत-म? ॥६॥ ७. 'प्रत्यश्चाचतारश्च भावांो श्यते यदा | व्याप.रसतदनुत्पत्तेस- 
भावांसे जिष्रक्षिते ॥|७॥ 


(प ्रमेयरस्नमाकज्ञायां 


0, ब 


अत्र प्रतिपिधीव्रतेः--यत्तावदुक्तम्‌--्रत्यक्षादिप्रमाणाविषयत्वमरोषज्ञस्येति' तद्‌- 
युक्तम्‌ ; तद्‌ -आढ्कस्यानुमानस्य सम्भवात्‌ । तथादि--कथचित्पुरषः सकल्पदार्थसाश्चा- 
त्कारी) तद्‌ ब्रहणखमाव्वेः सति प्रक्षीण प्रतिवन्धप्रययल्वात्‌* | यथाऽ्पथततिमिरं 
सेचनं रूपसक्षात्कारि । तद्‌ अ्रच्णस्वम।वस्वे सति प्रक्षो णप्रतिवन्धग्रव्ययश्च पिवाद्ापन्नः 





अब चायं वादके उपयुक्त कथनका प्रतिवाद करते दह--जो आपने 
कहट्‌ा-'कि सवंज्ञ प्रत्यक्षादि प्रमार्णोका विषय नदीं हैः सो यह्‌ कहना अयुक्त 
ह; क्योकि सवज्ञके सद्धावका ग्राहक अनुमान पाया जाता है । वह्‌ इस प्रकार 
है--कोई पुरुष समस्त पदार्थोका साक्षात्‌ करनेवारा हे, क्योकि उन पदार्थो 
का ्रहण-स्वभावी होकर प्रक्षीण प्रतिबन्ध प्रस्यय ( ज्ञान ) वारा है। अथात्‌ 
जिसके ज्ञानकरे प्रतिबन्ध करनेवाले समी आवरण क्म नष्ट हो गये है, एेसा 
पुरुष समी देच, कार ओर स्वमावसे विप्रकृष्ट, अन्तरित ओर सुक्ष्म पदार्थो 
क प्रत्यक्ष द्रष्ा है, क्योकि ज्ञानका स्वभाव सभी ज्ञेय पदार्थोकि जाननेका 
हे। जो जिसका प्रहण-स्वभावी होकरके प्रक्षीण प्रतिबन्ध भ्रत्ययवाला ह्येता 
हे, बह उस पदाथंका सक्षात्कारी होता दै; जैसे तिमिर (अन्धकार) से 
हित रोचन ( नेत्र ) रूपका साक्षात्कारी जथात्‌ प्रव्यक्षद्छी होता है । तद्‌- 
ग्रहण स्वभावी होकर प्रक्षीण प्रतिवन्ध प्रस्ययवाछा विवाद्‌-मस्त कोई पुरुष 
विरोष हे । 
मीमांसक अनुमानके चार ही श्रवयव मानते द; अतः यहांपर उनकी 
दृष्िसे निगमनका प्रयोग नह्य किया गया है । 





१. इतो भाद्मतस्य जैनेन प्रतिविधानं क्रियते । २, अरोषन्। २. अनि- 
िषटनामा । ४. रूपादिमद्तिनियतवतमानसषक्षमान्तरितदूरार्थाः सकल्पदार्थारतेषां साश्वा 
(कारी प्रतयक्षद्रटसयर्थः | ५. प्रक्षीणप्रतिबन्धप्रत्ययस्वादित्येताव्युव्यमाने यौगपरिकस्पित- 
मुक्त जीवेन व्यभिचारः, अत उक्तं तद्‌-हणस्वभावत्वे सतीति । यौगपरिकल्पितमुक्तजीवस्य 
प्क्ीणप्रतिबन्धप्र्ययत्वमस्ति, पदाथंग्रहणस्वमाघ्रो नासि; अतस्तद्वघव्च्छेदाथै तदुप्रहण- 
सखभावत्वे सतीप्युक्तम्‌ । तद्म्रहणस्वभावत्वादित्युच्यमाने काच्कामलादिजुष्टेन चक्षुषा ग्यभि- 
चारः, अत उक्तं प्रक्षीणर्पातिबन्धप्रत्ययत्वात्‌ । यतस्तद्‌-ग्रहणसखमावत्वादेतावन्मात्रस्योच्यमाने 
काचकमलादिदुष्टं चक्षुषि तद्‌-ग्रहणस्वभावोऽस्ति, ग्रहणं नास्तीति भाद्रं प्रति| ६. प्रक्षीण- 
दचासो प्रतिबन्धस्च स एव प्रत्ययः कारणं यस्य स, तस्य भावस्तम्‌ । प्रक्षीणप्रतिबन्ध- 
प्रत्ययत्वादिष्युकते प्रतिबन्धविवर्जिते बहौ व्यभिचारोऽतसतद्वयवच्छेदाथ तद्‌्रहणसखमाइत्वे 
सती्युच्यते । अतः खवे साधनभिति युष्टक्तम्‌ । ७, प्रत्ययत्वाकारणतत्र । 
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कश्चिदिति | सफ़ख्पदार्थप्रहमखपावत्वं नातनोऽसिद्धमः ; चोदनातः सकख्पद्‌ाथ^ 
परिज्ञानस्यान्यथा“ऽयोगा न्त्‌ , अन्धस्येवाऽऽदशद्रूपप्रतिपत्तेरिति । “व्यासिक्ञानोत्पत्तिवखचा- 
योषविपय्ञानकम्मयः | केवढं वैशे परिवादः, तत्र चावरणापरगम? एव कारणं "रजो 
°नीहारादात्रताथज्ञानस्येव तदप"गम इति । 


प्रक्षीणप्रतिबन्धप्रत्ययत्वं कथमिति चेदुच्यते--दोपषरावरणे †कचिन्निमूलं प्रस्य- 





यदि कहा जाय क्रि आतमाका समस्त पदार्थोके हण करनेका स्वभाव 
असिद्ध है; सो नहीं कह सकते; अन्यथा वेद-वाक्यसे सकर पदार्थाका परि- 
ज्ञान नदीं हो सकेगा; जैसे कि अन्धेको दपंणसे भौ अपने रूपका ज्ञान नदीं 
हो सकता है । ( किन्तु जप छोगोने वेद-वाक्यको भूत; भविष्यत्‌ , वतमान 
कारवीं सृक्ष्मादि सभी पदार्थोका अवगमक स्वयं माना है । आश्चयं है कि 
पिर भी जप छोग आत्माका स्वभाव सवं पदाथोके जाननेका नहीं मानते ह ।) 
तथा जो सत्‌ हे, वह्‌ सवे अनेक धमत्मक हे, इत्यादि व्याप्रिज्ञानकी उत्पत्ति 
के बरसे समस्त विषयोंका परोक्षज्ञान सम्भव है दही । केवर वेशद्य ( निमे 
रखतारूप ्रव्यक्चपते ) मे अपना विवाद्‌ रह्‌ जाता है, सो उसमे कमके आव- 
रणका दूर दोनादही कारणदहे) जैसे रज (धूलि) ओर नीहार ( बफ) 
आदिसे आत्त पदाथेका स्पष्ट ज्ञान उसके आवरण दूर होनेपर होता है 

शङ्क --ज्ञानके प्रतिबन्धक सवं आवरण सवथा क्षय हो सकते है, यह 
कैसे जाना जाता है ! 

समाघान--अनुमानसे जाना जाता है, बह इस प्रकार है-दोष 
८ राग-द्रेषादि भावकम ) ओर आवरण ( ज्ञानावरणादि द्रव्यकमे) किसी 


१. पञ्चावयवान्‌ यौगश्चतरो मीमांसकस्त्रीन्‌ साङ्ख्यो द्वौ जनो बैद्धस्ववेकमेव 
हैतं प्रयोजयतीव्युक्तत्वान्मी मां सकं प्रति चत्वार एवं अवयवा प्रयुक्ताः । २. असिद्धोऽयं 
देतरिति शङ्का, तां निराकरोति । ३. वेदात्‌ , वेदवाक्यात्‌ । ४. चोदना हि मूतं भवन्तं 
भविष्यन्तं पिप्रङृष्टमित्येवंजातीयकमर्थमवगमयिवमखं पुरुषविशेष्रानिति वदन्‌ स्वयं 
प्रतीयन्नपि मीमांसकः सकखा्थज्ञानसमावत्वमाप्मनो न प्रव्येतीति कथं खस्थः १ तच न 
ज्ञानमात्मनो भिन्नमेव मीमांसकस्य कथञ्चिद्‌मेद्रोपगमादन्यथा मतान्तरप्रसङ्गात्‌ । ततः 
सिद्धं तस्स्वभावत्वम्‌ । ५. आत्मनः सकट्पद्ाथलानखमभावत्वं विना । £. चोदनातः 
खकलार्थक्ञत्वं न युज्यते । ७, यत्सत्स्वरूपं तत्सवमनेकान्तात्मकमित्यादिव्यासिज्ञानाच 
सकल थलं युज्यते; अन्यथाऽनियतदिग्देशादिश्िताग्नेः परिज्ञानं कथ्मुत्पद्रते । ८. सत्र 
मगन्यादिविषयक-। ९. आवयोः । १०. आव्रणामावः । १९. धूलिः । १२. कुपारः । 
१३. तस्य रजोनीकारदेरमावः ! १४. भवद्रसयक्र्रणी ! १५. सात्मनि । 
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मुपत्रजतः; प्रङृष्यमाणष्टानिकत्वात्‌ । यस्य प्रकृष्यमाणहानिः स क्चिन्निभूखं प्रलयमुप- 
व्रजति । यथाऽग्निपुपाकापसारितकिट्काटिकाय्यन्तरङ्खवबरिरङ्गमल्द्रयात्मनि हेम्नि मल- 
मिति । चनिरहसातिरायवती च दोषावरणे इति । 

"कथं पुनविंवादाध्यासितस्य ज्ञानस्यावरणं सिद्धम्‌" प्रतिषेधस्य" विधिपूव॑कत्वा- 
दिति । अत्रोच्यते---विवादापन्नं ज्ञानं सावरणम्‌, विरादतया* “स्वविषयानवबोध- 
कत्वाद्‌ रजोनीद्ारा्यन्तरिताथ्ञ(नवदिति । न चत्मनोऽमूर्ततवादावारकाद्चयष्योगः; 
अमूताया अपि चेतनाशक्तेर्मदियमदनकोद्रवादिमिसावरणोपपतेः । न चेद्ियस्यस्तैरा- 


1 


पुरुषविशेषमें निमूख विनारको प्राप्न होते है, क्योकि इनकी प्रकृष्यमाण अथात्‌ 
बदती हृदं चरम सीमाको प्रात्र हानि देखी जाती ह । जिसकी प्रकरृष्यमाण 
दानि होती हे, वह्‌ कीं पर निमूंख भ्रख्यको प्राप्त होता है । जैसे कि अग्नि 
पुटके पाकसे दूर किये गये है कीट ओर काछिमा आदि अन्तरङ्ग ओर बहिरङ्ग 
ये दोनों मर जिसके भीतरसे एसा सुवणं मल-रहित सर्वथा शुद्ध हो जाता है 
इसी प्रकार अत्यन्त निम विनाश्चरूप अतिश्चयवले दोष ओर आवरण है । 
इस अनुमानसे जाना जतादहै कि ज्ञानक प्रतिबन्धक आवरण मी सर्वथा 
क्षयको प्राप्न हो सकते हें । 
शङ्का--विवादापन्न ज्ञानका आवरण कैसे सिद्ध हेः? क्योकि किसी भीं 
वस्ुका प्रतिषेध विधिपूवेक दही होता है? 
समाघान--इस शङ्कापर आचायं कहते हँ कि वक्ष्यमाण अनुमानसे 
ज्ञानका आवरण सिद्ध है। वह इस प्रकार है-- विवादापन्न ज्ञान आवरण- 
सहित हे; क्योंकि वह अतिषिरादशूपसे अपने विषयको नदीं जानता हे 1 
जथवा पाठान्तरकी अपेक्षा अविश्चदसरूपसे अपने विषयको जानता है! जैसे 
कि रज ओर नीहार जआदिसे अन्तरित ( आच्छादित ) पदाथा ज्ञान अति- 
विशदरूपसे अपने विषयको नहीं जानता है। इस अनुमानसे ज्ञानकी 
साषरणता सिद्ध हेः । 
शङ्का--आःर्मा तो अमूततं ह, अतः अमूत्त होनेसे उसका ज्ञानावरणादि 
मूत्त आवारकोके द्वारा जावरण नहीं हो सकता हे 


१, वधंमानहानिदर्शंनात्‌, प्रतिपुरुषं वर्धमानातिशयदर्शनात्‌ ] २. विनाश 
२. बोधः प्राद । ४.अपितुन कुतः। १. प्रा्िपूर्वको हि निषेषः। ६. जै्ैः} 
७. स्पष्टाकारतया । <. धूमादि ९. अविशदतया ( अन्यक्ताकारतया ) स्वविषया- 
वत्रोधकत्वात्‌” इति पाठान्तरम्‌ । १०.आब्रणोतीति अवारम्‌ । १९१. ज्ञानावरणादिनाः 
प्रच्छादनायोगः। १२ भो म्र, यत्रैवं ब्रूषे यदिन्दरियाणामावरणमिति तदेवा- 
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वरणम्‌, इन्द्रियाणामचेतनानामप्यनाघ्रृतप्रख्यत्वात्‌ः स्स्मृध्यादि प्रतिजन्धायोगात्‌" । 
नापि" मनसस्वैरावरणम्‌ ; आत्मव्यतिरेकेणापरस्य मनसो निषेतस्यमानत्वात्‌* । ततो 
नामूतंस्याऽऽवरणामावः । अतो नासिद्धं तद्‌ -्रहणस्ममावत्वे सति प्रक्षीणप्रतिवन्धप्रत्यय- 
त्वम्‌ । नापि विरुद्धम्‌ ; विपरीत॑निदिचताविनाभावात्‌ । नाप्यनैकान्तिकम्‌ ; देशतः 





समाधान--यह शङ्का उचित नही; क्योकि अमृतं भी चैतन्यशक्ति का 
मदिरा, मदन कोद्रव ( मंतौनिया कोदों ) आदि मूत्तं पदार्थोसि आवरण होता 
हजा देखा जाता हे । यदि कहा जाय कि मदिरा आादिसे इन्द्रियोका आवरण 
होता है, सो भी कहना ठीक नदीं है; क्योकि इन्द्रियां अचेतन है, सो उनका 
आवरण मी अनावरणके तुल्य हेः । यदि फिर मी इन्द्रियोंका आवरण माना 
जायः तो मदिरापान करनेवाले पुरुषके स्मरति, प्रत्यभिज्ञान आदि ज्ञानोंका 
प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए, अथात्‌ मदिरा-पायी पुरषके वस्तुओंका स्मरण 
आदि स्वस्थ दशके समान वना रहना चादिए । किन्तु उस दशाम उसके 
वस्तुका स्मरण आदि देखा नहीं जाता, अतः सिद्ध दहे कि मदिरा आदिसे 
चैतन्य रक्तिका जवरण होता है । यदि कहा जाय कि मदिरा आदिसे मन- 
का श्रावरण होता है, सो भी कहना ठोक नहीं; क्योकि आत्माके अतिस्कि 

अन्य मनका आगे निषेध किया गया है, अ्थौत्‌ आत्मके सिवाय मन अन्य 

कोई वस्तु नदीं है, यहं बात हम आगे चक्कर सिद्ध करेगे । इसलिए अमृत 
चैतन्य शक्तिका आवरण नहीं होता, यह कहना ठीक नहीं है| 

इस प्रकार 'तदू-ग्रहण-स्वभावी होकर प्रक्षीण प्रतिबन्धप्रत्ययस्वः यह 
हमारा हेतु असिद्ध नहीं दहै । ओरन विरुद्ध दही है; क्योंकि विपरीतके साथ 
निश्चित अविनाभावका अभाव है । य्ह जत्माके सकर पदार्थोका साक्षात्‌ 
करना साध्य है, ओर उनका साक्षात्‌ न करना यह साध्यका विपरीत हे, उसके 
साथ हतु निित रूपसे व्यापि रखनेवाङा अविनाभावी सम्बन्ध नहीं पाया जाता 

है । तथा हमारा उक्त हेतु अनैकान्तिक भी नदीं हे, स्योँकि एक देशसे अथवा 


नूग्य॒दूषयति । १, समानत्वात्‌ । २. अन्ययेन्दियाणामावरणं चेत्‌ । ३. आदिङब्देन 
परत्यमिज्ञानतकांदयः। ४. आत्मन  अवरणामावे मदोन्मत्तस्य स्मरणं भवतु; 
नासि च स्मरणम्‌ । तस्मादात्मन एवाऽऽ्वरणं सिद्धं मदिरादिमिः । ५. यदि भावरूपस्य 
मनस आवरणं ब्रुषे तदप्ययुक्तम्‌ । &. गुणदोषविचारणादिष्यानं आत्मनो मावम्‌नः । 
७. ग्रे निषेःस्यते। ८. सकट्पद्‌ाथग्रहण-। ९, आत्मनः सूष्षमादिग्रहणस्रभावामावो 
विपरीतः । १०. खसाध्याभावेन बह सम्बन्धस्याभावात्‌ । 


२ प्रमेयरत्नमाला्यां 
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साप्स्स्येन वा विपक्षः व्रच्यमावात्‌ ! ्विपरीतार्थोपसापकथ्रत्यक्षागमासम्मवान्न 
कःखात्यव्रापदिषटखम्‌. । नापि सस्रतिपश्चम्‌"; प्रतिपश्चसाधनस्य हेतोरभायात्‌* । 

-अथेदम्त्येव--विबादापन्नः पुरुपो नाशेषक्ञो वक्ृत्वात्पुरुपत्वा्पाण्यादिमखाच; 
रथ्यापुरुपवदिति । नैतचारु; वक्रतृत्वादेरसम्यग्बेतुस्वात्‌ । वक्तृत्वं हि इ्टे्विरुद्धाथ- 
वक्तृत्वं तद्विरुद्धवक्तस्वं वक्तुत्वसामान्यं वा; गव्यन्तरभावात्‌“ | न तावत्‌ प्रथमः 
पश्नः, सिद्धसाष्यतानुपर्गात्‌ | नापि द्वितीयः पक्षः; विष्डधत्वात्‌ । तदविरुद्धवक्तृत्वं 
दि ज्ञनातिश्यमन्तरेण नोपपद्यत दति } वक्तृत्वसामान्यमपि व्थविपश्वाविस्दत्वान्न. प्रकृत 
साध्यसाधनायालम्‌! ^ ज्ञानप्रकषरं बक्तृत्वापकर्पादशंनात्‌ः“ । प्रस्युत ज्ञानातिशायवतो वच- 
नातिरायस्यैव सम्भवात्‌ | 





सवं देशसे उसके विपक्षमें रहनेका अभाव है ¡ विपरीत अथंकी स्थापना करने- 
वा भ्रस्यक्ष ओर आगम प्रमाणका अभाव होनेसे उक्त हैतु कारास्ययापदिष्ट भी 
मी नही है; क्योकि जो हेतु प्रत्यक्षादि प्रमाणोँसे बाधित पक्षृके अनन्तर प्रयुक्त 
होता दै, उसे कारात्ययापदिष्ट कहते हैँ । ओौर न हमारा हेतु सस्रतिपक्ष 
( प्रकरणसम › ही है, कयो प्रतिपक्षके साधन करनेवारे हेतुका अभाव हे । 
यह्यँपर मीमांसक कहते है कि प्रतिपक्चका साधन करनेवाखा देतु पाया 
जाता दै; बह इस प्रकार है--विवादापन्न पुरुष शेषज्ञ ८ सर्वज्ञ ) नदीं हैः; 
स्योकि वह्‌ वक्ता है, पुरुष है ओौर हस्त-पादादि अंग-उपांगोका धारक है । 
जैसे कि गङी-कूचेमे धूमनेवाा साधारण पुरुष । उनका यह्‌ कहना भी सुन्दर 
नदीं; क्योकि वक्वृत्व आदि सम्यक्‌ हेतु नहीं है | हम पूते है कि वक्तृत्वका 
अथं प्रत्यक्ष ओर अतुमानसे विरुद्ध अथेका वक्तापना आपके अभीष्ट हे, 
अथवा उससे अविरद्ध वक्तापना, अथवा वक्तृत्व सामान्य अभीष्ट हे; 
क्योकि इनके अतिरिक्त अन्य विकल्प सम्भव नहीं हे । इन्मेसे प्रथम पक्ष ठीक. 
नहीं है, क्योंकि उसके माननेपर सिद्ध-साध्यताका प्रसङ्ग प्राप्र होता दै। 
हम मी तो यह कहते है कि जो प्रव्यक्ष ओर अनुमानसे विरुद्ध वक्ता दै, वह 
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१. सक्रल्पदाथेसा्षाकारिणि पुरुषे । २. अग्निरनुष्ण इत्यादिवत्‌ 1 २. व्यवस्धा- 
पक-| ४. प्रवयक्षागमजाधितक्राख-( पक्चा-) नन्तरं प्र युक्ततवाःकारत्ययापदिष्टः । ५. सन्‌ 
प्रतिपक्षो यस्य हेतुरूपस्य तत्तथोक्तम्‌ । ६. न प्रकरणसम इत्यर्थः | 

७. मीपांसकः प्राह । ८. प्रतयक्षानुमानाभ्याम्‌ । ९, इ्ेष्टाविरुदवक्तृत्वम्‌ । 
०, विक्रत्पान्तराभावत्‌ । ११. सम्पकात्‌ । १२. प्रत्यक्षानुमानाम्यामविखद्धवक्तृप्वम्‌ । 
१२. सवेन सहाविरुद्धत्वात्‌ । १४. असंर्वत्वसाध्यसाधनाय न सम्भ वक्तृत्वं हेतुः । 
९५. जानातिशये सति वचनस्य हानिं न द्यते । हानिरभाव इत्यर्थः | 


द्वितीयः समुदेशः ६ 


१एतेन प्पुरषत्यमपि निस्सम्‌ । व्पुरुषत्वं हि रागादिदोषदूषितम्‌., तदा 
सिद्धसाध्यता । तददूषितं ठ विशुद्धम्‌ “ वैराग्य^ज्ञानादिगुणयुक्तपुरषत्वस्याशेषकत्वमन्तरेणा- 
योगात्‌ । पुरुषत्वसामान्यं त॒ सन्दिग्धविपश्च्याङ्ृत्तिकमिति सिद्धं सकट्पदाथंसाक्षात्कारित्वं 
कस्यचित्पुरुषस्यातोऽ“नुभानात्‌ । इति न `प्रमाणपञ्चकाविष्रयत्वमरोधन्ञस्य । 


सवज्ञ नहीं हो सकता । द्वितीय पक्ष मो ठीक नीह; क्योकि वह विरुद्ध 
हेत्वाभासलूप है । इसका कारण यह हैः कि प्रव्यक्ष ओर अतुमानसे अवि- 
शुद्ध बक्तापन तो ज्ञानातिंशयके विना नदीं बन सकता है । ओर वैसी दशामें 
वह आपे साध्यसे विरुद्ध अथेको सिद्ध करनेके कारण विरुद्ध हेत्वभास 
हो जाता हे । वक्तृत्वसामान्यकूप तृतीय विकल्प भी ठीक नहीं है; क्योकि 
बह विषयभूत सवज्ञताके साथ अविरोधी हे, अतः वह प्रकृत साध्य जो अस- 
वेज्ञता उसे सिद्ध करनेके लिए समथं नदीं है। इसका कारण यहदहै कि 
ज्ञानके प्रक्षे होनेपर वक्वरलखका अपकषें नदीं देखा जाता; प्रत्युत ज्ञानाति- 
दायवाछे पुरुषे वचनोंका अतिशय ही सम्भव है । इस प्रकार वक्तृत्व हेतु 
विवादापन्न पुरूषको असवेज्ञ सिद्ध नहीं करता है । 

इसी वक्तृत्व देतुके असवेज्ञता-साधन करनेके निराकरणसे द्वितीय 
पुरुषत्व देतुका भी निराकरण कर दिया गया समज्ञना चादिए क्योकि 
हम आपसे पूछते है कि पुशुषत्वसे आपका अमिप्राय यदि रागादि दोषसे 
दूषित पुरुषसे है, तो सिद्धसाध्यता हे; हम भी कहते है कि रागादि दोषसे 
दूषित पुरुष सवज्ञ नदीं -हो सकता हे । यदि पुरुषस्वसे असिप्राय रागादि 
दोषसे अदूषित ( रहित ) पुरुषसे हे, तो आपका हेतु विरुद्ध हेखामास हो 
जाता हे; क्योकि रागका अभाव वीतरागताको; द्वेषका अभाव रन्ते मनो- 
वृत्तिको तथा मोहका अभाव स्वेज्ञताको सिद्ध करता हैः । ओर अरोषज्ञता 
( सवज्ञता) के विना वैराम्यवा विशिदज्ञान आदिःगुगेवे युव रूपपन 
बन नहीं सकता । यदि पुरषत्वसामान्यकूप हेतु आपको अभीष्टहो; तो वह 
सन्दिग्ध विपक्वरृ्तिक हेत्वाभास हो जावा हे; क्योकि असवेज्ञताका विपक्ष 





१. वक्तृत्वस्य,सवक्ञत्वसाधनमिराकरणेन । २. द्वितीयसाधनम्‌! ३. पुरुषत्वं 
दि रगादिदोषदूषिते तददूषितं पुदषत्वसामान्यं वेति विकद्पत्रयं मनसि निधाय 
करमशस्तद्‌दूपयति । ४ रगगद्वेषमोददूषितं संयुक्तम्‌ । ५. रागामाबे , वीतरगं 
्रेषामावे शान्तं मोहामावे सवनं साधयति तस्माद्विरुदधम्‌ । ६. वीतरागःव। ७, सब्दिग्धा- 
विपक्षात्सर्व्ञ(द्‌ ग्याृत्ति्यैस्य तत्तथोक्तम्‌ । <. कदिचत्‌ पुरुपः सकट्पदाथसा्चात्कारी 
तद्ग्रहणस्वमावसे' सति प्र्चीणप्रतिबन्धप्रत्ययत्वात्‌ | ९. प्रत्यश्चान॒मानागमोपमानार्था- 
पिप्रमाणपञ्चकम्‌ । 


४ प्रमेयरष्नमाला्थां 


अथास्मिन्ननुमानेऽदंतः श्सवंवित्वमनहंतो" वा १ अनर्हतश्चेदहंदराक्यमप्रमाणं स्यात्‌ । 
अरहैतचेत्सोऽपि न भ्रुव्याः *सामध्यैन वाऽवगन्तुं पार्यते | स्वराक्च्या" दृष्ान्तानुग्रहेणः 
वा हेतो“: पक्षान्तरेऽपि" ठंस्यन्रत्तित्वादिति । 

तदेतसपरेषा' स्ववघाय “कृत्योस्थपनम्‌ ; '"एवंविधविरोषप्ररनस्य सर्व्॑ञसामान्या- 
सवेज्ञता है, उसका किसी पुरुष में रहना सम्भव दै, अतः विपक्षसे व्यावृत्ति 
सन्दिग्ध हे 

( तीसरा पाण्यादिमल्व हेतु मी टीक नहीं है; क्योकि हाथ~पैर आदिक 
होनेका असवंज्ञताके साथ को सम्बन्ध नहीं है । ) 

इस प्रकार हमारे द्वारा कहे गये अनुमानसे किसी पुरुषविशेषे 
सकर पदार्थोका साक्षात्कारित्व सिद्ध है । इस छिए यह कहना ठीक नहीं 
नहीं ह कि सवंज्ञता प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणोंका विप्रय नहीं है, अतः कोई 
सवेज्ञ नदीं है । 

पुनः अघवेज्ञवादी कहता है कि आपके द्वारा प्रयुक्त इस अनुमानसे 
जो सामान्य सवेज्ञता सिद्ध होती है, वह आप अहत्‌के मानते है, या 
अनहेत्‌ बुद्ध आदिके मानते ह १ यदि जनत्‌ मानते है, तो अहँद्राक्य 
भप्रमाण हो जयंगे । यदि अहेत्के मानते है तो हम पृते है कि अर्हत 
सवज्ञता श्रुति (आगम ) से सिद्ध करते है, अथवा सामार्थ्यसे, अथवा 
स्वशक्ति से, अथवा दृष्टान्तके अनुम्रहसे सिद्ध करते है । इनमे श्रतिसे 
ओर सामभ्येसे तो अहत्‌ जाना नदौ जाता है अथीत्‌ अन्तके सर्वज्ञता 
सिद्ध नदीं होती हे । स्वशक्ति किये अविनाभावी चिङ्गसे अथवा आपके 
दारा प्रयुक्त दषटान्तके बरसे करं, तो तदू-यहणस्वभावी होकर प्रक्षीण प्रति- 
बन्धभ्रत्ययत्व हेतु हरि"हर-हिरण्यगमदि पक्षान्तरमें भी समान रूपसे रहता 
हे । अथौत्‌ं उस देतुसे अदेन्तके समान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, बुद्ध आदि सभी 
के सवज्ञता सिद्ध होती है, जो कि आपको भी अभीष्ट नहीं है । 

(चायं उक्त कथनका प्रतिवाद करते हए कहते है कि असर्वज्ञ 
चादियोका यह्‌ कथन अपने वधके किए कृत्या-उत्थापनके अथात्‌ सोती हई 


१, सवत्वम्‌ । २, बुद्धदिः। ३. आगमेन । ४. व्यापकवेन ग्यज्ञकःवेना- 
विनामावित्वेन वा । ५. दैतोरषिनामावशक्तयः सापर्थयैन नावान्तुं पात इव्येतदि- 
करगोति । ६. यथाऽपगततिमिरं लोचनं रूपघाक्षात्कारीति द्शान्त्तद्य बलेन । ७. 
तद्‌ ग्रहणस्वभाक्त्वे सति प्रक्षीगप्रतिबन्धप्रत्ययत्वस्य । ८. हरिदरदिरण्यगादो । 

९. माद्रानामसवंरवादिनाम्‌। २१०, कणाटकमाषायां मारि। ११, कुतः 


द्वितीयः समुदेशः ६९ 


म्युपगमपूवेकसात्‌ । अन्यथा! न कस्याष्यरोषहत्वभित्येधं वक्तण्यम्‌ । प्रसिद्धानुमाने- 
प्यस्य* दोप्रस्य सम्भवेन 'जत्युत्तरत्वाच । तथाहि-- नित्यः शाब्दः, ` प्रत्यभिज्ञायमान- 
त्वात्‌ ; इत्युक्ते ग्यापकः शब्दो नित्यः प्रसाध्यते, अव्यापको वा १ यद्यग्यापकः, तदा 
व्यापकतवेनोपकस््यमानो' न कञ्चिदथं पुष्णाति । अथ व्यापकः, सोऽपि न श्रुत्या सामथ्येन 
वाञ्वगम्यते । स्वशक्त्या दष्ट(न्तानु्रहेण वा ध्पश्चान्तरेऽपि ""तुस्यन्रत्तत्वादिति सिद्धमतो 
निदोषरासाघनादेशपज्ञखमिति , 


मारक राक्षसीके जगनेके समान ह; क्योकि इस प्रकारके विशेष प्रन 
सवज्ञसामान्यकी स्वीकृति-पूरवेक ही पूञे जा सकते है भौर सवेज्ञसामान्यके 
माननेपर आपके असरवंज्ञरूप पक्चका घात हो जाता है अन्यथा ( यदि सवेज्ञ- 
सामान्य नहीं मानतेदहै, तो, ) क्िसीके भी सर्वज्ञता नदं है, पफेताही 
कहना चाहिए । तथा सवज्ञके अभावकोः सिद्ध करनेवारे आपके उस प्रसिद्ध 
अनुमानमें मौ अहंत्‌के सवेज्ञता है, या अनदत्‌, इत्यादि प्रभ्ररूप इस दोषकी 
सम्भावनासे जातिनामक दू षणरूप उत्तर होता है । असत्‌ उत्तरको जाति 
कहते है, अथवा दोनों पक्षम प्रच भौर उत्तरके समान होनेको जाद्युत्तर- 
दोष कहते है । वह दोष इस प्रकारसे प्राप होता है-किसीने अनुमानका 
प्रयोग किया-कि शब्द नित्य है, क्योकि उसका प्रत्यभिज्ञान होता दे. 
ठेसा कहनेपर जातिवादी उससे पूरे कि आप इस अनुमानसे व्यापक शब्द्‌ 
के नित्यता सिद्ध करते है, तो व्यापकरूपसे कल्पना किया हज वह्‌ शब्द 
किसी भी अ्थंको पुष्ट नहीं करता है । अथीत्‌ फिर शब्दको व्यापक मानना 
निरथंक है, क्योकि मीमांसक शब्दको व्यापक मानते है । ओर यदि व्यापक 
शब्दके नित्यता सिद्ध करते है, तो उसकी व्यापकरूप नित्यता श्रुतिसे ओर 
सामथ्यंसे तो जानी नहीं जाती दै । यदि स्वशक्तिसे ओर दृष्टान्तके अनुग्रह 


स्वपन्तोच्छेदनं वाञ्छाम्यदमिति पृच्छसि चेदाह । १. सवज्ञसामान्यानम्युपगमे। २. 
मीमांसकेन तया । २३. तव मते उभयवादिप्रसिद्धानुमानेऽपि । ५. अर्हतः सव॑वित्व- 
मनहतो वेत्थंप्रकारस्य । ५. असदुत्तरं जातिः। दोपरसम्भवात्पयुक्ते सखापनहितौ 
दूषणारक्तमुत्तरं जातिमाहुः । अथान्ये त॒ ॒स्वव्याघातकगुत्तरं सन्द्भेण दुषणासमर्थं वा 
छलादिमिन्नूषणसमथंुत्तरं वा जाघ्युत्तरमाहुः । ६. प्रसिद्धानुमानेऽष्ययं दोषः कथं 
सम्भवति १ तदैव विद्रृणोति 1 ७, स॒ एवायमिति प्रत्यभिज्ञानात्‌ । ८. मीमांसकमते 
व्यापकः स्वंगतः शब्दो निव्यस्व । ९. कटष्यमानः शब्दः | १०, अवगन्तुं न पार्यते । 
११. अन्यापके नित्ये शब्दे । १२. जात्युत्तरम्‌ । १३. तद्‌-ग्रहणस्वभावत्वे स्ति प्रक्षीण- 
प्रतिबन्धप्रत्ययत्वात्‌ | | 


३8 प्रमेयरत्नमाल्ायां 


यच्चामावप्रमाणकवलितसत्ताकत्वमदोषक्ञत्वस्येति, तदयुक्तमेव; अनुमानस्य तद्‌- 
ग्राहकस्य सद्धावे सति प्रमाणपञ्चकाभावमृटस्याभावप्रमाणस्योपसखापनायोगात्‌ । 
गृहीत्वा वस्तुसद्धावंः स्मत्वा च प्रतियोगिनम्‌ः। 
मानसं नास्तिताज्ञानं जायतेऽश्लानपेक्षयाः ॥ ६ ॥ 
इति च मावत्कं" दशनम्‌ । तथाः च काल्य -त्रिलोकटक्षणवस्तुसद्ध।वग्रहणेऽ- 
“न्य्ान्यद्‌ा गरृहीतस्मरणे च सवंज्ञनास्िताज्ञनममावप्रमाणं युक्तम्‌, नापस्थाः} नच 
कस्यचिदर्वाग्दशशिनस्तरिजगत्िकाल्कञानमुपपय्ते, स्वं्स्यातीन्द्रियस्य वा । सवंजञतवं 


से कष तो अव्यापक नित्य शब्दरूप पक्षान्तरे मी उस हेतुका रहना 
समान है। इस प्रकार से दोषोद्धावन कर असत्‌ उत्तर देना तो जघ्युत्तर 
दोष है । इस प्रकार तद्ू-ग्रहणस्वभावी होकर प्रक्षीण प्रतिबन्धप्रत्ययत्वरूप 
निर्दोष हेतुसे सवज्ञता सिद्ध है | 
ओर जो आप छोगोते कहा कि 'सर्वज्ञताकी सत्ता तो अरमावप्रमाणसे 
कवलित ( ग्रसित ) है, अर्थात्‌ अभावप्रमाणसे सवेज्ञताका सद्धाव नही; 
प्रत्युत अमाव ही सिद्ध होता है, सो यह्‌ कहना मी अयुक्तही हे; क्योकि 
जब सर्वज्ञताफे महक ( साधक ) अनुमानका सद्धाव पाया जाता हे, तब 
प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणोंका अभाव ही जिसका मूक है; एेसे अभावप्रमाणके 
उपस्थापनका अयोग दे, अ्थीत्‌ अभाव्रप्रमाणकी प्रद्र वहीपर होती है, 
जर्होपर कि भ्रव्यक्षादि किसी भौ प्रमाणसे वक्तुके सद्धावकी सिद्धि नदहयो। 
जब सवज्ञताका साधक अनुमान प्रमाण पाया जाता हे, तब अभाव प्रमाण- 
कीं प्रवृत्ति ही नदीं हो सकती ! तथा- 
वस्तुके सद्धावको ग्रहणकर अथात्‌ घट-रहित केवर भूतल्को देखकर 
ओर प्रतियोगीको स्मरण कर अथात्‌ घटकी याद्‌ कर बाह्य इद्ध्ियोकी 
अपेक्षासे रहित नास्वितारूप मानस ज्ञान होता हे, अन्य प्रकारसे नहीं ।६॥ 
ठेसा जप लोगोका मत है । सो इस व्यवस्थाके अनुसार तो तरिकाट- 
तरिरोकरवर्तीं समस्त वप्तुओंके सद्धावको हण करलेनेपरः तथा अन्यत्र 
( क्ेत्रान्तरमें ) ओर अन्यदा ( कालान्तरमें ) जाने हए सवेज्ञका स्मरण होने- 
पर ओर उससे भिन्न किसी देश ओर काटमें सवज्ञके दृष्टिगोचर न होनेपर 
सर्वज्ञकी नास्तिताका जो ज्ञान हो, उसे अभावप्रमाण मानना युक्त है, अन्यथा 
१. धटभ्यतिरिक्तं भूत ग्दीखा । २. घटं स्मृत्वा 4 ३, बाह्यन्दरियानपेक्षया । 
४, भवदीयम्‌ 1 ५. मतम्‌. 1 ६. एवं सति। ७. क्षे्रान्तरे। ८. काल्न्तरे | 
९. अन्यथाऽमावध्रनाणं भविदुं नाति केनचित्प्रकारेण । १०, किञ्िन्कघ्य । ११ अर्वश 


हितीयः समुद्देशः ६७ 


[१ 


दि चेतोधर्मतयाऽतीन्द्ियम्‌, तदपि न श्परकृतपुरुषविष्रयमिति कथमभावयप्रमाण 
मुदयमासदयेत्‌' ; असर्वहष्य तदुत्पाद्‌-सामग्या' असम्भवात्‌ । "सम्भवे वा तथा ज्ञ.तुगेव 
सवज्ञल्वमिति । *अव्राशुनाः तदभाप्रसाधनमित्यपि न युक्तम्‌ ; ^सिद्धसाभ्यतानु- 
प्रङ्गात्‌ । ततः सिद्धं “मुख्यमतीन्धियज्ञानमरोधतो विदम्‌ । 

सवक्ञानस्यतीन्धियत्वादशुच्यादिदर्शनं श्तद्रसास्वादनदोषोऽपि परित एव ! 


नदीं । सो अवाग्दरशीं किसी भी छदमस्थ, असर्ेज्ञ पुरुषके न तो त्रिखोक ओर 
त्रिकाठ्काज्ञानदहो सकतादहै ओर न सवज्ञ ओर उसफे अतीन्द्ियज्ञानका 
ही परिज्ञानदहो सकता है। क्योकि सवेज्ञता तो चैतन्यका धमं होनेसे 
अतीन्द्रिय हे, अतः वह किसी साधारण प्रकृत पुरुषके ज्ञानका विषय नदीं 
हयो सकती । एेसी अवस्थामें आपके अभावप्रमाणका- उदय कैसे हो सकता 
है, कयो क्रि असवेज्ञ जनके अभावप्रमाणकी उत्पन्न करनेवाङी सामग्रीका 
मिना असम्भव है । ओर यदि असवेज्ञफे सवेदेश ओर सवेकाठका ज्ञान 
मान कर सवेज्ञके अभावकी प्रतिपादक सामभरीका सद्भाव सम्भव सान 
जाय, तो इस प्रकार त्रिरोक ओर त्रिकालके ज्ञाता पुरुषके ही सवज्ञता सिद्ध हो 
जाती हेः । यदि कदा जाय कि आज इस देश ओर इस कारम कोई सवेज्ञ 
नहीं ह, इस प्रकार हम वतमान देश-काटकी अपेक्चासे सवेज्ञके अभावका 
साधन करते है, तो यह कहना भी युक्त नदीं है; क्यङि ठेला माननेपर तो 
सिद्धसाध्यताका प्रग प्राप्र होता है; हम जेन छोग भी वतेमानमे यद्यपर 
सवज्ञका अभाव मानते है । इ प्रकार अतीन्द्रिय ओौर सम्पूणेरूपसे विशद 
ज्ञान मुख्य प्रत्यक्ष ह, यह्‌ सिद्ध हज | 

जो छोग सवेज्ञके ज्ञानको छक्य करके यह कते हैँ कि जब सवज्ञ 
संसारके समस्त पदार्थोको देखता-जानता है, तो अशुचि ओर गन्दे पदार्थो 
को भी देखता-जानता दोगा ओर फिर उसे उन अशुचि पदार्थोकि रसक 


जनस्य तद्विषयं न किञ्चिदपि ज्ञानमुत्पद्यते । १. मध्यमः सञ्जनोऽसवं्ञजनः । २. 
उत्पत्तिम्‌ । ३३. प्रापयेत्‌ । ४. सर्वज्ञविषयभावप्रमाणोत्पादकसामग्य,: । ५. असव॑क्ञ- 
मावोरपादकसामग्रीपतम्भवे वा } ६. काटयत्रिखोकलक्षणवस्तुसद्धावप्रकःरेण, अन्यत्रान्यदा 
सर्वज्ञनास्तित्वप्रफारेण सवज्ञ.मायसामगरीक्ञातः । ७. अ्रायुना सवज्ञो नास्तीति वदसि 
चेत्‌ तदपि न युक्तम्‌ । ८. अस्मिन्‌ कषेत्रे । ९. अस्मिन्‌ कले । १०. सवज्ञाभावसाधनम्‌ । 
११, अस्मिन्‌ क्षेत्रे काटे च सबन्ञोऽस्तीति केन वोच्यत इति सिद्धसाध्यता ! १२. प्रसश्चम्‌ 
१३. इनिदियज्ञानलयैवाद्च्यःदिरसाध्वादनदोपष्रो नाती द्ियज्ञानस्येति सेषः । 





1 । 





६४ ग्रमेयरत्नमाल्लायां 


'कथमतीच्ियक्ञानस्य वैश्यमिति चेत्‌--यथा सत्यस्वप्रज्ञानस्य "भावनाज्ञनस्य चेति | 
दश्यते हि भावनाचखदेतदेशष्वस्तुनोऽपि विशदद्शनमिति । 
पिहिते कारागारे तमसि च सूचीमुखाप्रदुभेंचे । 
मयि च निमोलितनयने तथाप कान्ताननं व्यक्तम्‌ ॥५॥ 
इति बहुखमसुपटम्मात्‌" | 
नतु च नावरणविष्टेषादेषजञतवम्‌ ; अपि ठु तनुक्ररणसुवनादिनिमित्तव्वेन । 
न चात्र तन्वादीनां बुद्धिमद्धेवुकव्वमसिद्धम्‌ ; अनुमानदिस्तस्य सुप्रसिद्धत्वात्‌ । तथाहि-- 
आस्वादं भी प्राप्र होता होगा? सो ठेसा आक्षेप करनेवाटोंको आचाय 
उत्तर देते है, कि यतः सवेज्ञका ज्ञान अतीन्द्रिय है, अतः अशुचि पदार्थोके 
देखने ओर उनके रसका आस्वादन करनेरूप दोषका भी परिहार उक्त कथनसे 
हो जता है । अशुचि पदार्थोके रसास्वादन आदिका दोष तो इद््ियज्ञानके 
ही सम्भव हे, अतौन्द्रियज्ञानके नहीं । 


? ५ 


शङ्का--अतीद्द्रिय ज्ञानके विशदता कसे सम्भव दहै? 

समावान--जेसे कि सत्य स्वप्रज्ञानके ओर भावना-ज्ञानके सम्भव 
है । भावनाके बसे दूरदेशवतीं मी वस्तुका विशद दशन पाया जाता हे । 
जसा कि कोई कारागार ( जेखखाना ) बद्ध कामी पुरुष कहता है-- 

कारागारका द्वार बन्द है, ओर अन्धकार इतना सघन है कि 
सूईके अघ्रभाग (नोक) से भो नदीं भेदा जा सकता, मैने अपने नेत्र बन्द्‌ 
ङण रखे है, फिर भी मञ्चे अपनी प्यारी खीका मुख स्पष्ट दिखाई देरहा 

। ७ || 

इस प्रकार इन्द्रिय ओर पदाथंका सम्बन्ध नहीं होनेपर मी परोक्ष- 
ज्ञानमें विशदता प्रायः देखनेमे आकती ह । 

शङ्का--यद्यँपर यौग कहते है कि उक्त प्रकारसे सवेज्ञताकी तो सिद्धि 
हो जाती है, परन्तु आवरणोके विष्टेषसे-प्रथक्‌ दोनेसे-सवंज्ञता नहीं 
बनती, अपि तु तनु (शरीर) करण (इन्द्रिय) सुवन आदिके निमित्तसे सर्वज्ञता 
वनती है । ओर तनु-करण-सुवनादिका बुद्धिमान्‌ पुरुषके निमित्तसे होना 
असिद्ध मी नहीं है, क्योकि अनुमान जादि प्रमार्णोसे उसका होना सुप्रसिद्ध 

१. इन्द्रिया्थयोः सम्बन्धामावात्‌ । २. मानसिकन्ञानस्य । ३. मावनाज्ञानाधि- 
करणपुरुषरल्य भिन्रेशवर्तिषस्वुनोऽपि । ४, इन्द्ियाथयो; सम्बन्धामवेऽपि विशदस्वो- 
पपत्तेः। ५. यौगः प्राह । प्रहनावधारणाऽनुज्ञाऽनुनयाऽऽमन्त्रणे ननु । ननुच स्यादि- 
रोघोक्तातित्यमरः। 


द्वितीयः समुदेशः , && 


विमस्यथिकरणमावापन्ने उवींपर्वततरुतन्वादिकं बुद्धिमद्धेतुकम्‌ , कायैत्वादचेतनोपादान- 
त्वात्सन्निवेरा विरिष्टवाद्र। वल्लादिवदिति | 
आगमोऽपि तदावेदकः- श्रयतै-- 
"विश्तश्चज्ु रुत विश्चतोभु्ो विश्वतो -बहुदत विश्वतः-पत्‌ । 
सम्बाहुभ्यां "धमति 'समस्पतत्ञर््यावाभूमो जनयन्‌ देवः एकः ॥८॥ 


हः । वह इस प्रकार है--विवादापन्न उर्वीं ( प्रवी ) पवेत, तर ( ब्रृक्ष ) ओर 
तनु ( दारीर ) आदिक पदाथं वुद्धिमद्धेतुक है; अर्थात्‌ किसी बुद्धिमान्‌ पुरुषे 
निमित्तसे बने हए दहै क्योकि ये कार्य है ओर जो कायं होता हैः वह किसी 
न किसीके द्वारा किया दही जाता हे, विना किये नदीं होता। दूसरे उर्वीः 
पवेत आदिका उपादान कारण अचेतन है, अतः उन्हैः किसी चेतन पुरुषसे 
अधिष्ठित होकर ही कायंरूपमें परिणत होना चाहिए । तीसरे उर्बी-पयेतादिकी 
सन्िवेर- ( संस्थान-जाकार-) गतत विशिष्टता पाई जतीदहेःजो कि विना 
किसी बुद्धिमान्‌ पुरुषे सम्भव नहीं हे; वख्रादिके समान । जैसे नानाप्रकारके 
वच्यादिका निमौण उनके वबनानेवाङे बुनकर ( जुखाहा >) आदिके विना 
सम्भव नहीं हे, उसीप्रकार उर्वी, पव॑त, तनु, करण, सुवनादिका मी निमीण 
विना किसी बुद्धिमान पुरुषके सम्भव नहं हे । 

तथा आगम भमी उस बुद्धिमान्‌ पुरुषका प्रतिपादक सुना जाता है-- 

जो विग्वतश्चष्च है, सव ओर नेत्रवाला है, अथात्‌ विद्वदर्शी हे, 
विरतो मुख दै-सवे ओर सुखवाखा है अथात्‌ जिसके वचन विदवव्यापी 
है, विद्वतो बाहू है--सवं ओर युजाओंवाखा दै, अर्थात्‌ जिसको सुजाञंका 
व्यापार सवंजगत्‌ में है यानी जो सवं जगत्‌ का कत्त है, विरवतःपात्‌ है- 
जिसके पाद ( पैर ) समी ओर है अथीत्‌ जो विदवमें व्याप्त दै, पुण्य-पापरूप 
सम्बाहूओंसे सबं प्राणिर्योको संयुक्त करता है ओर जो परमाणुओंसे दिव्‌ 
अथात्‌ आकार अर भूमिको उत्पन्न करता हुमा वतेमान है फेला एक देव 


अथात्‌ ईश्वर है ॥ ८॥ 


विविधा मतयो विमतयः, विपतीनामधिक्ररणं तस्य मावतापन्नं प्राप्तं 
विमत्यधिकरणमावापन्नम्‌ , विवादापन्मिव्यथः । २. संष्यानं स्वनाविशेपः । 

३. बुद्धिमत्प्रतिपादकः, कथक इत्यथः ! ४, विश्वमधिङ्ृत्य प्रबतते । ५. 
बश्च: कार्यक्ञ(नं विवादाध्यरासितम्‌, विश्वदर्शीर्यधंः। £. विखस्यमिष्टलो विखव्यापि 
बचनमित्यथैः | ७. व्यापारः, सक्रल्जगत्कततेत्यथंः । ८. विश्वम्यापौति मावः । ९. 
युष्व-पापाभ्याम्‌ । १९. संयोजयति । ११. षरमाणुभिः । १२. इंदवरः । 
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तथा व्यास्वचनञ्च-- 
श्रज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः । 
ईश्वरप्रेरितो गच्ेर्स्वर्भं वा खश्चमेव वा ॥६॥ 
न॒ चाचेतनैरेव परमाण्वादिकारणैः पर्यात्तत्वाद्‌ बुद्धिमतः कारणस्यानर्थक्यम्‌ - 
अचेतनानां स्यं कायो तपत्तौ व्यापारायोगन्त्यादिवत्‌? । न चैवं चेतनस्यापि चेतनान्तर- 
पूवकत्वादनवसख्ा; तस्य सकटपुरुष्येष्ठत्वान्निरतिदायत्वात्तवक्षवीजस्यः क्रेदाकर्म- 
विपाकाशयेरपरमृषटत्वादनादिमूतानश्वरज्ञानसम्भवाच । 


तथा व्यासके भी वचन उस ईश्वरे पोषक है- 

यह अज्ञ प्राणी अपने सुख ओर दुःखम अनीश है अर्थात्‌ स्वयं स्वामी 
महीं ह । वह ईश्वरसे प्रेरित होकर कभी स्वगंको जाता है ओर कभी रवभ 
(नरक ) को ॥ ९॥ 

यदि कहा जाय कि अचेतन दही परमाण्‌ आदि कारण अपने-अपने 
कार्योके उतपन्न करनेमे समथ है, अतः किसी बुद्धिमान्‌ कारणकी कल्पना 
करना अनथक है, सो यह कहना ठीक नही, क्योकि अचेतन पदार्थो 
अपने कार्योके उत्पन्न करनेमें स्वयं व्यापार सम्भव नहींदहै;ः तुरी आदिक 
समान । जैसे वक बनानेके साधनभूत तुरी, वेम, शलाका ओर तन्तु ( सूत ) 
आदि अचेतन पदाथं स्वयं ही वकल नहीं बना सकते । किन्तु सचेतन कुविन्द 
( ब॒नकर-ज॒राहा ) से अधिष्ठित होकरके ही वस्त्र-निमीणमे सहायक होते है । 
इसीभरकार प्रकृतमें मी पार्थिव परमाणु आदिसे प्रथ्वी आदि कायं अपने जाप 
नहीं उत्पन्न हो सकते; किन्तु सचेतन सवेज्ञ ईश्धरसे अधिष्ठित होकरकेदीवे 
अपने-अपने कार्यको उत्पन्न करने मे समथ होते है । यदि कदा जाय कि जिस 
प्रकार चेतन कुविन्द आदिको बाल्यकारमें वस्त्रादि वनानेका उपदेश अपने 
पिता या गुरुजनादिसे भिता है, ओर उन्हैः भी श्रपने अपने पूवंजोसे ) 
इसी प्रकार पूवे-पूववत्त चेतनान्तरसे अधिष्ठित कार्योकी उत्ति माननेपर 
अनवश्था दोष प्राप्न होगा, सो भी बात नदीं, क्योकि वह जगत्‌का कारणभूत 


१. यथा तुरीतन्तुवेमशलाकादीनाचेतनानां स्वयं कायो सत्तो व्यापारायोगन्चे- 
तनकरुषिन्दाधिष्ठितेभैव कार्यकतत्वं तथा प्रकृतेऽपि । २. यथा चेतनस्य कुविन्दा देबीस्यकले 
पितुरुपदेरमन्तरेणाकतृत्वाच्चेतनान्तरेण माव्यम्‌ , तथा चेतनान्तरेऽपरचेतनान्तरेण } एवं 
परापस्चेतनप्रयुज्यकनरत्वादनवखा । ३. ईश्वरस्य । ४. अतिशयातिक्रान्ततात्‌ । अत्ि- 
शयानां परमप्रकष्ती, तयां निष्कान्तत्वात्‌ । ५. सवज्ञ एव बीजं कारणं सर्व॑स्य मूरत्वा- 
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यदाह पतञ्ञलिः?-- | 
८६. २ 0.2 र =) ६4 ~ ¢ ७ € ज 
देश ^कर्मभविपाकाशयैरपराग्रषटः पुरूप्विशेष ईश्वरः । तत्रः निरतिशयं 
सवक्ञबीजम्‌ । स शूर्रैषामपि गुरः, कलिनानविच्छेदादिति च 1" 
ओौर सवज्ञताका बीज ईश्वर संसारके समस्त पुरुषासे व्येष्ठ है, समथ है 
न्स, [भम ग € [क 
रौर अतिषयोंको परम प्रकषेता से निष्क्रान्त ( रहित ) हैः तथा वह ईदवर 
५ € [० [भै मो 
क्श, कमं, विपाक ओर आाशयसे अपरामृष्ट अथोत्‌ रहित है, ओर उसके 
अनादिभूत अविनरवर ज्ञान पाया जाता हे । 
यही पतञ्जल्नि मी कहा हे--क्टेश, कर्म, विपाक ओर आदययसे 
रदित पुरुष-विरोष श्र है, वह निरति श्चय सर्वज्ञ-बीज है, हरि-हर हिरण्य- 
€ (~, € भ पो 
गभोदि पूवं पुरुषोंका भी गुरु हे, ओर कारुको अपेक्षा उसका कभी विच्छेद 
नहीं होता अथात्‌ वह अनादिनिधन हे । 
विशेषाथ - क्लेशा नाम अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष ओर अभिनिवेश- 


 ) [1 ----- ~~ 


१. पातञ्लल्योगसूे । २. अविद्यास्मितासगद्ेप्राभिनिवेशाः केशाः । तत्र 
विपरीता ख्यातिरपिद्या । अनित्याद्यचिदुःखानात्मसु निव्यद्यचिसुखात्मसख्य।तिरविच्या । 
निव्यादिचतृष्टवरेऽनित्यादिचतष्टयबुद्धि; पापादौ पुण्यादिुद्धिरपि विवक्षित, तासामपि 
संसारदेत्ववि्याव्वात्‌ 1 अहो अहमस्मीर्यभिमानोऽस्मिता । दग्दशंनशक्स्योरेकात्मता 
सस्मिता ! रागद्धेपौ सुखदुःखतत्साघनविषयो प्रसिद्धो । सुखानुशयी रागः । सुखतत्साधन- 
मात्रविषथकः कशो रागः । ` दुः्वानुखयी देषः । आपेश्वरमङ्गमीतिरमिनिवेशः 1 स्वर- 
सवादी विदुषोऽपि तथारूटोऽभिनिवेशः । स्वस्य रसेन संस्कारेणेव वहतीति स्वरसवाही । 
अपिराब्दादविद्रानपि परिण्ह्यते । रूढः प्रसिद्धः | तथा च यथाऽविदुषस्तथा विदुषोऽपि 
स्वरसवाहिस्वहेतुना यजातीयो यक्रंसो भयाख्यः प्रसिद्धोऽस्ि, सोऽभिनिवेश इयथः । 
३. कम॑ धमाधम, अश्वमेघब्रहमहत्यादिकं कर्म । ४, विपाकाः कममेफछानि । जन्माधघ्रु- 
भमाः । जात्ायुमोगा विपाकाः । तत्र॒ जातिदवत्व-मनुष्यत्वादिः । पाणाख्यस्य वयोः 
कालवच्छिनसम्बन्ध आयुः। स्वसमवेतसुखदुःखसाक्षत्कारो भोगः । ५. आशयो 
्ञानादिवासना } संसारवासितचित्तपरिणाम आशयः । आनिवृत्तेसःमनि रेते इत्याशय 
ध्माधर्मस्रूपमपूर्वम्‌। £. एतैः कालत्रयेऽप्यपरागष्ठः सर्वथा सवंदाऽसंस्ृष्ट इत्यथः । ` 
७. सर्वज्ञत्वानुमापकं यज्ज्ञानस्य सातिरशयत्वं तत्तत्रे्चरे निरतिरायं विश्रान्तमिः्यथः 1 
तश्रा च निरतिश्ययज्ञान ईश्वर इति कक्षणम्‌ । तस्मिन्‌ भगवति सर्वस्वस्य यद्रीजं सवस्य 
मूरुत्वाद्वीजमिव बीजम्‌, तननिरतिरायं काष्ठां प्राप्तम्‌ । ८. स एव इश्ररः पूरा , हिख्य- 
ममाँदी मासपि शुखरन्तर्यामिविधया ज्ञानचश्चुःपदः । काखनवच्छन्नतवानिस्यो व्रति 
चथा च श्तिः--“न्मनिरोधं प्र्रदन्ति यस्य जहाबादिनो हि पक्रदन्ति निस्प्रम इति) 
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रेवर्यमपरतिहतं सहजो विरगस्दसिनिंसगेजनिता वशितेन्द्रियेषु । 
श्रात्यन्तिकं खुखमनावरणा च शक्तिज्ञानं च सर्वविषयं भगवंस्तवैव ।।१०॥४ 
इत्यवधूत वचनाच्च | 
न चाच" कार्यत्वभ्मसिद्धम्‌ *सावयवप्वेन कार्थत्वसिद्धेः । नापि विरुद्धम्‌) विपक्षः 
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काहै। किसी पदाथेको विपरीत जानना अविद्या हेः । अथात्‌ अनित्य, 
अशुचि ओर दुःखरूप वस्तुओं नित्य, शुचि ओर सुखकी कल्पना करनेको 
अविद्या कहते है । भै भी कोई हः इस प्रकारके अहङ्कारको अस्मिता कहते 
है । सुख ओौर उसके कार्णोमे ्रीत्तिको राग कहते हैँ । दुःख ओर उसके 
कारणोमे अप्रीतिको देष कहते है! आप्र ओर ई्चरके भङ्गका भय ओर दुरा- 
ग्रहका नाम अभिनिवेश है । इन सभीको क्छेदा कते है । कमं नाम पुण्य- 
पापका हे । यज्ञादि पुण्य कमं हैँ ओर ब्रह्महत्यादि पापकम है । कमेके फररूप 
जाति, आयु ओर भोगको विपाक कहते हैँ । जाति नाम देवत्व, मनुष्यत्व 
दिका ह । नियत काटतक्‌ प्राणोके साथ सम्बन्ध बने रहनेको आयु कहते 
है । सुख-दुःखके भोगनेका नाम मोग हैः । सांसारिक वासनासे वासित चित्तकी 
परिणतिको आदाय कहते है । वह जगदू-व्यापौो अनादि-निधन ओर सवंका 
गुरु ईश्वर इन सबसे रहित है 

तथा संन्यासि्योके गुरु अवधूतकरे भी वचन उसके विषयमे इस 


प्रकार है- 

“हे भगवन्‌ ! आपका रेश्चयं अप्रतिहत है, वराग्य स्वाभाविक है, 
तृप्नि नैसर्गिक है, इन्द्रियोमे वरिता है अर्थात्‌ आप जितेद्द्िय है, आपका 
संख आत्यन्तिक अथौत्‌ चरम सीमको प्राप्न हे; शक्ति आवरण-रहित है 
ओौर सवं विषर्योको साक्षात्‌ करनेवाखा ज्ञान भी आपका ही है? ॥१०॥ 

इस प्रकार ईश्वर यतः सवस च्येष्ठ ओर अनादिनिधन है, अतः 
उसके द्वारा उर्वी-पवंतादि कायेकि किये जानेपर अनवस्था दोष नहीं प्राप्र 

होता हे । 
। १. स्वाभाविकः । २. स्वाधीनता । ३. विनाशरहितम्‌। ४. संन्यासिनां मतम्‌ | 
५. तन्वादौ । ६. क्षिव्यादिकं समवाग्यसमवायनिमि्तकारणत्रयप्रमवं कार्यतवाद्रल्ला- 
दिवत्‌ । तत्र समवायिकारणं चदुर्विघाः परमाणवः, असमवायिकारणं परमाणुसंयोगः, 
निमित्तकारणमीश्चराकाशकाटाः अनादिनिधनत्वादाचन्तरहितत्वादित्यनुमाने कार्यत्वमसिदधं 
न भवति । ' ७, तथाहि-- क्षित्यादिकं कायं सख(वयवत्वात्‌ | यत्सावयवं तत्कार्यं यथां 
पासादादि । सावयवं चेद्‌ तस्मात्‌ कायं मवति । ८. अबुद्धिमद्धेतुके निस्ये परमाण्बादौ ! 
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वृ्यभावात्‌ } नाप्यनैकान्तिकम्‌ ; विपक्षे परमाण्वादावप्रवेः । प्रतिपक्षसिद्धिनिबन्धनस्य 
साधनान्तरस्याभावान्न प्रकरणसमम्‌ । अथ '्तन्वादिकं बुद्धिमद्धेतुकं न भवति, दृष्टकतृक- 
'प्रसादादिविल्क्षणव्वादाकरारावत्‌' इत्यस्ेव प्रतिपक्चप्ताघनमिति । नैतुक्तम्‌ ; हेतोरसिद्ध- 
त्वात्‌ , -सन्निवेरवि्िष्ट त्वेन प्रासादादिसमानजातीयत्वेन तन्वादीनामुपलम्भात्‌ | अथं 


ओर, ईश्वरके सद्धावको सिद्ध करनेके छिए हमने जो कायत हेतु 
दिया है, वह असिद्धमी . नरीह; क्योकि सावयव होनेसे कायत देतु 
सिद्ध हे। 

विशेषाथं--योग छोग प्रथ्वी आदिक कार्योको समवायिकारण,) असम- 
वायिकारण ओर निमित्तकारण इन तीन कारणोंसे उत्पन्न हआ मानते है 
जओौर उसे सिद्ध करनेके लिए उन्होने कायत्व हेतु दिया है । उन्मेस वे प्रश्वी 
जलादि रूप चार प्रकारके परमाणु्जको कायेका समवायिकारण कहते हैः 
परमाणुओंका संयोग असमवायिकारण है ओर ईदवरः आकाश; कालादि 
निमित्तकारण है, क्योकि ये अनादिनिधन है । उक्त अनुमाने प्रयुक्त कायत्व 
हेतु असिद्ध नहीं है, इख बातकरे सिद्ध करनेके छिए उन्होने सावयवव्व हेतुका 
प्रयोग फिया ह यथा--प्रथ्वी आदिक काय है क्योकि वे जवयवसदहित हे । 
जो जो पदार्थं अवयव-सहित होते दै, बेवे कायं होतेदै। जैसे प्रासाद्‌ 
( मवन ) आदि । प्रश्वी आदिक सावयव है अतः वे कायं है । इस प्रकार 
वे प्रश्बी आदि कार्यत्रकी सिद्धि सावयवस्व हेतुसे करते हैँ । अतः कायेत्व 
हेतु असिद्ध नहीं है 1 

ओर उनका कहना है कि हमारा यह कायत्व हेतु विरुद्ध भी नहीं 
है; क्योंकि साध्य जो बुद्धिमन्निमित्तकस्व, उसका विपक्ष अबुद्धिमन्निमित्तक 
निव्य परमाणु आदिक उनमें का्त्व हेतु नहीं रहता है । ओर इसी कारण 
अनैकान्तिक मी नदीं है; क्योंकि वह विपक्चमूत परमाणु आदिकमें नहीं 
रहता । म्रतिपक्चटी सिद्धि करनेवारे अन्य साधनका अभाव होनेसे प्रकरण- 
सम मी नदी है। यदि कय जाय करि ^तनु-करण-सुवनादिक वुद्धिमद्धेतुक 
नदीं है; क्योकि जिन कायेकि कतौ दिखाई देते है, देसे प्रासाद आदिसेवे 
विलक्षण दहै, ज्ेसे क आकारा 1” यह प्रतिपक्षका साधक अनुमान पाया 
जाता है, सो यह्‌ कहना ठीक नहीं है; क्योकि इस अनुमानमें प्रयुक्त. हेतु 
असिद्ध है-यतः; तनु-करण-सुवनादिकके सन्निवेश ( स्चना-जकार } वदि- 

१, मबुदधिमद्धेठके इदमेव प्रतिपश्चलाधनमस्ति । २. यथा प्रासादादीनां कत्ता ' 
दद्यते, न तथा तन्वादीनामिति । ३. र्चनाविरोष- । | 


९० प्रमेयरत्नमालार्थां 


(म (न भ 0 


यादृशः प्रासाद्‌।दौ सन्निवेशविशेषो दृशो न तादश्षस्तन्वादाविति चेन्नः; सर्वात्मना 
सदस्य कस्यचिदप्यभावात्‌ । सातिशयसनिवेशो हि सातिशयं कत्तारं गमयति, ग्रासाद्‌ा- 
दिवत्‌ । न च दष्क कत्वाट्टकर्तृकत्वाभ्यां बुद्धिःमन्निित्तेतरत्व"सिद्धिः, च्कृतिमेर्मणि- 
-मुक्ाफलादिमिव्यमिचासत्‌ । “एतैनाचेतनो पाद्‌ानस्वादिकमपि समथितमिति सूज्तं 
नुद्धिमदधतुक्रत्वम्‌ , (ततस्च सव॑वेदित्वमिति । 

तदेतस्सवंमनुमानमुद्राष्ट्रविणददिद्रवचनमेव, कार्म्व्देरसम्यण्वेतुत्वेन तजनितः- 


इ्त्यसे प्रसादादिके समानजातीयता पाह जाती है। यदि कहा जायकि 
जेपा सन्निवेश्च-वैशिष्स्य प्रासाद आदिमे देखा जाता है, वैसा तनु-करण- 
सुबनादिकमें नहीं पाया जाता, सो मी कहना ठीक नहीं है, क्योंक्रि सम्पूण- 
ख्पसे सशता तो किसी मो पदार्थमे नहीं पाई जाती है। यदि दृष्टान्तके 
समी धमं दान्ते पाये जवं तो वह दृष्टान्त ही नदीं रहेगा, भस्युत दाष्टीन्त 
हो जायगा । अतिशययुक्त सन्निवेश तो सातिशय कतीका ज्ञान कराता है, 
जेसे सुन्दर करापूणं प्रासाद सातिराय काकार (कारगर) का ज्ञान 
कराता हे । यदि कहा जाय कि जिनके कती दिखाई देते दै, वे कायं बुद्धि- 
माने निमित्तसे बने दै ओौर जिनके क्ती दिखाई नहीं देते है; वे कायं 
अवुद्धिमान्‌के निमित्तसे बनेहेै, सो एेसा कहना भी टीक नहीं; अन्यथा 
कृत्रिम ( नकी ) मणि-मुक्ताफखादिसे व्यभिचार आता है; क्योकिवेभी 
चतुर स्वणेकार आदिके निमित्तसे बने हे । इस प्रकार इस कायेत्व हेतुक 
समथेनसे अचेतनोपादानत्व ओर सन्निवेशविरिष्टत्व इन रोष दोनों हेतुभंका 
भी समथन किया हुभा जानना चाहिए । अतः यह्‌ बहुत सुन्दर कहा है कि 
उर्वो, पवेत, तरु ओर तनु आदिक बुद्धिमद्धेतुक हैँ ओर इसीसे सवेवेदित्व 
८ स्वेज्ञत्व ) भी सिद्ध दोजाता हे 

समाधान--अब आचायं ईरवर-सिद्धिके पूवं पक्षका निराकरण ओर 
स्वपक्षका स्थापन करते हुए कहते है कि आप छोगौका यह सवं कथन अनु- 
मान-मुद्रा ( सिका ) रूप धनसे रहित दरिद्र पुरुषके वचनके समान हे; क्योकि 
कायेत्व आदिक असम्यक्‌ हेतु ह, अतः उनसे जनित ज्ञान भी मिथ्यारूप ही 


१. योगः । २. सर्वरूपेण । ३. सर्वो दृ्टान्तषमों दानिके प्रतते चेद्‌ दघठ.न्त 
एर न स्यात्‌ । ४. यद्दष्ट कतृ कं तद्बुद्धिमन्निमित्तं यददृष्टकत्‌ क॑ तदनुद्धिमन्निमित्तम्‌ । 
५. अबुद्धिमभिमित्तत्व-1 ६. अन्यथा ! ७. अन्रापि चतुरखर्णकासदयो निमित्तम्‌ । 
<: कयैत्वहेतुसतमर्थनपरेण न्ययेन । ९. परमाण्वादि । १०. सवतन्वादिकी्याणां , छदि 
` मद्धेतुकत्वतो निमिचक,रणत्वात्‌ । ११. अनुमानणुद्रां कतमाय । १२. कायत्वाद्य- 
सद्धेतूत्पन्नज्ञानस्य । 
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ज्ञानस्य भिथ्यारूपत्वात्‌ । तथाहि गार्यस्वं शवकारणसत्तासमवायः" स्यात्‌ , अमूत्वा- 
भाविध्वम्‌ , अक्रियादर्शिनोऽपि कृतवुद्धयुत्पादकत्वम्‌ , कारण"ग्यापारानुविधायिखं वा 
स्यात्‌ , गवल्यन्तरामावात्‌ । 


हैः । जगे उसीको स्पष्ट करते है--हम आपसे पूते है कि कायत हैतुसे ` 
आपका क्या अभिप्राय हः १ स्वकारणसत्तासमवायको कार्यत्व कहते दहै, या 
अभूत्वाभावित्वको, या-चक्रियादर्घौकि छृतवुद्धय्‌ सादकस्वको अथवा कारणः 
ञ्यापारानुविधायिस्वको का्यत्व कते है ? क्योकि इनके अतिरिक्त अन्य 
गति ( विकल्प )का अभाव है अथौत्‌ अन्यको कायस्य बतलाना आपके लिए 
सम्भव नहीं हे । | 

विशेषाधं--कार्यत्व क्या वस्तु है, इसॐे सम्बन्धमे आचायंने जो चार 
विकल्प उठाये है उनका खुलासा अर्थं जाननेके छिए नेयायिक-वेशेषिक 
मतकी तत्त्वत्यवस्थाका हुछ मूखरूप जान ठेना आवदयक हे । इनके मतमें 
द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय ओौर अभाव ये सात पाथं 
माने ह। इनमेसे द्रव्यकेनौ मेद है-प्रथ्वी, ज; तेज; वायु, आकारः 
दिशा, काट, आत्मा ओर मन । गुणपदार्थके चौबीस भेद दहै-रूपः 
रसः गन्ध, स्पशे, संख्या, परिमाणः पएरथक्त्वः संयोग, विभाग, परस्वः जपर्तव 
गुरत्व, द्रवस्व, स्नेहः राब्द, बुद्धिः सुख, दुःख, इच्छाः दष, प्रयज्न; धमः 
अधर्म ओर संसार । क्मपदा्थके पोच मेद दै--उत्क्षेपण, अवक्षेपणः 
अङ्कञ्चन, प्रसारण ओर गमन । सत्तारूपर सामान्य पदाथे एक हँ उसके 
परसामान्य ओर भपरसामान्ययेदो भेद हे । निव्य द्रव्योमे रहनेवाले 
विरोष अनन्त हे । समवायका कोई मेद नीं, बह एक ही है । इन छ पदा- 
थोक वे सत्रूप मानते है ओर अभावको असत्‌ शूप । अमावके चार भेद 
मने है-प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, इतरेतराभाव ( अन्योन्याभाव ) आर 
अत्यन्ताभाव । यँ यह ज्ञातव्य हैः कि इनके मतमें द्रव्यसे गुणनांमका 
पदाथं सर्वथा भिन्न है ओर समवायनामक पदाथके सम्बन्धसे द्रन्यमें 
गुणोंका सम्बन्ध होता है । सामान्यनामक पदाथ अपने पूवेव्तीं द्रव्य; गुण 
'ओर कर्म इन तीन पदाथेभिं रहता है । समवाय पदाथं अपने पुवेवतीं पचो 


१. विकल्पचतुष्कं कृत्वा वदति । २. स्वस्य निष्पाद्यवस्नः कारणानि, तेषां 
सन्ता तथा समवायो मिल्नमिह मृत्तिकायां घट इति रत्तिकारत्तया घटो व्यःप्यत इत्यथः | 
३. स्वकारणसमवायः सत्ताखमवायो वा । ४. अयुतधिद्धानामाघार्याधारमूतानामिहेदं- 
भत्ययलिङ्खो यः सद्त्रन्धः स समवायः ५. कारणानि परमण्वादीनि । 
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अथाद्य; पक्षस्तदा योगिनामशोषकर्मश्चषयेः पक्षान्तःपातिनिः हेतोः कार्यत्व- 
"लक्षणस्यप्रवृत्तेमांगासिद्धत्वम्‌ः ] न च तत्रः सत्तासमवायः" स्वकारणसमवायोः वा 


पद्ाथमिं पाया जाता ह । सामान्यका ही दुसरा नाम सत्ता है । उसे वे ोग 
नित्य, एक ओर अनेक पदाथमिं रहनेवाखा मानते है । आत्मा ओर ज्ञान 
जेसे अभिन्न पदाथैमिं- जिनमें कि आधार-जाघेयका सम्बन्ध पाया जाता 
हे, इहेदं - इसमे यह है, इस प्रकारकी प्रतीति ही" जिसका छिङ्ग ( चिह्न ) 
हः एेसे पदाथंको समवाय कहते है ! इतनी व्यवस्था जान छेनेके बाद अव 
उन चारो विकल्पोंका अथं कहते है-- पहरा विकल्प है--स्वकारणसत्ता- 
समवाय । विवक्षित कायेके उत्पन्न करनेवाङे जो कारण है, उनकी सनत्ताके 
साथ कायेके समवायसम्बन्धको स्वकारणसत्तासमवाय कहते है । जैसे इस 
भिद्रीमे घट है, यहँपर मिद््रीकी सत्ताके साथ घटका समवायसम्बन्ध है, 
वह स्वकारणसत्तासमवाय है । जो पदाथं पहर नहीं था, उसके अव उत्पन्न 
होनेको अभूत्वामाविर्व कहते है । जिसने कायंके उत्पन्न होनेकी क्रियाको 
नहीं देखा है, ठेसे पुरुषके भी “यह्‌ किसीने क्या हेः एसी बुद्धिके उत्पन्न 
होनेको कृतवबुद्धयु त्पादकस्व कहते है । कारणके व्यापारके अनुसार कायंके 
होनेको कारणव्यापारानुविधायिस्व कहते है । आचाये पूवेपक्षवादीसे उक्त 
चार विकल्प उठाकर पूङ्कते है कि इनमेंसे किस जातिका कायेत्व आपको 
विवक्षित या यभीष्टदे, क्योकि इनके अतिरिक्त कायंका ओर कोई अथं 
सम्भव नदी हे । | 

अव आचायं उन चारों विकल्पोमेसे प्रथम विकल्पका खण्डन करते 
हुए कहते है--यदि आपको आद्य पश्च अभीष्ट है अर्थात्‌ कायंत्वका अथं 
स्वकारणसत्तासमवायलक्ते है, तो योगियोके समस्त कर्मोक्रा क्य भी तनु- 
करण-सुव नादिके समान पक्षके अन्तर्गत है, परन्तु उसमें कायंत्व लक्षणवारे 
हेतुकी अप्रवृत्ति है; अतः आपका देतु भागासिद्ध हो जातादहे। जो दहेतु 
पक्षके एक भाग देशोमें रहे ओर एक भागम न रहे, उसे भागासिद्ध कहते 


१. चेत्‌ । २. सर्वकर्मक्षये! ३, तनुकरणयुवनादिपक्े पतिते पक्चान्तबंतिनि 
सति | ४, योगिनामशेषकमंक्षयस्य प्रभ्वंसाभावरूपत्वान्नहि तत्र सकारण-सत्तासमवाय- 
रच्षणस्य कार्यत्वस्य हेतोः प्रबृ्तियु ज्यते । ५. पन्षान्तःपातिनि मूधयदौ स्वकारणसत्ता- 
समवायस्य प्रवृत्तेररोषकर्मक्चये चाप्रवरततेः स्वकारणसत्तासमवायलक्षणस्य हेतोः प्षेकदेरा- 
सिद्धत्वमिति । कर्मप्रक्षयस्याभावात्‌ , क्षिव्यादेवत॑मानस्म वर्तितवात्तस्माद्न न प्रवते । 
£. कर्मश्चये कायं । ७. सत्तायाः सम्बन्धः । ८. स्वस्य कार्यस कर्मक्षयक्षणस्य कारणे 
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समस्ति; तप्परक्षयस्य प्रध्वंसरूपत्वेन सत्तासमवाययोरमावात्‌ सत्ताया द्रव्य गुण 
क्रियाजडऽधारत्वभ्यनुज्ञानात्‌, समवायस्य च प्पर्रन्यादि"प्चपद्ाथंवृत्तितवाभ्युपगमात्‌ | 

“अथामावपरित्यागेन “भावस्यैव विबादाध्यासितस्य धपक्षीकरणाननो्यं दोचः 
परवेशभागिति चेतति सुक्त्यर्थिनां तदर्थमीश्चराराधनमनर्थकमेब स्यात्‌ ; तत्र तस्या 
किञचित्करत्वात । सन्तासमवायश्य विचारमधिरोहतः शतधा विीर्यमाणत्वात्‌ स्वरूपा? - 
हे । प्रकृतमे स्वकारणसन्तासमवायरूप कायेत्वदेतु उर्वी-पवेतादिकमे तो 
पाया जाता है ओर योगियोके अरोषकमेक्षयरूप कार्यम नही पाया जाता हे 
अतः वह भागासिद्ध है । कर्मक्षयूप कार्यम न तो सत्तासमवाय है ओर 
न स्वकारणसमवाय है । सत्ताके साथ वस्तुकौ एकतारूप सम्बन्ध होनेको 
सत्तासमवाय कहते हैँ ओर वस्तुके कारणोके साथ एकत्वरूप सम्बन्ध ॒होनेको 
म्वकारण समवाय कहते है । योगियोका कर्मक्षय प्रध्वंसाभावसखूप हे, अतः 
` उसके साथ सत्ता ओर समवाय दोनोके सम्बन्धका अभाव हे । आप रोगो 
सत्ताको द्रव्य; गुण ओर क्रिया (कमे ) इन तीन पदाथेमिं रहनेवाखां 
स्वीकार क्रिया है, तथा समवायको द्रव्य, गुण, कमै, सामान्य ओर विरोष 


इन पांच पदा्थमिं रहनेवाला माना है । . क 
यदि कहा जाय कि हम लोग कमेक्षयरूप अभावका परित्याग कंर 


विवादापन्न तनु-करण-ुवनादिरूप मावपक्चको यहां अङ्गोकार करते है, अतः 
हमारे कायेत्व हेतुको भागासिद्ध नामका यह्‌ दोष प्राप्र नदी होगा । तव तोः 
मोक्षा्थिर्योका मुक्तके किए ईदवरका आराधन करना निरथंक दही होगा; 
क्योंकि आपके कथनानुसार मोक्चार्थकि कमंश्चयमें वह्‌ ईंरवराराधनं अकिल्न्चि- 
त्करदही दहे, कुचभी खाभकारक नहीं दहै। दूसरी बात यह्‌ है कि सत्ता- 

समवायरूप कार्यत्व हेतुको विचारश्रेणी पर चद़ानेसे वह्‌ शतधा विश्षीणं (छिन्- 


यपनियमादिरक्षणे समवायसम्बन्धः । १, अनेन देठना सत्तास्मवायपश्च एव दूष्यते, 
न स्वकारणतत्तासमवायपक्षः । २, प्रथिव्यप्तेजोवास्वाकाशकाख्दिगात्ममनांसीति द्रव्याणि } ` 
३. रूपरसगन्धस्पशंसंख्यापरिमाणणएथक्त्वसंयोगविभागपसत्वापरस्वगुरुप्वद्रवत्वस्नेहराब्दद्ुद्धि- 
सुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयतनधमांघर्मसंस्कार्चतुर्विंशतिगु णाः । ४. उरक्षेपणावक्षेपणाकरुखन- 
प्रसारणगमनानि पञ्च कर्माणि। ५. अङ्खीकरणात्‌। ६. योगैः ( नैयायिकवेशेषिकैः ) । 
७, द्रव्यगुणकर्मसामान्यविरेघाः । ८. योगः याह । ९. तन्वादिकस्यामावव्यतिरित्त- 
मावस्यैव । १०. अशेषकर्मप्रक्षयस्य प्रध्वंसाभावस्य परित्यागे शेषं कार्यं बुद्धिमद्धेतुकमिति 
पश्चीकरणात्‌ | २१.मावस्थैव पक्षीकरणाद्‌ बुद्धिम ठकस्वसाष्ये । १२. युक्त्यथिनि 
अरोषकर्मप्र्चये | १३. ईदवराराघनस्य । १४. मदीभूषरादो सत्तासमवायस्यासम्मवा 
त्स्वरूपासिद्धं कायखमिति । | 


¶०्य ग्रमेयरस्नमालाययां 


५ टै ध [8 ड षि 
सिद्धं च कार्यत्वम्‌ । सः हि समुत्न्नानां मवेदुत्पचमानानां वा ! यद्यत्पन्नानाम्‌ ; सताम- 
स्ता | वा | १ न तावदसताम्‌ः ; लरविषाणादेरपि तत्प्रसङ्गात्‌ । सताः चेत्‌ सत्तासम- 
वायात्‌ स्वतो वा १ न तावत्सत्तसमवायात्‌ ; 'अनवयाप्रसङ्धात्‌ , प्रागुक्तविकस्पद्मयाः- 
(५ न स्वत „७ ५ ^ (4 
नतव्रत्तेः। खतः सतां तु सत्तासमवायानथक्यम्‌८ | 
जथोतप्यमानानां सत्तासम्बन्ध.निष्ठा'सम्बन्धयो रेककारतवाध्युपगमादिति मतम्‌“ , 


स 
भिन्न ) हौ जाता है अतः कायत्व हेतु स्वरूपासिद्ध दै; क्योकि प्र्वो-पर्वता- 
दिकमे सत्ताका समवाय असम्भव है | हम पूछते है कि वह सत्तासमवाय 
उत्पन्न हृष प्रदार्थोके है अथवा उत्पद्यमान पदार्थेति है १ यदि उन्न 
हुए पदाथकि मानते है, तो वे उत्पन्न हए पदां सत्‌ है, अथवा असत्‌ | 
उत्पन्न हुए असत्‌ पदा्थोकि तो सत्ता ससवाय माना नहीं जा सकता, 
अन्यथा खरविपाण आदिके भी सत्ता समवायका प्रसङ्ग आयगा। 
यदि सत्‌ पदाथकि सत्ता समवाय कगे तो बह सत्तासमवाय अन्य 
सत्तासमवायसे है, या स्वतः है १ अन्य सत्तासमवायसे तो कह नीं 
सकते, क्योकि उसके माननेपर तो अनवस्था दोषका प्रसङ्ग आता ह, 
क्योकि परे कटे गये दोनों विकल्प यद्य भी उठे ! स्वतः सतक मानने- 
पर सत्ता-समवायकी कल्पना निरर्थक हो जाती ह | 

यदि आपका एेसा मत हो कि सत्ता-सम्बन्ध ओर पदार्थोकी उस्पत्ति 
रूप निष्ठा-सम्बन्ध इन दोनोका एक कार माननेसे उत्पद्यमान पदाथोकरि 





१. सत्तासमवायः । २. यदि समुरपन्नानामसतां सत्त।समवायस्तदा खरविषाणादीना- 
मपि सः स्यादसच्वाविषशेषात्‌ । ३. सतां सत्त.समवायद्चेत्सत्तासमवायात्सतां सत्तासमवायः, 


स्वतो वा सतां सत्तासमवायः। ४. सन्तासमवायात्सतां सत्तसम्बन्धस्तहि सोऽन्यः सत्तासम्बन्धः 
सतामसतां वा १ असतां चेत्लरविषाणादीनामपि तपरसङ्गात्‌ इत्यसत्‌ , तस्य ॒पूवेमु्पन्नस्य 
पश्चाद्सदिति वक्तुमशक्यत्वात्‌ । न हि पूव॑मुत्न्नाः पश्चादसन्तः खरविघाणादयः प्रतीयन्ते 
व्यतिरेके घटादिवत्‌ । यद्युरेपन्नानां सतामसतां वेति स्ववचनविरोधात्‌ । ततः प्रध्वस्तघयादे- 
रपि तस्रसङ्धादिति साधीय इत्यभणुः वादिराजः । ५. सतां चेत्सत्तास्षम्बन्धास्सतां स्वतो वां 
सताम्‌ { सत्तासम्बन्धात्सतां चेत्तदिं सोऽप्यपरः सत्तासम्बन्धः सतामसतां वेति विकल्पा- 
नामनवस्धानादनवसा स्यात्‌ । £. सतामसतां वेति | ७. स्वरूपेण । ८. सत्तासमवायः 
सतां पदाथानां सत्वमस्तिस्वं सच(समवायास्स्वस्मादरेति विकस्पद्यम्‌ । सन्तास्मवायात्तषां 
पदाथानां सच तस्य सत्तासमवायस्य सतोऽसतो वा सत्वम्‌ १ असतः सत्वे गगनङकयुपस्यं 
सम्बन्धः स्यत्‌ । सतः स्वे सत्तांसमवायान्तरात्‌ सवती बा १ तस्य सतोऽसतो वा १ न सतः 
ससरेऽनवखथा ¦ असतः सचे प्ूव॑पदार्थानां सत्वं स्वतो भवतु, सन्तासमवायस्यानर्थक्यभिति । 
९. उत्पत्ति-सत्तासमवाययोः ! १०. योगस्य । 


द्वितीयः समुदेशः १७ & 


तदः" सत्तासम्बन्ध उत्यादाद्धिन्नः किं वाऽभिन्न इति ? यदि भिन्नस्लदोत्पत्तेरसचवाविरोषा- 
दुत्पच्यमवयोः किंकृतोः येद; १ अथोतपत्तिसमाक्रान्तवस्वुस्चेनोत्पत्तिरपि तथा* व्यप- 
दिद्यत इति मतम्‌, तदपि अतिजाञ्यवस्गितमेव; उत्पत्तिसत्वप्रतिविवादे* वस्तुसत्व- 
स्यातिदुघंयत्वात्‌ , “इतरेतराश्रयदोषश्चेति उस्पत्तिसच्वेः वस्तुनि तदेककाटीनसत्तासम्बन्धा- 
वगमः, तदवगमे° च ^तत्रत्यस्खेनोत्पत्तिसत्वनिश्चय इति । अथेतटोषपरिजिहीरया 
(“तयोरेक्यमम्यनुज्ञायते, तहं तत्सम्बन्ध" एव कार्यत्वमिति । ततो बुद्धिमदेदकतवे 
र“गगनादिमिरनेकान्तः। 


सत्ता-सम्बन्ध है तो हम पृते है किं सत्तासम्बन्ध उत्पाद्से भिन्ने कि 
द्मभिन्न ? यदि भिन्न हैः, तवर उत्पत्तिसे असत्त्वे कोई विशेषता नहीं रदी, 
अतः उत्पत्ति ओर अभाव इन दोनोमें क्या सेद्‌ रहा? यदि कहं कि 
उत्पत्तिसे समाक्रान्त अथात्‌ युक्त वस्तुके सच्वसे उत्पत्तिको भी सत्रूप 
ठयवहार कर दिया जाता है, तब तो आपका यह कहना अति जड पुरुषके 
चकवादके तुल्य है; क्योंकि जव उत्पत्तिके सत्वे ही विवाद है, तब वस्तुका 
सन्त्व मानना अत्यन्त दुघेट दै, अशक्य ह । ओर वैसा माननेपर इतरेतराश्रय 
दोष भी आता है कि उत्पत्ति-सत्त्वके सिद्ध होनेपर वस्तु-सत्त्वसिद्ध हो । अथौत्‌ 
उत्पत्तिके समय वस्तुओमे सत्ताके सम्बन्धका ज्ञान हो । ओर जव वस्तु- 
सत्त्वका ज्ञान हयो जाय, तब वस्तु-सन्त्वके द्वारा उत्पत्तिसन्त्वका निश्चय हो । यदि 
उपयुक्त दोषका परिहार करनेकी इच्छासे च्राप उत्पत्ति ओर सत्तासम्बन्ध इन 
दोनो एकता मानते हो, तो उस सत्ताका सम्बन्ध ही क्रायेत्व सिद्ध हुञजा | 
तव उस सत्तासम्बन्धरूप कार्यस्वसे बुद्धिमद्ध तुकत्व साध्यम आकाशादिके 
दारा अनैकान्तिकदोष प्राप्र द्योता ह; क्योंकि आकारादिमें सत्ता-खम्बन्ध 
१. जैनाः प्रच्छन्ति तद्‌ वस्तूर्पन्तिकाटे । २. उत्पत्तौ सत्तासमवायो नासि, अमा- 
वेऽपि नासि; तरि तयोः को मेदः १ ३. स्वरूपेण । ४. उत्पत्तिश्च सं चेति तयोर्विवादे । 
उत्पत्तौ सत्व नासीति विवादः । ५. यथ।कथञ्चिद्धवतु, तथापीतरेतराश्रयदूष्रणमापतितमिति 1 
६. उत्पत्तौ चवमुत्पत्तिसस्वं तस्मिन्‌ सति । उत्पत्तिसमये वस्तुनि सद्रूपे निर्चिते सतीत्यर्थः 
७, वस्वेककाटीनसन्तासम्बन्धावगमे । ८. वस्तुखसत्तासमवायेन । ९. उक्तदोप्र-। १०. 
दत्पत्तिसत्तासम्बन्धयोः । ११. अमिन्न इति द्वितीयमेदमज्गीकृत्य दूप्रयति । १२. सत्तासभ्बन्ध 
एव ! १३. सत्ता््बन्धरूपात्कारयैत्वात्‌ । १४. साध्ये सति । १५ गगनादौ सत्तासम्ब"ध- 
रूपसाधनत्वमस्ति, बद्धिमदधेठकत्वं नास्ति । यतो गगनादौ सत्तासम्बन्धो वतते, तथापि 
कायौ न भवति; गगनारीनां बद्धिमदध ठुकस्वाभावे सत्तासम्बन्धस्य वियमानल्क्त्‌ । नतु 
लरविषाणादीनां तद्वियमानत्वम्‌ । ततः साव्याभवि हे॒सद्धाव(दनेकन्तः । 


११० प्रमेयरत्नमाला्थां 


एतेनः स्वकरारणसम्बन्धोऽपि चिन्तितःः। अथोभयसम्बन्धः का्यैत्वमिति 
मतिः, सापि न युक्ता; तस्सम्बन्धस्यापि कादाचित्कते समवायस्यानित्यत्वप्रसङ्गात्‌ 
घयदिवत्‌ । अकादाचिकसवे “सवंदोपटम्भप्रसङ्घः । "अथ वस्तूत्पादककारणानां 
सन्निधानाभावान्न सवंदोपरम्भग्रसङ्ः । ननु वस्तूत्पव्यर्थं कारणानां ग्ापारः, उत्पादश्च 
'“स्वकारणसत्तासमवाय!; स च सवंदाप्यस्ति , इति तदथं कारणोपादानमनथकमेव स्यात्‌ । 





(भि 


तो है परन्तु बद्धिमद्धेत॒कता नदीं हे । कहनेका भाव यह्‌ कि आकाञ्ञादिमें 
सत्ताका सम्बन्ध होनेपर भी वे किसीके द्वारा बनाये हुए नदीं है । 

इस उपयंक्त सत्ता-समवायसम्बन्धके निराकरणसे स्वकारणसमवाय 
सम्बन्धका भी विचार किया गया समञ्चना चाहिए । यदि उभयसम्बन्धको 
अर्थात्‌ स्वकारणसमवाय ओर सत्ताघमवाय इन दोनेके सम्बन्धको कायंत्व 
कहते हों, तो यह मानना भी युक्त नदीं है; क्योंकि तनु-करण-सुवनादिकके 
उभयसम्बन्धको यदि कद्‌ाचिरक (कमी किसी कार्म .होनेवाडा ) सानग 
तो घटादिकके समान समवायके अनिव्यताका प्रसङ्गः आता है । यदि अका- 
दाचि कदेगे; अथौत्‌ सदा होनेवाला मानेगे, तो तनु-करणादि कार्योके भी 
सर्वदा पाये जानेका प्रसङ्ग आता है) यदि कटे कि वस्तुके उत्पादक कारणों 
के सन्निधान ( सामीप्य ) के अभावसे कार्योकि सवेदा होनेका प्रसङ्ग नदीं 
आयगा । तो आचार्यं कहते है कि वस्तुकी उत्पत्तिके किए कारर्णोका व्यापार 
होता है ओर उत्पाद स्वकारणसत्तासमवायरूप है, सो वह सवेदा है दी । 
अतएव वस्तुकी उसत्तिके किए कारणोका उपादान ( ग्रहण ) करना अनथंक 


दी होगा) ` 


१. सत्तासपवायसम्बन्धनिराकरणेन । २. यतोऽस्य बुद्धिमद्धेढकं नासि । 
३. स्वकारणसम्बन्धः ८ सत्तासमवायः ) उत्पन्नानां स्यादुत्पद्यनानानां वा ५ यद्युःपन्नाना 
तर्हिं सतामसतां वा १ न तावदसतां खरविप्राणादीनामपि तस्प्रसङ्गादित्यादिना निरस्तः । 
४. स्वरकारणसमवायः सत्तासमवायश्वेत्युभयसन्बन्धः । ५, तनुकरणादीनामुमयसम्बन्ध- 
स्मापि | ६. तस्सम्बन्धः काद्‌।चित्कोऽक।दाचित्को वेति विकल्पद्वये मनसि कत्वा 
दूषयति । ७. कदाजित्‌ कयो्पत्तिरस्ति, कदाचिन्नाप्तीति समवायोऽनित्यो भवितुमहति; 
कादाचिकत्वाद्धय्वदिति समायाति । ८. तनुकरणादिका्याणाम्‌ । ९. नैयायिकः प्राई । 
१०, कार्योत्पादक- । ११. जैनाः प्राहुः । १२. वस्तूपत्तिरेवोत्पादः, स च स्कारणसत्ता- 
खमवाय एव, स च नित्यस्तच्ापि कारणानां वेय्यथ्येम्‌ “सदकारणवननित्यम्‌' इति वचनात्‌ । 
१३. एेक्याङ्खीकरण।त्‌ । समवायो निल इति यौगमतम्‌ । १५. वस्तूत्प्यथंम्‌ । 


1१ 
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'अभिव्यक्त्यथ `तदुपादानमित्यपि व्वार्तम्‌ ; भ्वसतूत्पादापेश्चया* “अभिव्यक्तेर- 
चटनात्‌" ¡ वस््वपेक्षयाऽभिग्यक्तो “कारणसम्पातास्प्रागपि कार्थं वस्तुसद्धावप्रसङ्गात्‌ । 
उत्पादस्याप्यमिष्यत्तिरसम्भाग्या; खक्रारणसत्तासम्बन्धलक्षण्योत्पाद्‌'स्यापि कारणव्यापारा- 
रप्राक्‌ सद्भावे “वस्तरुसनद्धवप्रसङ्गात्‌ ; तस्लश्षणःवाद्रस्व॒सच्स्य ^ । प्राक्‌ सतः एव हि 
केनचित्‌ तिरोहितस्याभिष्यज्ञकेन(मिव्यक्तिः, तमस्िरोदितस्य घय्स्येव प्रदीपादिनेति । 
तन्नामिवग्यक्त्यथ कारणोपादानं युक्तम्‌ । तन्न स्वकरारणसत्तासम्बन्धः क .यसम्‌ । 

(नाप्यमूत्वामावित्वमू , तस्यापि विचारासहव्वात्‌ | °"अमूत्वामावित्वं दहि 


यदि कं कि वस्तुके कार्णोका ग्रहण उत्पत्तिके छिए नहीं, किन्तु कायं 
अभिन्य॒क्तिके ठिए आवश्यक है; सो यह भी कथनमाच ही है अथोत््‌ असत्य 
या व्यथं है; क्योंकि वभ्तुके उत्पादकी अपेक्षासे अभिव्यक्तिका कथन्‌ घटित 
नहीं होता । यदि वक्तुकी अपेक्षासे अभिन्यक्ति मानी जाय, तो कारणोके 
ससमागमसे पहले भी कायेरूप वस्तुके सद्धावका प्रसङ्गः आता दै । तथा उत्पाद्‌- 
कौ अभिव्यक्ति भी असम्भाव्य हे; क्योकि स्वकारणसत्तासम्बन्धलक्षणरूप 
उत्पाद्के भी कारण-व्यापारसे पूवं सद्भाव माननेपर वस्तुके सद्धावका प्रसङ्ग 
आता है; कारण कि वस्तुके सत्वका छक्चषण ही स्वकारणसत्तासम्बन्धरूप हे । 
जो वस्तु पहज्ञे सत्‌ रूप हो, पीछे किससे तिरोहित ( जाच्छादित) हो जाय, 
तो उसकी अभिव्यञ्जक कारणोंसे अभिव्यक्ति होती है। जैसे अन्धकारसे 
तिरोहित घटकी प्रदीप आदिके प्रकाश्चसे अभिव्यक्ति होती हे । अतः अभि- 
व्यक्तिक दिए कार्णोका उपादान करना युक्त नीं है इस प्रकार स्वकारणसत्ता- 
सम्बन्धरूप कायस्य हेतु सिद्ध नदीं होता, यह निशित हुजा । 
अव आचायं दूसरे विकल्पमें दोष दिखखते है--अभूर्वाभावित्वको 
मी कार्यत नहीं कह सकते, क्योकि वह भी विचारकी तकणाको सहन नहीं 
करता । जो कायं पहर न होकर आगामी कार्मे दो; उसे अभूरवाभावित्व 


१. वक्तूत्पादपेश्षयाऽ्मिन्यक्तिः वर्ू्वपेश्चया वेति विक्रव्पद्वयं मनसि कृत्वा दूषयति । 
२. कारण- } ३. असव्यम्‌ । ४, उत्पादाभिन्यक्तेरघयनात्तस्यानित्यत्वात्‌ । ५. उत्पाद्‌- 
स्वकारणसमवाययोरत्यानित्यत्वं निष्ठासम्बन्धयो रेककालीनत्वाम्युपगमादिनिमित्तम्‌ । £. 
कार्यस्यापि । पूवभावित्वं कारणत्वमिति नष्टं भवति । ७. उमयसम्बन्धरूपस्य वस्तूःपादस्य 
नित्यत्वान्न तदपेक्षयाऽभिग्यक्तिः सम्भवति । ८. अन्यथािद्धनियतपूवभावि कारणमिति 
मतं नश्यति । ९. पश्चाद्धावित्वं कार्यत्वमिति नष्टम्‌ । १० काथस्यापि । ११. वस्तुनः 
कारणव्यापारस्पूवंम्‌ । १२. स्वकारणसत्तासम्बन्धलश्चणोत्प(दस्वरूपत्वात्‌ । १३. वस्तुन; । 


१४. द्वितीयविक्पं दूषयति । १५. नैयायिका ह्यसत्कायैवादिनस्तेषा मते 


११२ ग्रमेयरत्नमालाया 


भिनकालक्रियाद्याधिकरणमूते क्तरि सिद्धे सिद्धिमध्यस्तेध क्त्वान्तपदविदोपितवाक्या्थं- 
त्वाद्‌ भुक्त्वा बजतीत्यादिवाक्याथवत्‌ः । न चान्न मवना"मवनयोयघारमभूतस्य कतरनु- 
मवोऽसि* अभवनाघारस्याविद्यमानव्वेन मवनाधास्स्य च विद्यमानतया मावाभावयोरे 
काश्चयविरोधात्‌^ । अरिरोषे* च तयोः <पर्यांयमत्रेणेव भेदो न वास्तव इति । 

अस्त॒वा यथाकथञ्चिद्मूत्वामावित्म्‌ , तथापि तन्वादौ सवत्रानभ्युपगमाद्‌ 
मागासिद्धम्‌" । न हि मही-महीधराकूपारारमादयः प्रागमूत्वा.मवन्तोऽभ्युपगम्यन्ते परेः; 


कहते हे । सो यह्‌ अभूत्वाभावित्व भिन्नकाखवर्ती दो. क्ियाओंके अधि करणभूत 
कत्तौके सिद्ध हयो जनेपर दही सिद्धिको प्राप्र हो सकता है; क्योकि वह्‌ 
अतीत काटवाचक क्त्वाः प्रत्यय जिसके अन्तसें हे, एेसे पदसे विशेषित 
वाक्यके अथं रूप है । जेसे कि (युक्त्वा व्रजतिः अर्थात्‌ भोजन करके जाता 
है, इत्यादि वाक्यका अथं है । कोई पुरुष भोजन करॐे जाता है, यदहांपर 
सुक्त्वा रूप अथे तो भूत-काचक दैः ओर शत्रजतिः रूष अथं वतेमान-कालिक 
है, अथवा भोजनकाट की अपेक्ष) भविष्यत्काछिक है । सो यहां मूत ओर 
भावी इन दोनों ही चक्छियाओंका आधार एक दी पुरुष हे । परन्तु अभूत्वा 
मावित्वूप कायम भवन ( होना ) ओर अभवन (नहीं होना ) इन दोनों 
क्रियाओंके आधारभूत एक कनत्तौका अनुमव नदीं हे, अथात्‌ प्रतीतिमें नहीं 
आरहा दै; क्योकि अभवनका आधार अविद्यमान हदोनेसे ओर भवनका 
आधार विद्यमान होनेसे भाव ( सद्धाव >) ओर अभाव ( असद्धाव) का एक 
आश्रय साननेमे विरोध आता हे, कारण कि कायं तो भावरूप ही है, अभा- 
वरूप नदीं । यदि इतनेपर भी माव ओर अभावमें अविरोध माना जाय, तौ 
उन दोनोमे नाम-मात्रका ही मेद्‌ रहा; वास्तविक नदीं । 
अथवा किसी ्रकारसे अभूत्वाभावित्व मान भी ल्याजायःतोभी 
तन्ु-करण-मुवनादिक समी पदा्थेमिं नदीं माननेसे आपका कायेत्व हेतु भागा- 
सिद्ध हो जायगा; क्योकि हम जैन छोग मही, महीधरः, ( प्रवत ) समुद्र ओर 
परमाण्वादिषु कारणेघ्च स्व॑थाऽसन्स्येव द्रयणुकादीनि कार्याणि समुतद्यन्ते । १, अधिः 
रोहति । २. अत्र॒ भोजनक्रिया अतीतरूपाऽस्ि | ३. यथाऽत्र मिन्नकाखाधिकरण- 
भूते कतरि देवदत्ते सत्येव सुका व्रजतीति युज्यते, न॒ तथाऽमवन-मवनक्रियाद्वया- 
धिकरणमूतस्य कर्टुरनभवोऽसि । ४. विश्यमानाविच्यमानयोः 1 ५. उपपत्तिनांस्ि । ६. तच 
माववादिनामेवायं दोषः, नतु स्याद्वादिनाम्‌; तेपासभावा्नामपि मावान्तररूपत्वात्‌ ) 
वस्तुनो मावामावात्मकप्वाभ्युपगमात्‌ } ७, एकाश्रमे तयोरत्रिरोधश्वेत्‌ } ८, नाम 
माजेण । ९. प्रारमाथिकः | १०. प्रतिवाव्यपेक्षया कार्थत्वम्‌ 1 ११. अघ्माभिजैनैः। 
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तेषां तैः सवं दाऽखानभ्युपगमात्‌ः | .अथ सावयनत्वेनः तेष्रामपि* सादित्वं प्रसाध्यते, 
तदप्यशिश्षितलश्षितम्‌ अवयवेयु चत्तेरवयवैरारभ्यत्वेन च सावयवत्वानुपपत्तेः } प्रथमपक्ष 
(सावयवसामान्येनानेकःन्तात्‌'“ । द्वितीयपक्षे साध्याविरिष्टत्वात२ | 


स 
वन-खण्डादिको पहले नहीं होकर होते हए नदीं मानते है; किन्तु इनका दमं 
सवेदा ही अवस्थान मानतेहै। यदि कह कि (मही-महीधरादिक अनित्य 
हे, वयो कि वे अवयव-सदहित हैः इस प्रकार सावयवत्व हेतुसे उन मदी-मही. 
धरादिकके सादिपना सिद्ध करते है, तो आपका यह कहना मी अरिक्षित 
पुरुषके कथनके समान प्रतीत दयता है; क्योकि यहांपर दो विकल्प उत्पन्न 
होते दै--अवयवोमे अवयवी रहता है, इसङ्एि वहं सावयव हे, अथवा 
अवय्वोसि वह्‌ आरम्भ क्रिया जाता है, इसङ्िए उसे सावयव कहते है । सो 
दोनों ही भ्रकारेसे साबयवता सिद्ध नहीं होती है । इनमेसे प्रथम पक्षके 
माननेपर तो सावयव सामान्यसे अनेकान्तदोष आता है । 

भावाधं--यद्यपि यौगमतायुखार सामान्य निरवयव; अमूत ओर नित्य 
है, तथापि व्यक्तरूप अवयर्वोमे रहनेसे उसे यदहो सावयव कहा गया है 1 
यतः सामान्यके सावयव होते हए भी उसे सादि नदीं माना गया हैः अतः 
अवयवोमे रहनेसे सादित्वका कथन करना व्यभिचरित हो जाता है । 

यदि द्वितीयपक्ष माना जाय कि अवयवी अवयववोँसे आरम्भ किया 
जाता है, तो सावयव हेतुके साध्यसे कोई विरोषता नदीं रहती है, अतः वह 
साध्यसम दहो जातादहै, क्योकि कायत ओर अवयर्वोसे आरभ्यत्व इन 
दोनोंका अथे समन दही है। 


१. काठः स्वज्ञनाथश्च जीषो लोकस्तथाऽऽगमः । अनादिनिधना ह्येते दरव्यरूपेण 
संखिताः ॥१।॥ २. मही-मीहधरादयोऽनित्याः सावयवत्वात्‌ । ३. मही-मही धरादीनाम्‌ । 
४. ननु सर्वंदाऽनवखानरूपतथा सादित्वं न॒ साध्यते, कादाचित्कत्रादपि न साध्यते; 
किन्तु सावयवत्वेन साध्यते । ५. न समीचीनमिस्यथः । ६. अवयविनः । ७. अवयवेषु 
वृत्तित्वं सावयवत्वं तैरारभ्यत्वं वा । ८. स्पशंवत्कायंसावयवमित्यमिधानात्‌ सामान्यस्य 
निर्युणत्र-नित्यत्वाभ्यां कार्यैरूपस्पंवत्का्यैतयोरमावात्सामान्यस्य न सावयवत्वम्‌ , यदवय-. 
वचन्ति तत्सादीति वक्तुमशक्यत्वात्‌ । ९. अवयवसामान्यं अवयवेषु वतते, पर्‌ काय न, 
भेवति; कायैतवेऽनित्यलप्रसद्गात । अथवा अवयवसांमोन्यं सवषु अवयवेषु वतमानसपि 
न' सौवयवम्‌ ; किन्तु निरयवमेव, ततोऽका्येम्‌ । येषामवयवेशर `र्तिस्तेषां सरदि 
भित्युच्यते ।*१०. महीमदहीधरादयः सादयो ऽग्यवेघु 'कत्तरिप्युच्यमनि सामान्येन व्यभिचारः 
स्यात्‌ ; सौमोन्यं ह्यषधवेषु वर्तते, परस्तु" तत्र सौदिववं' ' नौस्तं । ११, भवयवेरारभ्यत्व- 
कार्यस्वयोः समानाथ॑ल्ात्साध्यसपो-देव; 
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अथ सन्निवेश एव सावयवत्वम्‌ , तच्च घटादिवत्‌ परथिन्यादानुपरभ्यत इत्यभूत्वा- 
मावित्वममिधीयते । तद्प्यपेशलम्‌ ; सन्निवेशस्यापि विचारासहत्वात्‌ । स हि अबयव- 
सम्बन्धो भवेद्‌ स्चनाविरोपो बा १ यद्यवयवसम्बन्धस्तद्‌ गगनादिनाऽनेकान्तः; सकल- 
मूत्तिमद्‌ ्रग्यसंयो गनिवन्धनप्रदेशनानावस्य सद्धावात्‌ । अथोपचरिता एव तत्रः प्रदेशा इति 
चेतति सकलमूक्तिमद्‌ दन्य्म्बन्धस्याप्युपरचरितत्वात्‌ "सर्वगतस्मप्युपचरितं स्यात्‌ ; श्रोत्र 
स्याथक्रियाकारित्वंः च न स्याहुपचरितप्रदेशरूपत्वात्‌ । *धमादिना संस्कारात्ततः८ 
सेत्युक्तम्‌। उपचरितस्यासद्रपस्य धतेनोपकारायोगात्‌ , * खरविषाणस्येव । स्ततो न 


यदि कष कि यह सन्निवेश अथात्‌ आकारखूप जो रचना विष है, 
वही सावयवपना है, ओर वह घटादिके समान प्रथ्वी आदिक भौ पाया 
जाता हैः इस प्रकारसे इम अभूतरामावित्वरूप कायेत्वको कते है, सो यहं 
कथन मी सुन्दर नदींहै क्योकि सन्िवेशके भी विचारका असहपना है 
अथात्‌ विचार करनेपर वह्‌ कोई वस्तु नदीं ठहरता । हम पचते है कि अव- 
यवके साथ सम्बन्ध होनेका नाम सचिवे है, अथवा रचनाविशेषका नाम 
सन्निवेश दहै ? यद्‌ अवयव-सम्बन्धका नाम सन्निवेश है, तो आकाश 
आदिसे अनेकान्तदोष आता है; क्योकि समस्त मूर्तिमान द्रव्योके संयोगका 
कारण ्रदेशोका नानात्व आकाशादिमे पाया जाता है यदि कदं कि आका- 
शादि तो प्रदेश उपचरित हे, वास्तविक नहीं; तव तो समस्त मूतिक द्रव्योका 
सम्बन्ध भी उपचरित हो जनेसे आकाश्चके भी सवंव्यापकता उपचरित ह्ये 
जायगी; ओर तब श्रोत्रके अथंक्रियाकारिता मी न रहेगी अथीत्‌ कानसे 
शब्द्‌ नदीं सुना जा सकेगा; क्योकि आकारके प्रदेश उपचरित है 1 

यदि कहा जाय कि धमं आदिके संस्कार द्वारा श्रोत्रसे वह अर्थक्रिया 
बन जायगी, सो उपचरित तो असदु-रूप होता है, उसका धमौदिकसे कुछ 
भी उपशार या संस्कार नदीं किया जा सकता । जैसे गदेभके सींगका किसी 
भी पदाथं से करु भी उपकार नदीं किया जा सकता है । इसदिए अबयवोंके 

१. अवयवैः खद सम्बन्धो यः सोऽवयवसम्बन्धः । २. इयत्ताबदुद्रव्यपरिणाम- 
योगित्वं मूर्भिमच्वम्‌ । सकरमूतिमद्‌ द्रव्यसंयोग एव निबन्धनं कारणं येषां प्रदेशानां तेषां 
नानात्वं तस्य सद्धावात्‌ । ३. आकाशादौ । ४८. आकाशस्य मूर्मिमद्‌ द्रभ्येण सह संयोग, 
एकदेशेन सवांत्मना वा । एकदेशेन चेर्सावयवत्वं स्त्मना चेदन्यापकतवम्‌ | ५. व्यापक- 
त्वम्‌ । £. शब्द्ग्राहकत्वम्‌ । ७. पुण्योषध।(दिना । आदिशब्देन सुखदुःखानुभवप्र(पक- 
धमांघमविरिष्टस्यैव नमोदेशस्य भोच्वाम्युपगमात्‌ , अदृ्टबखादरथक्रियाकारित्वात्‌ । ८. 
श्रोचात्‌ । ९. अर्थक्रिया । १०. घमौदिना । ११. अवयवसम्बन्धात्‌ | 
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फिञ्चिरेतत्‌ः। अथ रचनाविरोषत्तदाः ्परम्प्रति मागणासिद्धव्वं "तद्वस्यमेवेति 
नाभूत्वाभावित्वं विचारं सहते | 

'नाप्यक्रियादरिनोऽपि करृतत्ुद्धुलादकलम्‌ ; तद्धि ृतसमयघ्याद्कृततमयस वा 
मतरेत्‌ { कृतसमरव्रय चेद्‌ गगनष्रपि बुद्धिमद्धेदुकसवं स्यात्‌; `तत्रापि 'खननोत्तेचनत्‌ 


[क 


कृतमिति दीतसङ्कतस्य तबुदधिसम्भवात्‌ । सा मिथ्येति चेद्धषदीय(पि किं न स्यात्‌ ; 


सम्बन्धरूप यह्‌ सन्निवेश, कुछ भमा वस्तु नदं सिद्ध ह्येता है। यदि स्वना 
विशेषरूप द्वितीय पक्ष अङ्खीकार करे, तो जेनोके प्रति भागासिद्धता तदवस्थ 
ही रहती हे; क्योकि जैन रोग मही-महीधर-आदिकको स्चना-विरोषसे 
विदिष्ट नदीं मानते ह । इस प्रकार अभूत्वाभावित्वरूप कायेत्व विचार करने 
पर ठहस्ता नदीं हे | 

यदि कायत्यका अथं तीसरे विकल्परूप अक्रियादर्शाकि कृतबुदधःय्‌ त्पाद- 
कलते दै, तो यह भी प्रश्वी आदिक बुद्धिमद्धेतुकता सिद्ध करने छिए 
समथं नहीं हे, क्योकि हम पृते है कि यह्‌ छृत वुद्धि जिस पुरुषने सङ्केत 
ग्रहण कर रखा है, उसके उतपन्न होगी, अथवा जिसने सङ्केत नदीं ग्रहण किया 
है, उसके होगी ? यदि सङ्केत अहण करनेवारेे मानेगे, तो आकादादिके 
भी बुद्धिमान्‌-द्वारया किये जनेका प्रसङ्ग प्राप्त होगा; क्योकि आकाशम भी 
मिद्रीके खोदने ओर निकालनेसे यह हमने गडा बनाया' इस प्रकारफे सङ्ेत- 
को ग्रहण करनेवाङके कृतबुद्धिका होना सम्भव है । 

भावाथं--किसी ममुष्यने किसी स्थानपर प्रश्वीको खोदकर ओर मिद्री 
चाहिर निका कर एक वड़ा गद्धा बनाकर कदा कि देखो मेने यह कितना 
चडा गङ्ुरूप आकाशका निमीण कियादहे, तो इस प्रकार आकाशम मो कृत- 
बुद्धि हो जाती हे । तच क्या आप अगकाशको भौ किसी ईंश्वरादिकके द्रारा 
चनाया हज मानेगे ? अथौत्‌ नहीं मानेंगे । अतः प्रथम पक्ष ठीक नदीं हे । 

यदि क कि गगनादिमे कृतवुद्धिका उत्पन्न होना तो मिथ्याहै, तो 

१. अवयव-सम्बन्धलक्चणं सन्निवेशविशिष्टत्वम्‌ । २. महीमहीधरादयः सदयः 


-सावयवत्वाद्‌ घटवदित्यत्र सुलादि र्चनाविशेषो नासि, ततौ _ भागासिद्धत्वमिति | ३. 
जैनम्प्रति। न हि महीमहीधराकूपारारामादयो रचनाविरेषविशिशः अभ्युपगम्यन्ते 
परैः । ४. मागाखिदधत्वं पूर्ववत्तदवश्यमेव । ५. ॥ न क्रियां. पर्यतीष्यक्नियादिनोऽपि 
कृतबुद्धयुत्पादकप्वक्षणं कार्यत्वमपि क्षित्यादीनां बद्धिमद्धेदुक्वं साध्यं साधयितुं 
नाल्मियर्थः । ६. यृहीतसङ्केतस्य, कारणमिदं कार्थमिदमिति दीतसङ्केतपुरुषस्य । ७. 
तत्कथमिति चेत्‌ । ८. मृचतिकादिनिष्कासने खननम्‌ । ९. गर्तोऽयमिति । १०. गगनादौ 
या कृतबुद्धिः । ११. तन्वादौ या कृतलुद्धिः सापि । 
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वाधासद्धावस्यः प्रतिप्रमाणविसोधस्म चाल्यत्रापिः समानत्वात्‌ प्रस्यक्षेणोभयत्रापि 
कतुःरग्रहणात्‌ । भिधयादिकं बुद्धिमदधेठकं न मवति; अस्मदाद्यनवश्राद्यपरिमाणाधारतवाद्‌ 
मगना दिवदिति प्रमाणस्य साधारणत्वात्‌ । “तन्न कृतसमयस्य कृतब्रुद्धश्चत्पादकत्वम्‌ | 
नाप्यक्तसमयस्य ; असिद्धत्वादविप्रतिरपाचिप्रसङ्ाच ^ | 
दम कहतेहै फि आपके मी जो तनु-करण-सुवनादिकमें छृतवुद्धि उन्न हो 
रही है, वह भी स्योन मिभ्या मानी जाय ? क्योंकि वाधाका सद्भाव ओर 
प्रति प्रमाणका विरोध तो तनु-करणादिकमें मी समान है | 

भावाथं--जगत्‌ को ईश्वर-कतेकं माननेवाङे यदि कं कि गगनादिमें 
जो कृतवुद्धि उसन्न होती ह, वह्‌ मिथ्या है, ्योंकि वर्ह कृतबुद्धिके माननेमें 
बाधक प्रमाणका सद्धाव देखा जाता हे) हमारे आगमे उसे समवायके 
समान सत्‌, अकारणवान्‌ ओर नित्य माना है । तो आचाये कहते है कि 
तनु-करण-मुवनादिकके बुद्धिमन्निमित्तक माननेमे भी अनुमान-प्रमाणसे 
बाधाका सद्धाव देखा जाता है) इस प्रकार दोनोमे आक्षेप ओर समाधान 
समान है । 

तथा प्रत्यक्षसे कत्तीका अग्रहण तो दोनों ही समान ह । जेसे प्रत्य- 
श्चसे आकाश्चका कन्ती नदीं दिखाई देता, वैसे हौ तनु-करण-सुवनादिका मी 
कत्ता नही दिखाई देता है । तथ प्रथ्वी आदिक वुद्धिमद्धेतुक नदीं है; क्योंकि 
हमारे जेसे कोगेके द्वारा उसका परिमाण ओर आधार. अग्राह्म ( अपरि. 
च्छेय ) है; जेसे कि आकाश आदिका। इस प्रकारका अनुमान प्रमाण आकाञश्च 
ओर प्रथ्वी आदिक साधारण अथात्‌ समान बख्वाखा पाया जाता हः । 
इसिए जिसने सङ्केत प्रहण किया हे, पेसे पुरुषके कृतवुद्धिका उत्पादकपन 
नहीं बनता है । तथा जिसने सङ्केत प्रहण नीं किया दैः, एेसे मी पुरषके 
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१, नित्यमाकाशं सदकारणत्वात्समवयवदिति। २, तन्वादौ) ३. त्वमेवं 


कथयिष्यसि यद्‌ गगनाद्‌ कृतबुदधवत्पादकस्वस्य प्रतिवाधके प्रमाणमस्ति; तद्यन्यत्न तन्वा- 
दावपि बाधकप्रसाणमस्त्येव | ४. अपरिच्छेय्- । ५. परिमाणाधासत्वादिवयुक्ते घषटगतपरि- 


माणादौ व्यभिचारस्तस्मादस्मदा्रनवग्राह्यतिपदोपादानं कृतम्‌ । ६. मूम्याकारयोः 1 
७, समबख्त्वात्‌ । <. तत्तस्मात्‌ । ९. अक्रियादरिनोऽपि कृतबुदध युःपादकत्वादिवि 
हेतोरसिद्धत्वादि व्यर्थः । अग्मैरनुष्ण्वं यथा । १०. अयं घटो न पट इति विप्रतिपत्तिरस्ति, 
धरन्त्वग्रहीतसङ्केतस्य तथा नास्ति । ११. निःसन्देदप्रसङ्खात्‌ । यदि कृतसङ्केतस्य कतलुद्धि- 
स॒म्भवस्तथं<कृतसङ्कतस्यापि यदि कृतबुद्धिसम्भवदचेचदा माऽस्तु विप्रतिपत्तिः । असि च 
, विप्रतिपत्तिः । ततोऽविप्रतिपत्तिपरसङ्गो दूषणमिति भावः । 


~ क 


द्वितीयः सभुदेशः १९७ 
कारणञ्यापारानुविधायिस्यं च कारणमात्रापेश्वयाः यदीष्यते तद्‌ विरुद्धं" साधनम्‌ | 
कारणविदेधापेक्षया चेदितरेतराश्रयव्वम्‌--सिद्धे हि कारणविशेषे बुद्धिमति वद्पेक्चयाः 
कारणन्यापारानुविधायित्वं कायवम्‌ ; "ततस्तद्विशेरसिद्धिरिति" । 
'सनिवेराविरिष्टत्वमचेतनोपादानव्वं * चोक्तदोषदुष्टव्वान्न प्रथक्‌ चिन्त्यते; 
स्वरूपभागासिद्धत्वदिस्त्रापि सुलमत्वात्‌ ! ` 


व व 9 प (< 
कृत बुद्धय त्पाद्‌कत्व नहीं बनता है; क्योकि विना सङ्केत किये कतबुद्धिका 
उत्पन्न होना असिद्ध है । यदि फिर भी क्रतवुद्धि सम्भव मानी जाय; तो 
सभोके अविप्रतिपत्तिका प्रसङ्ग आता दै अथात्‌ फिर किसीको मी विवाद्‌ 
नहीं हयोना चाहिए ! 

यदि काययेत्वका अथं चौथे विकल्परूप कारण्व्यापारानुविधायित 
मानते दै अर्थात्‌ जेसा कारणका व्यापार ह्येता है, तदनुसार ही कार्यं होता 
ह यहं कायेत्वक्रा अथे च्या जाय, तो इसमे दो विकल्प उत्पन्न होते है-- 
कारणन्यापारानुविधायित्वसे आपका अभिप्राय कारणमाच्र-व्यापारानुविधा- 
यित्वसे है, अथवा कारणविरोष व्यापारानुविधायित्वसे है ¢ यदि कारणमा- 
चरकी अपेक्षा कहते हे, तो कायेत्व हेतु विरुद्ध दै; क्योकि वह विपक्षमूत अबु- 
द्विमन्निमित्तक कार्यों मी पाया जाता है ओर आप टोगोँने ईदवर नामके 
कारण-विरोषको माना है उसकी कारणसामान्यके व्यापारका अनुसरण करने- 
वारे कायेत्व हेतुसे सिद्धि नहीं होती । यदि कारणविशेषकी अपेक्षा व्यापा 
राुविधायिख कद, तो इतरेतराश्रय दोष आता दहै--जव बुद्धिमान्‌ कारण- 
विदोष सिद्ध हो जाय, तव उसकी अपेक्षासे कारणव्यापारानुविधायित्वरूप 
कायंत्व हेतु सिद्ध हो, ओर जव कारणव्यापारानुविधायित्व सिद्ध हो जाय, 
तव उसकी अपेक्षासे कारणविशेषवु द्धिमद्धतुकट्वकी सिद्धि हदो । इसरिए 
कारणव्यापारानुविधायित्वरूप कायंत्व भी सिद्ध नदीं होता । 

सन्निवेशविरिष्टत्व ओर अचेतनोपादानत्व ये दोनों हेतु भी उपयुक्त 

१. कारणमात्रन्यापारानुविधायित्वं कारणविरोषव्यापायनुविधायित्वं वा। २, 
विपक्षी मूनैऽबुद्धिमद्धेठके वस्तुनि वतमानतात्‌ । ईख्वराल्यकारणवििष्यषटस्यासिद्ध- 
विषुढत्वम्‌ । ३. कारणविरोषपेश्चया । ४. कारणव्यापारानुविधाधित्वतः । ५. कारण- 
विरेषबुद्धिमद्धेवुकत्वसिद्धिः । ६. सुखादिना मागासिद्धत्वं यतः सुखादौ स्वनाविसेषतवं 
नास्ति, कायेत्वमस्ति । ७. बुद्धिमद्धठकत्वमपि 'अङ्करादिकं सकवक, अचेतनोपादानत्वात्‌) 
इत्यत्र चेतनोपादाने क्(नकार्यऽप्रवतंमानत्वादचेतनोपादानस्वस्य हेतोरभागासिद्धत्वम्‌ 1 
कुतचिज्लानलक्षणे कार्यं सवेतनोपादानत्ाद्‌ भागासिद्धत्वम्‌ | 





११८ प्रमेयरत्नमालायां 


पविश्दधाश्चामीः देतो दष्टान्तानुग्रहेणः सदरीरासवज्पर्वकत्वसाधनात्‌ | *न धूमा “ 


दोषोसे दुष्ट ह अतः उनपर प्रथक्‌ विचार नदीं करते है; क्योकि उनमें भी 
मागासिद्धत्व आदि दोष सुखभ है अर्थात्‌ सरखतासे पाये जाते है । 

विशेषा्थं--प्थ्वी, पवेत, तरु, तनु आदिकको बुद्विमन्निमित्तक सिद्ध 
करनेके छ्एिजोतीनदहेतु दिये थे, उनमेसे कायेत्व हेतुका विस्तार्पूवेक 
विचार कर आचायंने उसे अपने साध्यकी सिद्धि करनेके खिर आयोभ्य सिद्ध 
कर दिया ओर शेष दोनों हेतु्ओंपर प्रथक्‌ विचार न करके इतना मात्र कष्‌ 
दिया कि इनमे मी प्रायः वे दी दोष आते दहै, जो कि कायंत्व हेतुके खण्डनमें 
दिये गये है, फिर भौ उनमें भागासिद्धत्व काजो सङ्केत छया है उसका 
स्पष्टीकरण इस प्रकार है--यदि सन्निवेश (रचना-आकार आदि) की 
विदोषता देखी जानेसे प्र्वी पवेतादिके वुद्धिमद्धेतुकता मानी जाय, तो यह 
हेतु भागासिद्ध है; क्योंकि सुखादिक कायं तो है; पर उनमें रचनाविशेषः 
नहीं पाई जाती है । इसी प्रकार ज्ञान कायं तो है, पर उसमें अचेतनोपादा- 
नता नहीं पाई जाती है, अतः वह्‌ भी भागासिद्ध हे) 

तथा ये कार्यत्व आदि तीनों हेतु विरुद भी है, क्योकि पूवम दिये गये 
चटादि दरष्टान्तके बरसे आपने अरारीदी ओर सवेज्ञ एेसे ईंदइवरको सिद्ध किया 
है; किन्तु दृष्टान्त जो घट उसका कन्तौ कुम्भकार तो सश्चरीरी ओर असवेज्ञ 
है, अतः घट दृष्टान्तकी सामथ्यंसे सशरीर ओर असवज्ञके निमित्तसे साध्य 


१. तन्वादिकं बुद्धिमद्धेतुकं कार्थत्वाद्‌ घयवदित्यत्र यथा घो बुद्धिमल्कुम्भकारेण 
कृतः सोऽपि सशरीर, असव्॑ञद्च । तथापि सवे कायं तन्नियतकारणम्‌ । तथा हष्टान्त- 
सामथ्यांत्तन्वादिकार्यमपि सदारीरासर्वज्ञबरु्धिमन्निमित्तं॑स्यादितीष्ट विरुद्धसाधनाद्धिरुड- 
साधनमिति । तथा विदयुदादिना व्यभिचारः । २, कायैत्वसन्निवेशविरिष्टत्वाचेतनो- 
पादानत्वरूपास््रयो हेतवः । ३. इष्टान्तबखदस्य सयरीरासर्व्ञत्वं साधितं तह्यनुमानं 
मास्तु 1 ४. रष्टान्तसामर्थ्या्यदीश्व रस्य सरारीरासर्वजञव्वं साध्यते तथा सति सर्वानुमानो- , 
च्छेदः स्यात्‌ । तथा दहि--साग्निरयं पर्वतो धूमवत््वान्महानसवदित्यत्रापि पव॑तादौ महानस- 
परिदृष्टस्यैव खादिर-पलशाद्यमनेः सिद्धेरिष्टविरुद्धसाधनाद्विरुद्धं साधनमिति नैयायिकरङ्क 
परिहरति । ५. अत्र मैयायिकेना ऽऽशङ्कयते यद्भवतोक्तं तन्न युक्तम्‌ ; उत्कपर॑समजाति- 
सूयासदुत्तरत्वात्‌ । तथा हि--दृष्टान्तघमं साध्ये समासज्ञयतो मतोक्कधंसमा जातिरिति । 
प्रकृतेऽप्येवं दृष्टान्तधर्मयोरसवं्ञसदयरीररवयोः साध्यधर्मिणि बुद्धिमति समारोपणादुत्क्षसमा 
जातिः स्यादेवेति शङ्कां परिहरति । अथवा कस्याप्यनिष्टधर्मस्य वादिषाघनशक्तितः दृष्टान्तात्‌ 
यक्ष उत्कर्षः, तदुत्कषसम उच्यते । उत्कषंसमा जातिरिति चेन्नायं दोप्र इति निरस्यति ! 


दवितीयः समुदेशः ११६ 


सयावकानुमानेऽप्ययंः दौषः, तत्रः ताण-पा्णादिविशेषाश्वारभिमात्रव्यासधूमस्यः दशं - 
1 £ (= क ( ~ 
नात्‌ । नैवमत्र स्वज्ञास्वज्ञकतविरेघाधिकरणतत्सामान्येन कार्यत्वस्य व्याः, सर्व॑स्य" 
५ (= ९ 
“कृठैरतोऽनुमनास्प्रागसिद्धत्वात्‌" । 


की सिद्धि करनेपर हेतु विरुद्ध हेत्वाभास हो जाता हैः) यदि कुं कि यह दोष. 
तो धूमसे अग्निके अनुमानमें भी आयगा, सो नहीं कह सकते, क्योकि 
धूमसे पावकके अनुमानमे ताणं ( वृण-सम्बरन्धी ) पाणे ( पत्तोसे उत्यन्न हु ) 
आदि विशेष आधा्ोमे रहनेवाङी अनि मात्रसे व्याप्त धूमका वह भी दशन 
होता है । उस प्रकारसे यहां सर्वज्ञ ओर असर्वज्ञरूप जो कत्तौका विशेष 
उसका आधार जो कवृत् सामान्य उसफे साथ कायत हेतुक व्यापि नहीं 
है । तथा कन्तीरूप सवेज्ञ इस अलुमानसे पदे असिद्ध दै । 

भावाथं--दरवर को जगत्कतां ओर स्वेज्ञ सिद्ध करनेवाखा अनुमान 
यह्‌ है-तनु-करण-भुवनादिक बुद्धिमन्निमित्तक दै, क्योंकि ये कायं है ! चिन्तु यह 
कायंत्व हेतु अभी विवाद प्रस्त ही है, अतः उससे सवेज्ञको सिद्धि नैं होती, 
क्योकि स्वेज्ञ ओर अस्वन्ञरूप जो कर्ती विशेष है उनका आधार ककत 
सामान्य है उसके साथ कायेस्व हैतुकी व्यापि नहीं है । पवेतादिकमें भले 
ही रसो्ईवरको असे भिन्न वृण ओौर पणेसे उत्पन्न अधि हो; पर अभ्रि- 


१. विरुद्धरूपो दोषः । २. धूमास्पावकानुमाने । महानसे सामान्येन धूमाग्नि- 
सम्बन्धं दृष्टा पव॑तेऽपि सामान्याग्निमनुमिनोति, तथा सति मम दोपो न, तवैव । ३. महा 
नवे धूमाग्नयोव्यािं गृहीत्वा पवतेऽग्निमनुमिनोति, तदा न तत्र ताण्णाद्ग्निसद्धावान्तत्रो- 
सपन्नधूमस्य वैयथ्यं स्यात्‌ , महानसधूमनिदर्शनस्य सद्धावात्‌ । ४. पवतोऽयमग्निमान्‌ । 
५. क्षतयङ्कुरादिकं कतंजन्यं कार्यत्वादित्यनुमाने । ६. यथाऽस्माकं जेनानां धूमालपाव- 
कानुमाने तार्णादीनां विशेषाग्नीनामग्निमाजाघास्रहणमस्ति, न तथा तव मते सवज्ञासवज्ञ- 
योरविरोषमूतयोस्तदाघारमूतस्य सामान्यपुरुषस्य ग्रहणमस्ति येन ॒काथत्स्य व्यासतः स्यात्‌ । 
यतस्तव मते सर्वज्ञ एव बुद्धिमान्‌, न त॒ सामान्यः पुरुषः । ७. अनादिसव्ञः, तस्य 
साधकं कार्थं तस्मात्सर्वस्य प्रागसिद्धिः धर्मिणि विप्रतिपततिर्मासि, धमं विप्रतिपत्तिः । 
८. ईखवरस्य धर्मिणो ऽसिद्धत्वात्‌, धर्मी प्रसिद्ध इति स्वमते । अत्र धमी अप्रसिद्धो 
जातः, तस्माद्धेतोरसिद्धत्वं बुद्धिमतो भावे बुदधिमद्धेतुकं कायेत्वं साधयति; अतोऽसिद्धत्वम्‌ । 
९. भवतां मते हि सर्वज्ञसाघकं तन्वादयो बुद्धिमन्निमित्तकाः कावैतरादिदमेवानुमानं 
तच्च साम्प्रतं विवाद्‌ापन्नमेवातो न तेन सर्वजञसिद्धिरिति सवज्ञासरवज्ञविरोषाधिकरणतत्सामान्येन 
न कार्यत्वस्य हेतो्व्ापधिरस्ति । वहिमान्‌ धूमादित्यत्र ठ॒॒ताण-पाणादिविरेषाधासवन्डि- 
सामान्येन धूमस्य व्या्षिरस््येवेति नात्र दोषः । 


१२८५ म्रमेयरव्नसाल्लायां 


°्यभिचारिणश्चा(मी हेतवो बुद्धिमस्कारणमन्तरेणापि विद्यदादीनां प्रदुरमाव- 
सम्भवात्‌ । सुप्ता्यवस्थायामन्ुद्धिपूवकस्यापि कायस्य दशनात्‌ । 

तदवद्यं तत्रापि भगीख्यं कारणमित्यतिमुग्बविलसितम्‌ ; `तदू-व्य(पारस्याप्य- 
सम्भवादशरीसत्वात्‌ । ज्ञानमात्रेण कार्यकारित्वाधय्नात्‌ , इच्छा"-प्रयत्नयोः रारीराभावेऽ 
सम्भत्रात्‌ । तदसम्भवरश्च “पुरातनैर्विसतरेणामिषहित आत्तपरीक्चारो; अतः पुनसर नोच्यते | 
यच्च सदेशवप्सय क्लेशादिमिरखसमृष्टव्वं निरतिशयव्ववेश्वपायुपेतत्वं तस्सवेमपि गगनान्न- 
सोरमव्यावर्णनमिव "निर्विप्रयत्वादुपेश्चाम्दति । ततो न महेश्वरस्य 'सेषक्ञलम्‌ | 


सामान्यक्रे साथ धूमरूप जो कायं है, उसकी तो व्याप्चि पाड जाती है, इस- 
ख्िए उसमें को दोष नहीं आत! । 

तथा ये काये आदि हेतु व्यभिचारी भी है; स्योकि बुद्धिमान्‌ पुरुष- 
रूप कारणके विना भी विजखी आआदिष्ी उत्पत्ति देखी जाती हे । तथा सुप्र 
अओ।र उन्मत आदि दशाओंमें मी अबुद्धि पूवक कायं देखा जाता हे । 

यदि कं कि यतः सुप्र ओर उन्मत्त आदि अवस्थाओंमें उस पुरुषको 
वुद्िके विना ही कायं होते देखे जाते है, अतः उनका भगं अथात्‌ सदारिव नामक 
कोटं अद्य कारण अवदय ही मानना चाहिए, सो आपका यह कहन! भी 
अतियुग्ध जनके विरासके समान है; क्योकि अशरीर होनेसे उस सदा- 
शिवका व्यापार सुप्र आदि अवस्थाओंमें भो असम्भव है । ओर ज्ञानमात्रसे 
काय-कारित्व घटित नदीं होता । यदि कटे किं ई्धरकी इच्छा ओर प्रथत्नसे 
क) यंकारीपना वन जायगा, सो शरीरके अभावषमें इच्छा ओर प्रयट्नका होना 
असम्भवदहे। इस असम्भवताका निरूपण विद्यानन्दी आदि पुरातन 
आचार्योनि आप्रपरीश्चा आदि भन्थोमे विस्तारसे क्ियादही है, अतः यहापर 
उसे पुनः नहीं कहते 

ओर आपने विविध आगम-प्रमाणेोके द्वारा महेरवरके क्रे, कमं 
अ! दिसे अपरामष्टत्व, निर तिदयत्व ओर रवय आदिसे युक्तत्वका निरूपण 
करेया है, सो वह सभी गगनारविन्दके सौरभ ( सुगन्ध ) के वणेनफे समान 
निर्विषय होनेसे उपेक्षा । ( अनादरणीयता ) के योग्य है । इस प्रकार यह सिद्ध 
हुआ कि महेह्वरके सवज्ञता नहीं हे । 
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१. यथा घट-पटकर्तीरो कुलाल कुविन्दौ, न॒ तथा विद्युतां कटिचदरस्त्यतो 
वि्रति बुद्धिमत्कतुरभावाक्कायस्वसद्धावाद्‌ व्यभिचारित्वम्‌ । हस्तपादादिसञ्च।ल्नस्य 
काग्रेष्य । ३. चिद्यद्‌।दिष्वपि, सुप्त्वखायां समुत्पन्नकाय च| ४. सदाश्चिवसंरकम्‌ । 
५. सदाशिव. । ६. ईश्वरस्य | ७. चिकीष्राक्रिययोः । ८, विद्रानन्यादिभिः । ९, ईंड्वया- 
भावात्‌ । १०. अनादरणीयताम्‌ | 


१२२ ग्रमेयरट्नमाल्लायां 


श्न च विधिवत्‌ ° परस्परव्याच्त्तिरप्यष्यश्षतः* प्रतीयत इति दैतसिद्धिः, तस्य 
निषरेधाविषयत्वात्‌ । तथा चोक्तम्‌- 
श्राहुविधातः प्रत्यत्तं न निषेधुः विपथितः८ । 
नेकस्वे' ्रागम"स्तनः भत्यन्तेण?- प्रबाध्यते ॥१२॥ 
अनुमानादपि तत्सद्धावो विभाव्यत एव । तथा हि ग्रामारामादयः पदार्थाः 
प्रतिभासान्त: प्रविष्टाः, प्रतिमासमानत्वात्‌ | यत्प्रतिमासते तत्प्रतिभासान्तःप्रविष्टम्‌ ; . 


यदि कहा जाय कि जिस प्रकार विधि ( सत्ता ) प्रत्यक्षका विषय दहे, 
उसी प्रकार परस्पर व्याब्रुन्ति ( निषेध ) मी भ्रव्यक्षसे प्रतीत होती हे, अतः 
विधिनिषेधरूप द्वैतसिद्धि हो जायगी, सो एेखा. नहीं कह सकते । क्योंकि 
प्रत्यक्षका विषय निषेध करना नहीं ह । जैसा कि कहा है- 

““विद्रान्‌ छोग प्रत्यक्षको विधायक ( विधिका विषय करनेवाला) 
कहते हे, निषेधक ( प्रतिषेधको विषय करमेवाछा ) नदीं । इसलिए एकत्वके 
1 ( समथंनमे ) जो आगम है, वह प्रव्यक्षसे बाधित नहीं होता 

2 [| {२॥| 

भावाथं- ब्रह्मवादियोके यदो अद्रेतरूप ब्रह्यका प्रतिपादक आगम यह 
हे--यह सवं प्रतिभासमान चराचर जगत्‌ ब्रह्य दी हे, यहाँ नानारूपे कुछ 
भी वसतु नदीं है । छोग उसकी पर्यायोको ही देखते है, पर उसे कोई भी नीं 
देख सकता । यह्‌ आगम प्रत्यक्स बाधित नहीं है, ठेसा उनका कहना दै । 

ब्रह्मवादी कहते है कि अनुमानसे भी उस ब्रह्मका सद्भाव जानादही 
जाता दै । वह अनुमान इस प्रकार है- माम ओर आराम ( उद्यान ) आदि 
समी दिखटाई देनेवाङे पदां प्रतिभास ( परम ब्रह्म ) के अन्तः प्रविष्ट है; 
क्योकि वे प्रतिभास मान होते है । जो प्रतिभासित होता दै, वह सवं प्रति- 
भासके अन्तः प्रविष्ट है, जैसे कि प्रतिभासका स्वरूप । विवाद्‌ापन्न माम ओर 


१. यथ{ विधि; प्रत्यक्षस्य विषयस्तथा व्यावृत्तिरपि विषय इति जेनशङ्कां 
निराकरोति । २. सत्तावत्‌ । ३. य्त्यक्षस्य विषया व्याष्रत्तिनंति भावः । ४. प्रत्यक्षस्य । 
५. घटे पटो नास्तौति। 

६. विधिषिषयम्‌ । ७. निष्ेधविषयं न |! ८. मेदे सति मेदप्रतिपक्षे } 
९. एकत्वे सन्मात्र योऽसावागमः "सव वे खचिदं ब्रह्मः इत्याद्यागमस्य बाधकं प्रत्यक्ष 
नेति। १०. ब्ह्यज्ञानिनाम्‌ । ११. कारणेन । १२. प्रत्यक्षं साधकं न बाधकं परस्पर 
व्यावृत्तिविषयतया । १३. उक्ताथतेव विचृणोति । १४. तमेवमनुभाप्रन्ति सर्व॑, तस्य 


९. 


भासा सवंमिदं विभाति । 
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यथां प्रतिभासस्वरूपम्‌ ' । प्रतिभासन्ते च विवादापन्नाः इतिः | तदागमानासपि' “पुरुषः 
एवेदं यद्‌ मतं यच भाव्यमिति" बहुलमुपलम्भात्‌ । 
सवं वेः खदिविदं नह्य नेह नानास्ति किञ्चन । 
"आरामं तस्य- पश्यन्ति न तं पश्यति क्श्चन ॥१२॥ इति श्रतेश्च ) 
ननु" परमव्रह्मण एव परमाथंसच्वे कथं घटादिमेदो ऽवमासत इति न चोद्यम्‌ ; 
सर्वश्यापि तद्विवतं्तयाऽवभासनात्‌ । न चश्लिषभेदस्य< तद्विवर्त॑त्व^मसिद्धम्‌ ; प्रमाण- 
प्रसिद्धत्वात्‌ । तथा हि- विवादाध्यासितं विशवमेककारणपूवकम्‌ ; एकरूपान्वितत्वात्‌"* । 
श्राराम आदिक म्रतिमासित होते हे । इसिए वे सवं परम ब्रह्मे ही स्वरूप 
है 1 तथा परम ब्रह्मके प्रतिपादन करनेवाठे अनेक आगम भी पाये जते हें । 
यथा--जो मूतकाल्मे हो चुका है, तथा भविष्यकाखमे होगा ओर जो वते- 
मानभे विद्यमान है वह सवं परमब्रह्यस्वरूप एक पुरुष ही हे, इत्यादि । 
तथा उस परमन्रह्यका समथेन करनेवारी श्रुति भी पाईं जाती है-- 
यह्‌ सभी हरयमान पदाथ निद्चवयसे परमनब्रह्म ही है उसके अतिरिक्त 
इस जगत्‌ मेँ नानारूप कुछ भी वस्तु नहीं है । हम समी टखोग उस ब्रह्मको 
आराम अर्थात्‌ पयायोको देखते है, किन्तु उसे कोई नहीं देख सकता ॥६२॥ 
शङ्का--परमन्रह्मको दी वाध्तविक सत्त्वरूपसे मान लेनेपर यह घट हेः 
यह पट है" इत्यादि रूपसे जो भेद प्रतिभासि होता है, वह्‌ कसे बनेगा { 
समाधान--टेसी राङ्का नदीं करना चाहिए; क्योकि सभौ घट-पटादि 
वसतु उस परमन्रह्यके विवतं ( पयाय ) रूपसरे अवभासित होती है । 
भावार्थं --एक वस्तुके अवास्तविक अनेक आकारोके प्रतिभासको विवतं 
- कहते है । जैसे दपैणमें प्रतिबिम्बित होनेवाङे पदार्थोके आकार वास्तविक 





१, ब्रह्मस्वरूपम्‌ । २. ्रामारामादयः। ३. अद्रेतवादिनामनुमानानङ्गीकाराद्धद्र- 
मताभ्रयः। ४. तदविदकभरुतीनां ब्रह्मवाचकानाम्‌ । ५. परमवरह्व । ६. सव ब्रह्मेति 
परतिपादनाथ वै ग्रहणम्‌ । ७. विवतम्‌ । <. ब्रह्मणः । ९५ श्रवणात्‌ । 

१०. जैनाः प्राहुः । जैनोद्धावितमुद्धाटितदूषणमनू दूषयति ब्रह्मद्ैतवादौ । 
११. पूर्वाकायापरित्यागादुत्तरः प्रतिमाति चेत्‌ । विवर्तः स परियो दपणे प्रति- 
मिम्बवत्‌ ।॥१॥ एकस्याताच्िकनिकप्रतिपत्ति्विवतंः । पूव॑रूपापरिव्यागेनासत्यनानाकार- 
प्रतिभासः, पूर्वावस्थाऽपरित्यागेनावस्थान्तरापत्तिवां चिवतंः । उपादानविषमसत्तःकवे 
सत्यन्यथामावो वा । १२. नानात्वस्य । १३. अनिवांच्याऽविन्याद्वितयसचिवस्य प्रभवतो 
विवतो यस्येति वियदनिल्तेजोऽववनयः, यतश्चामूदिदवं चरमचरमु्चावचमिदं नाम 
तद्रूपापरिमितसुखन्ञानममरतम्‌ । १४. सरस्वरूपानुदत्तिरूपत्वात्‌ । । 


१२४ प्रमेयरत्नमालायां 


धर प्रटी-सरागोदञ्नादौनां मृद्रूपान्विताना यथा सृदेककारणपूर्वकत्वम्‌ । सद्रूपेणान्वितं च 
निखिलं वस्त्विति | तथाङऽगमो ऽप्यस्ति- 
अणनाभः इवांश्चनां चन्द्रकान्त इवाम्भसाम्‌ । 
पररोहाणामिव प्लक्षः स हेतुः सवंजन्मिनाम्‌ ॥१४।! इति 
तदेतन्मदिरार्सास्वादगद्रदोदितमिव मद्नकोद्रवाद्युपयोगजनितम्यामोहुग्धविल- 
सितमिव निखिल्मवमासते; विचारासहत्वात्‌ । तथा हि-यत्पत्यक्षसत्ता विघयत्वम- 


नहीं है-कछायामात्र है । इसी प्रकार वट-पटादि रूपसे जो ङ भी भेद 
प्रतिभासित होता हे, वह तब मी वास्तविक नदीं है । 
यदि कहा जाय कि घट-पटादि-गत जितने भी मेद है, उन सबका 
परमनब्रह्मकी पयीय होना असिद्ध दै, सो यह कहना भमी ठीक नीं हे; क्योकि 
उनके परमन्रह्मकी वितता अनुमानादि प्रमाणोसे प्रसिद्ध है । उनमेसे अनु- 
मान प्रमाण इस प्रकार है--यह विवादापन्न विशव एक कारण-पूवेक हेः 
क्योकि एक सत्‌-रूपसे अन्वित ( संयुक्त ) हे । जिस प्रकार घट, घटी, सराव 
( सिक्रोरा ) उदञ्चन ( ठक्न >) आदि अत्तिकारूपसे अन्वित पदाथकि एक ,, 
मृत्तिकारूप कारण-पूवकता देखी जाती है । सत्‌-रूपसे अन्वित ये समस्त 
वस्तर्े है । 
तथा आगम भमी परमब्रह्मका आवेदक पाया जाता है- 
जैसे उणनाभ ( मकड़ा ) अपने मुखस निकलनेवाङे जारारूप 
तन्तुओंका एक मात्र कारण है, अथवा जैसे चन्द्रकान्तमणि जलका कारण 
हे, अथवा जैसे ष्टश्च ( वखवरक्ष ) अपनेसे निकख्नेवाङे प्रोह ( नीचेको ्टकने- 
वारो जटां ) का कारण है, उसी प्रकार वह्‌ परम द्य सवं प्राणियोका एक 
मात्र कारण हे ॥{४॥ 
इस प्रकार प्रह्मवादिरयोने अपने पृवे पक्चका स्थापन किया । 
अव आचायं उसका प्रतिवाद करते हुए कहते है कि जाप ठोर्गोका यह 
सवं कथन मदिरा-रसके आघ्वादन ( पान ) करनेसे निकर्नेवारे गद्रद वचनों 
के समान है, अथवा मद्न-कोद्रव ८ मतौनिया कोदों ) आदिफे खनेसे उत्पन्न 
्यामोहसे मन्त हए सुग्व पुरुषके बचन-विरासकरे समान प्रतिभासित होता दैः 
क्योकि विचार करनेपर उक्त सवं कथन तकंकी कसौटीपर खरा नहीं 
उतरता । आगे उसे स्पष्ट करते है--आपने जो कहा कि परम ब्रह्य प्रव्यक्षका 


१. कौटकं बाटता मांकडी । २. न्य्रोधो वय्वृक्षः | रे. ब्रह्मा । ४. सतौ 
भावः सत्ता, इति वचनात्संतं विहाय सत्ता न वतते । 


द्वितीयः समुदेशषः १२९ 


भिदहितम्‌, तत्रः किं निर्वियोप्रस्ताविषयत्वं सविकलेप'सत्तावबोधकत्वम्‌ वा १ न तावत्‌ 
पौरस्त्य पश्वः; सत्तायाः सामान्यरूपत्वात्‌ , विदोपनिरपेक्तयाऽनवभासनात्‌ , गावटेवादि 
विरोषानवमासने गोच्वानवभासनवत्‌ । निर्विषं दहि सामान्यं मवेच्छशविपाणवत्‌ 
दस्यभिधानात्‌ । सामान्यरूपत्वं च “सत्तायाः सत्सदिस्यन्वयश्बुद्धिविषयत्वेन 
सुप्रसिद्धमेव । अथ पाश्चात्यः पक्षः कक्षीक्रियते, तद्‌ नः परमपुरुपसिद्धि €. परस्पर 
व्याच्र्ाकार“विशेषाणामध्यक्षतोऽ'वमासनात्‌ } यदपि साघनमम्यध्रायि प्रतिमासमान््य 
तदपि न सु; विचारासह्धात्‌ } तथाह्ि--प्रतिभासमानत्वं स्वतः परतो वा ?१न ताव- 
श्त्स्वतोऽसिद्धत्वात्‌" । परतद्चेद्धिरुद्वम्‌ ८ । परतः प्रतिमासमानत्वं दहि परं चिना 


विषय दहै, सो इसमे दो विकल्प उत्पन्न होते है-इससे आपको निर्विशेष 
सत्ताका विपयपना अभीष्ट है जथवा सविरोष सत्ताका अववोधकपना अभीष्र 
है ? प्रथम पक्ष तो बनता नहीं है; क्योकि सत्ताका सामान्यरूप होताः 
वह विशेषकी निरपेश्चतासे प्रतिभासित नही हो सकती । जैसे कि शाबलेय 
( चितकबरी ) धवी आदि विशेषताओंसे रदित गोख-सामान्यका प्रतिभास 
शं ५ ष 

नहीं होता । विरशेष-रहित सामान्य श्ा-विषाण्र (खरगोशके सींग ) के 
समान हे, एेसा कहा गया है । सत्‌ सत्‌ इस प्रकारकी अन्वय-बुद्धिका विषय 
होनेसे सत्ताका सामान्य खूप सुप्रसिद्ध दही हे । > 

यदि पाश्चात्य ( द्वितीय ) पक्ष अङ्गीकार करते है, तब परम पुरुष परम 
ब्रह्यकी सिद्धि नहीं हो सकती, क्योकि परस्पर प्रथक्‌ प्रथक्‌ आकारवारे विशेषो 
का प्रव्यक्षसे प्रतिभास होता है । ौर अलुमानसे परम ब्रह्यकी सिद्धि करनेके 
ठिए जपने जो प्रतिभासमानत्व साधन (दहेतु) कहा दहै, सो वह भी ठीक 
नं हे, क्योकि वह तकणारूप विचारको सहन नहीं करता हे । आगे इसीकों 

ध है [क ~. 

स्पष्ट करते हुए आचाय उनसे पृते है कि यह प्रतिभासमानपना स्वतः हैः 
अथवा परतः । स्वतः तो कह नदीं सकते; क्योकि हेतु असिद्ध है । अथात्‌ 
९. तस्िन्‌ वाक्ये । २. सामान्यसत्तानिपयत्वम्‌ । ३. विशेषसहितसत्ताया 
परिच्छेदकत्वम्‌ । प्रथमः | ५. नासि यथा | £. सत्तायाः सामान्यरूपत्वासिद््‌ 
स्वाननैष दोष इत्यारेकां निराक्र्व॑न्ाह । ७. जैनैः सत्तायाः सामान्यमापादितं मवति 
तदनूद्य दुषरयरति। ८. सति सद्धवोऽन्वयः। ९. सविगष्रसत्तावबोधकर्वामाति - 
द्वितीयः पक्षः] १०. जङ्खीक्रियते। ११. सामान्यं नित्यमेकमनेकसमवायि 
दृग्गोचरं नेति तन्मतम्‌ । १२. परमब्रह्चणः । १३. कुतः ? द्वेतापत्तेः 1 १४. अयमस्मा- 
दिन्नः, अयं दयामः रावखी वेत्यादिपरस्परमिन्नाकारघटपरादिपदाथानाम्‌ | २१५. 
प्रत्यक्षतो विदोषसत्तावभासमे. मवति । १६. घटादीनां स्वतः प्रतिभासमानत्वा 
मावात्‌ ।, १७. प्रदा्थानां , स्वयमेत्र . प्रतिमासनं . चेन्ेबोन्मीख्ने प्रकाशाभाचञप 
स्वतः प्रतिमानं भवतु । परन्तु तथा नासि | तस्माद्धतीरसिद्रत्वम्‌ । १८. एकत्वः 
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नोपपद्यते । प्रतिमासनमात्रमपि न सिद्धिमधिवसति; तस्य तद्विरेषानन्तरीयकलखात्‌ः । 
तद्विरोषाभ्युपगमेः च देतप्रसक्ति | ~ 

किञ्च--धर्भि-देवु-दष्टान्ता अनुमानोपायमूताः प्रतिमासन्ते न वेति ! प्रथमपक्ष 
प्रतिभातान्तःप्रविष्टा प्रतिमासबहिभूता वा १ यद्याद्यः पक्षस्तदा साध्यान्तःपातित्वान्न 
ततोऽनुमानम्‌ । 'तद्रहिभवि वैरवः हेतोव्यभिचारः । 'अप्रतिमासमानघेऽपि तद्‌ 
व्यवख्ाभावात्ततो नानुमानमिति । 


पदार्थोका यदि स्वयमेव प्रतिभास होना सम्भव होता, तो ओंख खोलनेपर 
प्रकाशके अभावमें भी पदार्थोकरा स्वतः प्रतिभास होना चाहिए ? परन्तु होता 
नहीं है । इसङिए आपका प्रतिभासमानत्व हेतु असिद्ध है । यदि प्रतिभासः 
मानपना परतः मानते है, तो आपका हेतु विरुद्ध है; क्योकि परतः प्रतिभास- 
मानपना परके विना बन नहीं सकता हे ओौर परके सद्भाव माननेपर देती 
सिद्धि होती है । तथा प्रतिभास्मात्र मी सिद्धिको प्राप्र नहीं होता हे, क्योकि 
उसका उसके विरोषोके साथ अविनाभावी सम्बन्ध पाया जाता हैः । ओौर 
प्रतिभासमानके विरोषोंके स्वीकार करनेपर द्रेतवादका श्रसङ्ग प्राप्त होता दै । 
पुनश्--हम आपसे पृक्ते है कि अनुमानके उपायमूत धर्मी ( पश्च ) 
देतु, दृष्टान्त प्रतिभासित होते है, अथवा नहीं १ प्रतिभासित होते है, इस 
मरथम पक्ष॒के माननेपर पुनः दो विकल्प उसन्न होते है कि वे प्रतिभासित होने- 
चारे धर्मी, हेतु, दृष्टान्त परतिभासके अन्तः प्रविष्ट होकर प्रतिभासित होते हैः 
अथवा प्रतिभाससे बहिभूत रहकर प्रतिभासित होते हँ ¢ इनमेसे यदि आद्य 
पक्ष मानते है, तो उनके साध्यान्तगेत हो जनेसे फिर उनके दारा श्रनुमान 
नदीं हो सकता । यदि दुसरापक्ष माना जाय कि वे धर्मी, हेतु, दृष्टान्त प्रतिभाससे 
बहिभू त होकर प्रतिभासित होतेह, सो उन्दीके द्वारा प्रतिभासमानस्व हेतुक 
अ्यभिचार श्राताहै। यदि कं कि अनुमानके उपायभूतवे धर्मी, हेतुः 
दृष्टान्त प्रतिभासत ही नदीं द्योते, यह दूसरा पक्ष हम मानते दहै; तो उन धमी 
आदिकी व्यवस्थाका ही अभाव हो जायगा । फिर उनके विना अनुमान कैसे 
कियाजा सकेगा? 


विरोधिद्रैतप्रसाघकत्वाद्विरुद्मिति । १. ज्ञानक्तामान्यमपि } २. विशेष(विनाभावित्वात्‌ । 
३. प्रतिमाखमानविरोष।भ्युपगमे । ४. द्वेतवादप्रसङ्कः । 

५. प्रतिमासन्ते । £. प्रतिभाषन्तःप्रविष्टलाद्धेतोः सिद्धसाध्यता समागता । 
७, द्वितीयपक्षे । ८, सह । ९. न प्रतिमासन्त इति दवितीयः पश्चः। १०. तेषां घर्मा 
दीनाम्‌ | 


दवितीयः समुदेशः ९२७ 


'अथानाद्यविद्याप्विज॒म्मितत्वात्‌ ९ सवमेतदसम्बद्रमिस्यनस्पतमोविलसितम्‌ ; 
अविद्ययामप्युक्तदोषरानुषङ्गात्‌ । सक्रल्विकल्पविकश्टत्वात्तस्या* नैष" दोष इत्यप्यति- 
मुग्धमाषरितम्‌ ; केनापि सूपेण तस्याः प्रतिमासामावे तस्स्वरूपानवधारणात्‌" । अपर 


(7 


मप्यत्र विस्तरेण देवागमालङ्कारे? चिन्तितमिति नेह प्रतन्यते“ | 





यदि ब्रह्माद्ेतवादी यह कदे कि अनादिकाल्से लगी हई अविद्याके 
ग्रसारसे यह सब धर्मी, हतु जदिककी प्रतीति होती है, वह वास्तविक नदीं 
है असम्बद्ध हे; सो उनका यह कद्‌ना भी महान्‌ अज्ञानान्धकारके विखासके 
समान हे; क्योकि अविध्याके माननेपर भी उसमें पूर्वोक्तं सभी दोर्षोका प्रसङ्ग 
आता हे। 

मावाथं--यह अविद्या प्रतिभासित ह्योती हे कि नहीं ? प्रतिभासित 
होती है, तो बह विद्याहीहु्ई। ओर यदि उससे बहिभूत है, तो उसीके 
दवारा हेतुमें व्यभिचार आता है ओर अविद्या तथा विद्याइन दो के सद्धावसे 
देतवाद की श्नापत्ति आती है! यदि वह अविच्या प्रतिभासित नदीदहोदी हैः 
तो यह्‌ अविद्या है, इस प्रकारकी व्यवस्था नहीं हो सकेगी । इस प्रकारसे वे 
समी दोष प्राप्रहोते दै जो कि अनुमानको छक्यम रखकर प्रतिपादन किये 


ग्ये है। 


यदि कहा जाय कि वह्‌ अविद्या समस्त -विकल्पोंसे रहित है, इसलिए 
ये उपर्युक्त कोई दोष नदीं प्राप्न होते है, तो यह्‌ कहना भी अतिमुग्धपुरुषके 
वचनके समान दहै; क्योकि किसी भी रूपसे उस अविद्याका प्रतिभास न होने- 
पर उसके स्वरूपका ही निश्रय नदीं हो सकेगा । इस विषयका ओर भी विस्तार 
से विवेचन देवागमस्तोत्रके अछ्ङ्कारभूत जो अष्टसहसरी मरन्थ हे, उसमे किया 
गया ह, इसलिए उसका यापर विस्तार नदीं करते दै । 


१. ब्रह्माद्रैतवादी माद्रः प्राह । २. अविद्या स्वाश्रयन्यामोहकरी । ३. विड- 
म्बितत्नाद्‌ व्याप्तत्वात्‌ । ४. पूर्वक्तं धर्मि-देतु-द्ान्तादिकं सवम्‌ । ५. अविद्या प्रति: 
मासतेन वा १ प्रतिभासते चेत्‌ प्रतिमा्ान्तःप्रविष्टा तद्वदिभूता वा । प्रतिमासान्तःप्रविषटठा 
चेद्‌ विवैव स्यात्‌ । तदवि्मूता चेत्तैव हेतोव्यंभिचारो देतापत्तिश्च । न प्रतिमासते 
चेत्तद्‌[ऽविवेति व्यवसा न स्यात्‌ । ६. रदितः्वात्‌ । ४७. अविद्यायाः । ८. उक्त- 
छक्षणः । ९, अविद्ा- । १०. असती अविद्या कथं विकस्पमुत्पाद्यति १ यथा काच- 
कामलादिदोषसनद्धावे भिथ्याज्ञानसद्धावस्तदमावे च यद्भावस्तथा विकस्याभवेऽविद्या- 
सवरूपाभावः । ११. अविभानप्रयोगे । १२. अष्टसद्याम्‌ । १३. न विस्तीयते । 
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यचच ॒परमब्रह्मविवतत्वमखिलमेदानामित्युक्तम्‌ ; तवाप्येकरूपेणान्वितव्वंः हेतु- 
रन्वे्रन्वीय्मानद्वयाविनामाविव्वेन पुरुषाद्रैतं प्रतिबध्नातीति स्वेष्टविघातकारि्वाह्विरुद्धः। 
अन्वितत्वमेकटेदके" “घटादौ, अनेकदेतुके सम्भ-कुम्माम्भोरुदाद्ावप्युपटभ्यत दत्ययैका- 
न्तिकश्चः | 

किमथं चेदं 'कार्यमसौ विदधाति १ अन्येन प्रयुक्तत्वात्‌, कपावशात्‌ 
करी डावरात्‌ , स्वभावाद्वा १ अन्येन प्रयुक्ते स्वातन्व्यहानिद्वैतप्रसङ्श्च | कृपावदश्यादिति 


जो आपने प्रतिभास होनेवाङे समस्त भेदरूप पदाथि परमन्रह्मका 
विवत्तं होना कहा है; सो वर्होपरिर भी “एक रूपसे अन्वित होना' यह हेतु है, 
अत्तः अन्वेता ( अन्वय सम्बन्ध करनेवाला ) पुरुष ओर अन्वीयमान ( जिनका 
अन्वय किया जाय एेसे ) पदाथं इन दोनोंका अविनाभावी सम्बन्ध होनेसे 
वह्‌ पुरुषाद्धेतका प्रतिषेध करता है, इस प्रकार आपका इष्ट जो अद्रे ब्रह्म 
उसका विघातकारी होनेसे "एक रूपसे अन्वितस्वः हेतु विरुद्ध हेत्वाभास हो 
जाता है, तथा यह अन्वितपना भद्ररूप एक हेतुसे निर्मित घट, घटी, 
सराव, उदञ्चनादिकमे, तथा अनेक देतुओंसे निर्मित स्तम्भ, कुम्भ ओर 
अम्भोरुह ( कमख ) आदिभं भी पाया जाता है, अतः वह्‌ अनैकान्तिक हेत्वा- 
मासमीदहे। 

पुनश्--हम आपसे पूते है कि वह्‌ सदाशिव या तरह्या विश्रप इस 
जगतके कार्यको किस छिए बनाता दै ¢ क्या किसी न्थ पुरुषके द्वारा प्रेरित 
हनिसे, जथवर्द्धाके वश्यसे, अथवा कौ ( कोतुक)के वसे, जथ कश्यमातर- 
सै वह जगतके कार्यो को करता दै यदि प्रथमपक्ष माने किं अन्यसे प्रेरित 
हीकर कायं करता है, तब तो सकी _ स्वतन्वरताकी _ हानि _पसक्त होती हे 
ओर दवेतका मी प्रसङ्क च्ाता है; क्योकि एक प्रेरणा करनेवाढा ओौर दूसरा 


[भि 


बरह्माये दौ स्वयं ही जपने स्वीकार कर किए । यदि दूस पन्त भाने कि वह 


१. अन्वेत्र॒ समान्यमन्वीयपानो विशेषः | विवादाध्यासितं विद्मेककारण- 
पूवकमेकरूपेणान्वितत्वस्सत्सदिति। २. अन्वेता पुमान्‌ , अन्वीयमानः पदाथः! 
लयोद्वयभिति 'दंतापत्तिः। अन्वेत्‌ दादि, अन्वीयमानं घटादिः; व्याप्यं व्यापकं वा 
३. प्रतिग्रेधयति । ४. एकरूपेणान्वितत्वादिति साधनं विचायेते। तत्रानुमानदुषणं- 
` मनैकान्तिकत्वमापतति । तदेव स्पष्टयति । ५. मरदैककारणके । ६. धघटधटीदयार वो- 
दञ्चनादौ । ७. विपक्षेऽनेकदेतुके स्तम्भ-कुम्भादावपि “एकरूपान्वितत्वात्‌" . इति ` इेतोः 
परडततेरनेक।न्तः । सन्यभिचारोऽनैकान्तिकः, विपक्षेऽप्यविर्द्धदृत्तिरमैकाम्तिक . इति 
वचनात्‌ ।-८, विदवरूपम्‌ । ९. जगत्कायम्‌ । १०. ब्रह्मा ॥,९,१* प्रभरमपक्षे । 
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नोत्तरम्‌?; कृपायां दुःखिनामकरणप्रसङ्खात्‌ परोपकारकरणनिष्रत्वात्‌ तस्या । सृष्टेः 
प्रागनुकम्पाविषयप्राणिनामभावाच न साः युज्यते; कृपापरस्य प्रल्यविधानायोगाच | 
"अदष्टवदात्तद्विधाने* स्वातन्त्यहानिः; कृपापरस्य पीडाकारणादृष्टव्यपेश्चायोगाच | 
करीडावरास्वृत्तो न प्रभुत्वम्‌ ; क्रीडोपायन्यपेक्षणाद्‌ वाख्कवत्‌ । क्रीडोपावस्य 
शतत्साध्यस्य च युगपदुत्पत्तिप्रसङ्खश्च । सति समर्थं ध्कारणे °कार्यस्यावश्यम्भावात्‌ ; 
अन्यथा" क्रमेणापि सा ततो न स्यात्‌| अथ श्वभावादसौ जगन्निभिनोति; 
यथाऽग्निदंहति, वायुर्वा पीति" मतम्‌ ; तदपि वाट्माषितमेव, "यू क्ूदोषानिचरत्तेःः । 


रह्मा दयाके वश्चसे जगत्‌ को बनाता है, तो यह्‌ कोई उत्तर नहीं हे; क्योंकि 
दयाके रहते हए उसके द्वारा दुःखी प्राणि्योका निमाण नीं होना चाहिए; 
कारणकिदयातो एकमात्र परोपकार करनेमे ही तत्पर रहती है । दृसरे, 
सृष्टिसे पूवं अनुकम्पा (द्या ) के विषयभूत प्राणियोका अभाव होनेसे 
वह सम्भव ही नदीं हे । तीसरे कृपा तस्र एेसे कृपाद्ध पुरूषके द्वारा जगत्‌ 
का प्रख्य करना मो सम्भव नहीं दहै यदि कहा जाय कि वह्‌ प्राणियोके 
अद्ष्ट (पाप) के वश जगता प्रख्य करता है, अथवा उनके पाप-पुण्यके 
निमित्तसे सुखी-दुःखी प्राणियोका निमौण करता है, तब प्रथम तो उस ब्रह्माके 
स्वातन्त्यकी हानि होती हे, । दूसरे, कृपामें तत्पर उस ब्रह्माके पर-पीडाके 
कारणभूत अदृष्टकी अपेश्चा भी नदीं बनती हे । 

यदि नोरा पक्ष मानं कि क्रीडाके वशसे वह जगतके 
निमौणमें प्रवृत्त होता दै, तव उसके प्रभुता नदीं ग्हती; प्रत्युत कऋौडके उपायों 
की अपेक्षा रखनेसे वह्‌ बाख्कके समान सिद्ध होता है। तथा क्रीडका 
उपाय जो जगद्धिधान, ओर उसके द्वारा साध्य जो सुख इन दोनोके एक 
साथ उत्पन्न होनेका प्रसङ्ग मी आता; क्योकि ब्रह्मरूप समथ कारणके 
रहते हृए कायेका होना अवदयम्भावी है । अन्यथा रमसे भी कायंकी उरपच्ति 


१, इत्युत्तरं नास्ति । २, तत्परत्वात्‌ । ३. कृपायाः । ४ अनुकम्पा | 
५. न सम्भवतीत्यथंः । ६. पापवरात्‌ । ७. प्रख्यविधाने | जगद्धिषमने वा | 
८, कन्दुकादेः । ९, जगतः! १०, क्रीडासाव्यसुखस्य 1 ११. ब््मरूपे | 
१२. प्रदीपवत्‌ । यथा प्रदीपः कजलमोचनं वैर्शोषणं वर्भिदहनं प्रकारनञ्च करोति । 
१३. समथंकारणामवे। १४. उत्पत्तिः । १५. ब्रह्मणः कारणात्‌ । १६. यदि 
युगपदुत्पादनशक्तियैस्य नासि, तत्कारणं क्रमेणापि नोसखादयति, शक्तौ सामर्थ्याभावात्‌ । 
उत्पादयति चेत्तत्रैव शाक्तिः सम्थ॑कारणम्‌ । १७, ब्रह्मा । १८. जगतो युगपदुतपच्यादि- । 
१९, प्रतिमासन्तःप्रविष्टः प्रतिमासस्तेन वा १ तद्‌ खस्माद्रोत्यत्ति्नाँ सतीत्यादि । 

९ 


१३० प्रमेयरनमालायां 


(+ 


तथादि--क्रमवतिविवतंजात्मखिल्मपि युगपदुत्प्येत५ अपेक्षणीयस्य* सह- 
कारिणोऽपि तत्साध्यस्वेन* योगपद्यसम्भवात्‌ । 'उदादरणवेषभ्यं च; वन्ह्यादेः कादाचित्कसव- 
देठजनितस्य “नियतराक्स्यास्मकत्वोपपत्तेरन्यत्र नित्य-व्यापि-समर्थैकस्वभावकारणजन्थत्वेन 
देशकाल्प्रतिनियमस्य “कयं दुरुपप।द्‌त्‌५ । 


उस ब्रह्मरूप कारणसे नदीं ह्यना चादिए । यदि चौथा पक्ष अङ्गीकार करते है 
कि स्वभावसे वह्‌ ब्रह्मा जगत्‌का निमीण करता है, जैसे कि अग्नि स्वभावसे 
जख्ती दै ओर वायु स्वभावसे बहता है) खा" मत आपकाहो; तो यह 
कहना भी बाल-भाषितके समान हे, क्योकि पू्मे कदे हुए किसी मी दोष 
की निवृत्ति नद द्येती है । आगे आचायं इसे ही स्पष्ट करते है--समस्त दी 
कमेवर्तीं विवर्तोका समूह युगपत्‌ ही उत्पन्न होना चाहिए; क्योकि अपेक्षणीय 
सहकारी कारण भी तत्साध्य है, अथात्‌ ब्रह्यके वारा दी करने योग्य है; अतः 
सवं विवर्तोकरा युगपत्‌ ह्येना सम्भव हे । 

“भावार्थं --ज्‌ब सवे कार्या सख्य कारण परभबरहम विद्यमान दै, तव 
उनकी एक साथ उत्पत्ति भी हो जाना चाददिए } यदि कहा जाय कि प्रव्येक 
कायंका प्रतिनियत खहकारी कारण मिन्न-भिन्न होता हे, अतः जब तकं उसका 
संयोग नदीं होगा; तव वक उस-उस्तं कांयेकी उत्यत्ति नदीं हयो सकती हे । 
सो यह कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि उन-उन प्रतिनियत सहकारी कारणों 
का निर्माण मी तो उस पर्मन्रहके दौ अधीन ह, अतः उनको मी ठक साथ 
ही उस्पन्न कर छेना चाहिए ` 

ओर जो आपने “अस्ति स्वभ।वसे जख्दी हैः इत्यादि उदाहरण दिये 
हवे मी विषम है; क्योकि अग्नि आदिक कादाचित्क स्वहेतु जनित है- 
जव काष्ठ आद्धिका संयोग मिल जाय तब अग्नि जलने टगे, जब न मि 
तो न जङे। तथा उनकी दहनादिकी शक्ति प्रतिनियत है जिस देदा भौर 
काटे हय, वहीं तक अपने कायेको करती है अतः मर्यादित राक्तिवाटी है । 
किन्तु अन्यत्र अर्थात्‌ परमब्रह्मे नित्यपना, सवेव्यापकृपना। ओर सवं कर्यो 
द करनेमे समर्थं एक स्वभावरूप कारणस उत्पन्न करनेकी योग्यता सर्वत्र 





१, पूरवोक्तदोपं सुद्धावयति । २. समूहम्‌ । ३, उदन्नं भूयात्‌ । ४. पर्रह्मणि 
मुख्यकारणे सति किसथं कार्याणां युगपहुत्पत्तिनांसि १ यदि तत्र तसियतकारणस्य संयोगा- 
भावाचीत्पय्यते तर्हिं तन्नियतकरारणस्य संयोगस्य सहकारििारणस्याधि ब्ह्यकरणीयस्वेन 
योगपयसम्भयोऽस्ु | ५. ब्रह्मकरणोय्वेन । ६. अभिरदह्तीस्यादि- । ७. का्टादि- । 
८. मयौ दीमूतदहनशक्तिखरूपोपपततेः । ९. ब्रह्मणि । १०, खष्टौ । ११, जधटनात्‌ । 


द्वितीयः समुहेश & १३२१ 


तदेवं बह्मणोऽसिद्धो वेदानां प्तत्युत-प्ुद्धावसखास्वप्रतिपादनंः परमपुरुपाख्यमहा- 
मूतनिःदवसित।सिधानं च गगनारविन्द्पकरन्दव्यावणंनवदनवपेयाध्थविषयत्वादुपेश्ा" 
महति । यचचागमः सवे वे खच्छिदं ब्रहमप्यादिः ऊ्णैनाम इत्यादि" च; तत्सर्वमुक्तं ~ 
विधिनाद्वैतविरोधीति नापकांः रमते । न चापौरुषेय आगमोऽसतीत्यमर प्रपञ्चयिष्यते । 
तस्मान्न पुरुषोत्तमोऽपि विचारणां प्राञ्चति । 





सबेद्‌ा पाई जाती है, अलः देश-काठका प्रतिनियम सष्टिरूप काये घटितं 
नहीं होता | 


इस प्रकार बद्यकी सिद्धि न होनेपर वेदोका उसकी सुप्रप्रबुद्ध अवस्था- 
का प्रतिपादन करना ओर परम-पुरुष-पंज्ञक उस ब्रह्मस्वरूप महाभूतके 
निःधासक्ा कथन करना गगनारविन्द्के मकरन्दकी सुगन्धके वणेन करनेके 
समान चअ्रमाह्य-विषय होनेसे उपेक्षके योग्य हेः | 


भावा्थं--ईश्वर या परमव्रह्यको जगत्कत्तां माननेवाखोकी एेसी मान्यता 
हैः कि परम पुरुषकी सुप्र-जवस्था प्रख्य हे, प्रवुद्ध-अवस्था सखष्टि है, निनधास 
वेद है, आंखोँसे देखना ही पंचभूत दै, ओर उसका स्मित ( सुस्करादट ) 

+ ए हे [भ 
चर-अचर जगत्‌ है । यहां आचायं कहते है कि जव परम ब्रह्य दी सिद्ध नदीं 
होता, तो उसके अभावमें उसका यह सब स्वरूप-वणन आकाश्च-कमलकी 
(~ ४ ह क अ © € स्‌ [क (र) 

सुगन्धिके वणनके समान है, जो कि प्रक्षा-पूवेक कायं करनेवाले विज्ञजनोके 
छिए किसी भी प्रकारसे आदरणीय नहीं हयो सकता । 


ओर जो अपने उस परमपुरुषकौ सिद्धे छिए “सवं वै खल्विदं श्रयः 
“ऊर्णनाभ इवांदनाम्‌? इत्यादि आगम-प्रमाण उपस्थित किये है, वे सव उप- 
यक्त विधिसे अद्रेतके विरोधी है, अतः वे अपने मतकी सिद्धि करनेके दिए 
अवकाराको नद पाते है! अर्थात्‌ अपना मत सिद्ध करनेमे समथं नदीं है 
ओर उनका आगमको अपौरुषेय मानना बनता नीं, यह्‌ बात आगे 
विस्तारसे कही जायगी । इसङिए परम पुरुषरूप वह्‌ पुरुषोत्तम भो तक की 
विचारणा पर नहीं उहरता दे । 





१. परव्रह्म- । २. सुतिः प्रख्यः, पबुद्धावस्ा सटः, एतस्य महत भूतस्य 
निःश्रसितमेव ऋष्बेदो यजु्रदश्च । “निःश्वसितं तस वेडा .वोक्षितमेरस्य पञ्चमूतानि । 
स्मितमेतस्य चरमचरमस्य सुतं महाप्रख्यःः ॥१॥ इति मातती । ३. अग्राह्यार्थविष्रयत्वाद्‌ 
ब्रह्मभात्‌ | ४. माध्यस्थ्यम्‌ । ५. प्रतिपादप्रतिपाद्कमभावेन । ६. मतस्धापने | 


३.२ प्रमेयरत्नमाला्थां 


प्रत्यत्तेतरमेदभिन्नममलं मानं द्विषेवोदितम्‌ | 
देवेदीतत गुणेविचयै शविधिवत्सङख्याततेः "सङ्घ्रहात्‌ । 
मानानामिति" (तदहिगम्यभिहितं* श्रीरत्ननन्दाहयेः 
स्त दयाख्यानमदो विशुद्धचिषणे ्वोचम्यमव्याहतम्‌८ ।७} 
मुख्य-संन्यवहाराभ्यां प्रत्यक्चमुपदर्शितम्‌ । 
देवोक्त मुपजीवद्धिः" “सूरिभिक्ञापितं" मयाः 151 
इति परीक्षामुखस्य द्घ्रुव्त्तौ दवितीयः संमुदृशः | २॥ 


इस प्रकार मुख्य प्रत्यक्षका वर्णेन किया । उसके प्रसंगसे सवेज्ञकी 
सिद्धि ओर जगत्कत्तो ईश्चरका परिहार भी किया | 

सम्यग्दरोनादि गर्णोसे देदीप्यमान श्री अकलङ्कदेवने विधिवत्‌ विचार 
करके प्रमा्णोकी सवं संख्याजओंका संग्रहकर भ्रत्यक्ष ओर परोक्षके भेदसे दो 
भेदरूप निम निर्दोष प्रमाणका वणेन ८ अपने महन्‌ मन्थो ) किया है) 
उसी प्रमाणका दिङ्मात्र संश्चिप्र वणन श्री माणिक्यनन्दी आचायने अपने 
परोक्षामुख-नामक भमन्थमें किया । उसका यह बाधा-रहितव व्याख्यान मैने 
{ अनन्तवीयंने ) अपनी इस ठघुवृत्तिमें क्या है । सो विशुद्ध बुद्धिबारे 
सज्ननोंको निर्दोष रूपसे जानना चाहिए अथात्‌ इस व्याख्यामें मेरी कहीं 
चूक हुई हो, या दोष रह गया हो, तो बवे सज्जन पुरुष उसे शोध करके 
भदण कर | ७॥ 

मुख्य ओर सांज्यवहारिकके भेदसे प्र्यक्ष प्रमाणका वणेन श्री अक- 
छङ्कदेवने किया । उसीकरो स्वीकार करते हए श्री माणिक्यनन्दीने मी उसका 
वणेन किया ओर उसीको मेने ( अनन्तवीर्येने ) व्याख्यान किया दहै ॥ ८ ॥ 

इस रोक-द्वारया वृत्तिकार श्री अनन्तवीयंने अपनी स्वच्छन्दताका 
परिहार कर यह्‌ बताया कि मैने जोकुक मी का दै, बह सब आचाये- 
परम्पराके अनुरूप ही कहा हे । 

इस प्रकार परीक्षामुखकी लधुचृत्तिमे प्रव्यक्ष-प्रभाणका वणन ॒करनेवाद 

दूसरा समुदेश समाप्त हुआ ¦ 
| >> 

१. अकरर्ड्कदेवेः । २. दशनविद्धद्धयादिगुणेः । ३. यथोक्तप्रकारेण | ४. संक्षेपः 
स्संप्रहमभिव्येत्यथः । ५. हेतोः । ६. तेषां मानाना दिक्‌ तर्क । ७. दिङ्मात्रस्यीपदेशः 
कृत इत्यथः । <. श्रीमाणिक्यनन्दिमिः। ९. मया क्रियमाणम्‌ । १०. एतत्‌ । ११. 


जञातन्यम्‌ | १२. निर्दोषम्‌ । १३. .अभ्युपगच्छद्धिः । १४. माणिक््यनन्दिभिः । १५. 
य्यापितं व्याख्यातम्‌ । १६. मया अनन्तवीयेदेवेन । 


तृतीयः समदृशः 


अथेद्‌।नीमुदिष्टः प्रत्येश्वेतरमेदेन प्रमाणद्धित्वे प्रथममेदं व्याख्याय इतरद्‌ 
उ्याचष्टे- 
(न 
परोक्षमितरत्‌ ।॥१॥ 
उक्तप्रतिपक्षमितरच्छन्दो ब्रते । ततः प्रत्यश्नःदिति म्यते, तच परोक्षमिति । 
तस्य च श्तामग्री-खसरूपे निरूपयन्नाह- 


यक्षादिनिमित्त' स्मृतिप्रत्यभिज्ञानतकानुमानागममेदम्‌ ॥२॥ 


क क 


प्रत्यक्षादिनिमित्तमित्यत्ादिरब्येन "परोक्षमपि गह्यते । तचः यथावसरं निरूपः- 


अब आचाय, प्रत्यक्ष ओर परोक्षे मेदसे प्रमाणके जो दो भेद्‌ पे 
निर्दिष्ट किये गये है, उनमेसे प्रथम सेद प्रव्यक्षुका व्याख्यान करके दूरा 
मेद जो परोक्ष है उसको कहते है- 

सूत्राथं--जो प्रत्यक्षसे इतर अथात्‌ भिन्न है, वह्‌ परोश्च हे ।। १॥ 

इतर शब्द्‌ पुमे कहे हुए म्रमाणके प्रतिपक्ष॒को कहता हे ! अतः उस 
प्रव्यक्चसे भिन्न अविरादस्वह्पवाखाजो ज्ञान है, वहं परोश्च दहै, एेसा अथे 
ङेना चाहिए । 

अव आचायं उस परोक्षकी सामभ्री ओर स्वरूपका निरूपण करते हुए 
उत्तर सूत्र कहते है- 

सून्नाथं-- प्रत्यक्ष आदि जिसके निमित्त है, वह परोक्षुप्रमाण है । इसके 
पच भेद है- स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तकं, अनुमान च्रौर आगम ॥ २॥ 

“प्रत्यक्षादि निमित्तः इस पदमे प्रयुक्त आदि पदसे परोक्षका भी महण 
करना चाहिए । यहं प्रत्यक्ष ओर परोक्षकी निमित्तता आगे यथावस्र निरूपण 
की जायगी । प्रत्यश्च आदि है निमित्त जिसके एेसा विग्रह है ओौर स्यति 
आदि पदो इन्द्र समास है । वे स्मृति आदिक है सेद जिसके वह परोक्षु- 
प्रमाण है, ठेसा विग्रह करके सूत्रका अथं प्रहण करना चाहिए | 


१. नाममत्रेणाथानाममिधानमुद््‌ शः । २, परोक्षप्रमाणम्‌ । २३. उत्पत्तिकारणं । 
४. अविशदस्वरूपम्‌ । ५. स्मृतिः प्रस्यक्षपूविका, प्रत्यभिज्ञानं प्रःयक्ष-सरणपूवंकम्‌ , 
अयक्ष स्मरण-परत्यभिन्ञानपूवेकलत्तकः, अनुमानं प्र्क्चस्मरणप्रत्यभिज्ञानतकेपूरवकम्‌ , आगमः 
आणाध्यक्षस्पृतिसङ्केतपूवंकमिति ! ६. व्या्िस्मरणम्‌ ! ७, प्रत्यक्षपरोश्चनिमिच्तम्‌ । 


१३४ ग्रमेयरत्नमालायां 


विष्यतेः । प्रव्यक्षादिनिमित्तं यस्येति विग्रहः} स्परव्याटिषु इन्द्रः ते भेदा थस 
इति विग्रहः । 
तत्र स्मरति क्रमप्रात्तां दरयन्नाह-- 


विरशेषाथं--अविशद्‌ या अस्पष्ट ज्ञानको परोक्ष कहते है । उसके पाँच 
भद सूत्रम बताये है ओर उन्ह प्रव्यक्षादि-निमित्तक कहा हे। इसका 
खुखासा यह है कि पहर अनुभव क्ये हए पदाथेके स्मरण करनेको स्मृति 
कहते है । इसका अथं यह हु क्रि स्यरतिज्ञानके हिए पूवे अनुभवरूप धारणा- 
मत्यक्ष निमित्त है उसी प्रकार प्रव्यभिज्ञानमें स्मृति ओर पत्यक दोनो निमित्त 
होते है; क्योंकि जिस पदाथेको पह देखा था, उसीको पुनः देखनेपर "यह्‌ 
वही है, जिसे मैने पहर देखा था, फसा जो ज्ञान होता है, उसे ही प्रत्यभि- 
ज्ञान कहते है । इसमे पूषेस्मरण ओौर वतेमानमं पुनः दशनरूप प्रत्यक्ष ये 
दोनों निमित्त होते है । साध्य-साघनके अविनामावरूप व्याप्निके ज्ञानको 
तकं कहते हँ । इसकी उत्पत्तिमे प्रत्यक्ष, स्मरण ओौर प्रत्यभिज्ञान ये तीनों 
निमित्त दै; क्योंकि जिसने अपने रसो्ईधरमे अग्निसे उत्पन्न हए धूमको 
म्रवयक्ष देखा है, वही व्यक्ति अन्यत्र कहींसे निकटे हूए धूमको देग्बकर अग्नि 
का स्मरण करता है ओर विचारता हैः कि यह धूम भी रसौक्वरके धूमे 
सदश है एेसा उसे सारय प्रत्यभिज्ञान होता है । पुनः वह निश्चय करता 
है कि जह जरह धूम होगा, बर्हो व्ह अग्नि श्रवदय होगी । ओर जह 
अग्नि नहीं होगी, वहौँ धूमभी नहीं, होगा । इस प्रकार अग्नि ओर धूमके अवि- 
नाभावरूप व्याप्रिके ज्ञानका नाम तकं है । इसकी उत्प्रत्तमें प्रत्यक्ष, स्मरण ओर 
प्रत्यभिज्ञान ये तीनों ही निमित्त हे । इसके पश्चात्‌ वह किसी पवेत 
आदिसे धूमको निकठते हए देखकर निश्चय करता है कि यह्‌ पवेत अग्नि- 
वाखा दहै, क्योंकि इससे धूम निकर रहा है । इस प्रकार धूमरूप साधनसे 
अग्निरूप साध्यके ज्ञानको ही अनुमान कहते ह । इस अनुमानमे इससे पूर्व 
होनेवाङे ्रसय्च, स्मरणः, प्रत्यभिज्ञान ओर तकये चतेंहीज्ञान निमित्त 
हेः । आप्तपुरुषोके वचनादिक्ा निमित्त पाकर जो पदाथेका ज्ञान होता दै, 
उसे आगम कहते है । इस आगमप्रमाणमें 'इस खब्दसे यह अथं ग्रहण करना 
व्वाहिए' इस प्रकारका सङ्कत ओौर उसका स्मरण वे दोनों निमित्त होते है | 
इस प्रकार इन सभी ज्ञानोके उसन्न होने मेँ दूसरे ज्ञान निमित्त होते दै, ग्रतः 


छन्दं परोक्ष कहा गया हे । 
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९. कथयिष्ये । . 


ष 


तृतीयः समुदेशः १३९ 


'संस्कारोद्ोधनिषन्धना तदित्याकारा स्मृतिः ॥३॥ 
संस्कारस्ोद्रोधः प्राक्य्यं स निबन्धनं यष्याः सा यथोक्ता | तदिप्याकारा 
तदिव्युल्टेखिनी । एवम्भूता स्मृतिमंवतीति शषः । उदादरणमाह-- 
स॒ देवदत्तो यथा ॥४॥ 
प्रत्यभिज्ञान प्ा्कालमाह-- „ ॥ 
द्गनस्परणकारणक् सङ्कखन प्रत्याभज्ञानम्‌ । 
तदेवेदं तर्दशं तद्वि खक्षणं `ततप्रतियोगीत्यादि ॥५॥ 


भव कम्रा स्पतिका स्वरूप दिखङाते हुए आचा उत्तर सूत्र 
कहते है-- 
 सूत्राधं--धारणारूप संस्कारकी प्रकटताके निमित्तसे होनेवाङे आरः 
"तत्‌ ( वह्‌ ) इस प्रकारके आकारव ज्ञानको स्मृति कहते है ।२॥ 

संस्कारका उद्बोध अथौत्‌ प्रकटपना वह दहै निबन्धन ( कारण) 
जिसका वह स्मरति की जाती है । वह "तत्‌" इस आकार अथीन्‌ उल्ठेखवाङी 
है । इस प्रकारके स्वरूपवाी स्मरति होती है । य्ह पर 'भवति' पद रेष दैः 
जिसे उपरसे अध्याहार करना चाहिए | 

अब आचायं उसका उदाहरण कहते है- 

सूत्राथं--जेसे छि वह्‌ देवदत्त ॥ ‰ ॥ 

भावाथं--क्रिसी व्यक्तिने पहरे कभी देवदत्त नामक पुरुपको देखा ओर 
उसकी धारणा करो । पीछे वह्‌ धारणारूप संस्कार प्रकट हुमा ओर उसे याद्‌ 
आया कि वह्‌ देवदत्त ¦ इस प्रकार उप्ते समरणरूप ज्ञानको स्मरति कहते हे 

अब अवसरःप्राप्र प्रव्यभिज्ञानका स्वरूप कहते है- 
सूत्राथं--वतेमानमें पदाथेका दशन ओर पूवम देखे हृएका स्मरण ये 

दोनों दै कारण जिसके ठेसे सङ्कछन अथात्‌ अनुसन्धानरूप ज्ञानको प्रत्यभि- 

ज्ञान कहते हँ । जैसे यह वही है, यड एकतवप्रत्यमिज्ञान है । यह उसके 
सदश्च है, यह सारय प्रस्यमिज्ञान है । यह उससे विक्षण हे, यह वेखक्षुण्य 
प्रत्यभिज्ञान है । यह्‌ उसका प्रतियोगी हे, यह्‌ प्रातियोगिक प्रत्यभिज्ञान हेः 
इत्यादि ॥ ५॥ 

१. घारणाज्ञान , २. कारणम्‌ । ३. निमित्तकम्‌) ४, अनुमूता्थस्य विवक्षित- 
धमसम्बन्धिव्वेऽनुसन्धानं सङ्कलनम्‌ ; एकत्व-सादृश्यादिधर्मयुक्तत्वेन पुनग्रंहणमिति वा । 
५. यन्निरूपणाधीनं निरूपणं यद्य तत्तत्प्रतियोगी । 


१३६ प्रमेयरस्नमालायां 


अत्र दशनस्मरणकारणकः्वात्‌ श्साददयादिविषयस्यापि प्र्यमिज्ञानत्वमुक्तम्‌ । येषा 
वु सादृश्यविषचमुपमानास्यंः प्रमाणान्तरं तेषां वेलक्षण्यादिविषयं' प्रमाणान्तरमनुषग्येतः | 
तथा चोक्तम्‌-- 


उपमानं प्रसिद्धा्थसाचर्म्यात्‌* “साध्यसाचनम्‌ । - 
तद्धेधम्यान्प्रमाणं ^किि स्यात्‌ सञिज्ञपरतिपादनम्‌"' ॥१५॥ 
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यपर द्चन ओर स्मरणके निमिन्तसे उत्पन्न होनेके कारण सारय, 
आदिके विषय करनेवारे ज्ञानको मी प्रव्यभिज्ञानपना कहा हेः । जिन नैया- 
यिक आदिके य्ह साटद्यको विषय करनेवाला ज्ञान उपमान नामसे एक 
भिन्न प्रमाण माना गया है, उनके वैटक्षण्य आदिको विषय करनेवाला 
एक ओर भी प्रमाण माननेका प्रसङ्ग प्राप्रहोता हे । जैसा कि कहा है- 

यदि प्रसिद्ध पदाथंकी समानतासे साध्यके साधनको अर्थात्‌ ज्ञानको 
उपमान प्रमाण कहते है, तो उसके वैधम्यसे ( विलक्षणतासे ) होनेवलि 
साध्यके साधनरूप प्रमाणका क्यानामद्योगा ? तथा नामादिरूप संज्ञावाले 
संज्ञो पदाथके प्रतिपादन करनेको कौन-सा प्रमाण कगे ! इसी प्रकार यह्‌ 

१. सङ्कखनस्येति शेषः । २, नैयायिक्रादीनाम्‌। ३. ₹स्यमानाद्यदन्यत्र 
विज्ञानमुपजायते । सादृद्योपाधिवत्तन्जैरपमानभिति स्म्रतम्‌ ॥१॥ तस्माद्यत्‌ स्मर्यते 
तस्स्यास्सादद्येन वि्ेषितम्‌ । प्रमेयमुपमानस्य सादृद्यं वा तदन्वितम्‌ ॥२॥ प्रव्यक्षेणा- 
बबुद्धेष्पि साद्द्ये गवि च स्मृते । विशिष्टस्यान्यतोऽसिद्धेरुपमानप्रमाणता ॥२॥ 
प्रयक्षेऽ्पि यथा देशे स्मय॑मणि च पावके । बिशिष्टविषयत्वेन नानुमान- 
प्रमाणता ।[४। न चेतस्यानुमानत्वं पश्चधरमाद्सम्भवात्‌ । प्राक्‌ प्रमेयस्य सादश्यधर्म- 
त्वेन न ग्यते ।५॥ गवये गृह्यमाणे च न गवार्थानुमापकम्‌ । प्रतिज्ञर्थैकदेाताद्‌ गोग- 
तस्य न छिङ्खता ॥६॥ गवयस्यापि सम्बन्धान्न गोटिङ्गत्वमृच्छति । सादश्यं न च सर्वेण 
पर्वृष्ठं तद्न्वयि 11७] एकस्मिन्नपि दृषटेऽथं द्वितीयं पयतो वने । सादृश्येन सदैवार््मि- 
स्तदैवोत्पय्ते मतिः ॥८। सामान्यवच सादृस्यतेकैकत्र समाप्यते । प्रतिय गिन्यदष्टेऽपि 
तत्तस्मादुपटम्यते ॥ ९ 

४. गोविखक्षणो महिष इत्यत्र प्रमाणान्तरेण भवितव्यम्‌ | ५. सम्पद्ेत | 
६. गोखक्चणम्‌ | ७. सादृश्यात्‌ । ८. गवयादि । ९. इति प्रश्ने १०. संज्िनो 
वाच्यस्य प्रतिपादनं विवश्वितसंक्ञाविष्यत्वेन सङ्कलनम्‌; यथा इृक्षोऽयमित्यादि । 
११. प्रत्यभिक्चानविषयः | वाच्यव्रतिपादनम्‌ | 


तृतीयः समुदः १२३७ 
"दद म्प महद्‌ दूरमासन्नं परुः नेति चाः । 
व्यपेक्षातः* समन्तेऽ्थं" “भिकटपः *साघननन्तरम्‌< ॥९६॥। 
"एपां क्रमेणोदाहरणं दशंयन्नाह-- 
यथा स्र एवायं देवदत्तः", गोसदृशो गवयः, गोविरक्षणो महिषः", 
इदमस्माद्‌ दृरम्‌* 'वृक्षोऽप्रमित्यादि ॥६॥ 
अदिरब्देन-- 





इससे अल्प है, यह इससे महान्‌ है; यह इससे दूर है, यह इससे आसन्न 
( समीप ) है, यह इससे उन्नत ८ उ चा > है, यह इससे अवनत ( नीचा ) 
हे । तथा इनके निषेधरूप यह इससे अल्प नहीं, यह इससे महान्‌ नदी; 
इत्यादिरूप जो प्रस्यक्ष-गोचर पदाथ परस्परकी अपेक्षासे अन्य भावका 
विकल्प ( निश्चय ) स्प ज्ञान होतादहैसो इन सबको भी प्रथक्‌ प्रमाणपना 
पराप्र होता है ओर इस कारण आप ोगोके दवाय स्वीचरत प्रमाण-संख्याका 
विघटन दहो जाता है । अतः उपमानप्रमाणक्रो प्रथक्‌ प्रमाण मानना ठीक 
नदीं है, उसे साटरयपरत्यभिज्ञषनके ही अन्तगंत जानना चाहिए । ॥१५-१६॥ 

अब आचायं उक्त प्रत्यभिज्ञानोके क्रमसे उदाहरण दिखरते हुए 
उत्तर सूत्र कहते दै- 

सूत्राथं -जेसे यह्‌ वही देवदत्त है, यह्‌ एकत्वप्रत्यभिज्ञानका उदाहरण 
हः । यह गवय ८( नीरगाय, रञ्च ) गोके सदृश हे, यह सादटरयप्रत्यसिज्ञान 
का उदाहरण है । यह्‌ महिष (भसा) उस गौसे विरक्षण हे, यह वेल 
क्षण्यप्रत्यभिज्ञानका उदाहरण है । यह्‌ इससे दूर है, यह तस्रातियो गिक 
प्रस्यभिज्ञानका उदाहरण है। यह ब्रृक्ष है; यह सामान्य प्रत्यभिज्ञानका 
उदाहरण हे, इत्यादि ॥ ६ ॥ 


१. शब्दरूपेण परामशल्छेखः । २. उन्नतम्‌ । ३, अथवा ्ृद्मस्मान्न महत्‌ 
हप्यादिना शब्देनोक्तं' भवति । ४. परस्परापेक्षया, प्रतिपक्षाकाङ्क्षया | ५. प्रसिद्ध । 
६. निश्चयः । ७. तद्‌! प्रपाणसङ्ख्याविघटनम्‌ । ८. प्रमाणान्तरं सम्पद्रेत । ९. प्रल्य- 
भिज्ञनमेदानाम्‌। १०. एकत्वप्रत्यभिज्ञानभ्‌ । ११. साद्श्यप्रत्यमिनज्ञानम्‌ । १२. वेटक्षण्य- 
प्रत्यमिज्ञानम्‌ | १३. तस्मतियोभिप्रव्यभिज्ञनम्‌। १४, वृक्षसामन्यस्प्रतिरूप- 
प्रत्यभिज्ञानम्‌ । 


१३८ प्रमेयरत्नमालाया 


पयोऽम्बुभेदी हंसः स्यात्‌ षर्पादैरैमरः स्मतः । 
सप्तपणस्तु तच्वक्ञावज्ञया पविषमच्छदः ।। १७ ॥ 
पञ्चवण भवेद्‌ रल्नं मेचकाख्यं पृथुस्तनी । 
युवतिश्चकश्यङ्ञोऽपि गर्डकः परिकीतितः ॥ १८ 1 
शरभो ऽप्यण्रभिः पादैः सिहश्ाख्सटान्वितः ।। १६ ॥ 
इस्येवमादिशब्टश्रवणात्‌ तथाविघानेव मरालादीनवलोक्य तथा सत्यापयति 
यदा तद्‌ 'तत्सङ्कलनमपि प्रव्यभिज्ञानसक्तम्‌ ; , द नस्मरणकारणत्वाविरेष्त्‌ । परेषां तु 
^तत्प्रमाणान्तरमेवोपपद्यते; उपमानादौ तस्यान्तमौवःमावात्‌ । 
अथोहोऽवसरप्रा्त इत्याह-- 
उपलम्भानुपलम्भनिमित्त व्याध्चिज्ञानमूहः ॥ ७ ॥। 
७ [9 ह (~. ९ १ ^~ 
इदमपिमिन्‌ सत्येव भवत्यसति न मवस्येवेति च ॥ ८ ॥ 
सूत्रके अन्तसें जो आदिशव्द दिया दे, उससे- 
दुग्ध ओर जखका सेद करनेवाखा हंस होता है, छह पादका भ्रमर 
होता दै, सात परत्तोवाटा विषमच्छद्‌ नामका. वृक्ष तत््वज्ञोको जानना 
चाद्िए । पाच वणेवाला मेचक रत्न होता इ । विशार स्तनवारी युवती 
होती हे । एक सींगवाखा गेडा कहा जाता द, आठ पादवाटा जानवर शरभ 
( अष्टापद ) कहखाता हेः! सुन्दर सटा ( केकी टे ) वाख सिह दहता 
हे ॥ १७-१९ ॥ 
इत्यादिक शब्दको सुनकर्‌ पीछे इसी प्रकारके हंस आ दिको देखकर 
जब कोई व्यक्ति विचार करता है कि यह वही मिरे हुए जल ओर दुग्ध 
का भद्‌ करनेवाखा हंस. हे, तवर यह सङ्कलनरूप अयुसन्धानात्मक ज्ञान 
प्रत्यभिज्ञान का जाता ह । इसी प्रकार अन्य उदाहरणोमें मी जानना 
१५४ = ७.४ ४ मौ € 
च।हिए । क्योकि इन _ समी उदाहरणोमें वस्तुका बतमानमें दरोन अर पूवं 
धारणाका स्मरणरूप दोनों कारण समानदहै। किन्तु नैयायिकादि अन्य 
मतावरूम्बि्योको तो इन्हं सिन्न भिन्न ही प्रमाण मानना पड़ेगा, क्यों कि उनके 
दवाय स्वीकृत उपमान आदि प्रमाणम इनका अन्तभाव नहीं होता है | 
अव अवस्र-प्राप्न उह अर्थात्‌ तक प्रमाणका स्वरूप कहते है - 
सूत्राथं--उपलम्भ ( अन्वय ) ओर अनुपलम्भ ( व्यतिरेक } क निमित्त 
सेजो व्याप्रिकाज्ञान दोता है, उसे उह अर्थात्‌ तककप्रमाण कहते हे । जैसे- 
यह माघनरुप्‌ वस्तु इस 4८७ वस्तुक होनेपर ही होती है ओर साध्यरूप 
_ वध्तुके नहीं होनेपर नदीं होती हे ॥७-८॥ 
` १. हंसो भवति पयोऽस्बुमेदक्रत्‌ । २. मीमसेनीकपरोखाद्ककेटिः । २. हंसादीन्‌ } 
४, सत्यङ्करोेति । ५. स एवायं हंसः पयोऽग्बुभेदीति यज्जानं. तत्सङ्कलनम्‌.। ६. सङ्कल्न- 
ज्ञानम्‌ । ७. साघनव्वेनाभिप्रेतं वस्तु । ८, अन्वये । ९. व्यतिरेके | 


तृतीयः समुदेशः १३६ 


उपलम्भः श्परमाणमा्मच्र गृह्यते | यदि श्प्रस्यक्षमेवोपलम्भशब्देनोच्यते तदा 
साधनेषु" "अनमेयेषु व्या्िज्ञानं न स्यात्‌ । अथ व्यात्तिः सवोँपसंहारेणः प्रतीयते, सा 
कथमतीन्दरियखयः साघनस्यातीन्दियेण साध्येन मवेदिति १ नैवम्‌ ; प्रत्यक्षविपयेष्विवानु- 
मानविषयेष्वपि व्याप्ेरविरोधात्‌ , "तज्ज्ञानस्य प्रव्यक्ष्वाभ्युपगमात्‌ । 


य्होपर उपलम्भसे प्रमाणसामान्यका महण करना चाहिए । यदि 
्रत्यक्षको ही उपलम्भशव्दसे प्रहण किया जाय तो अनुमान के विषयभूत 
साधनोमे व्याप्निका ज्ञान नहीं हो सकेगा | यदि कहा जाय कि व्याप्नि तो सवं 
देरा ओर सवे काके उपस्षंहारसे प्रतीतिमे आती दहै, तो जव अतीद्द्रियदही 
साधन हो ओर अतीन्द्रिय ही साध्य हो, तब वह व्यापि कैसे जानी जायगी ? 
सो एेसा नदीं कहना चाहिए; क्योकि प्रव्यक्षके विषयभूत साध्य-साधरनोके 
समान अनुमानके विपयभूत साध्य ओर साधनोमे भौ व्याति के होनेमे कोट 
विरोध नहीं हे, कारण कि उस अनियत दिष्देशकाख्वाटी व्याप्रिके ज्ञानको 
परोक्ष माना गया है| 

भावाधं-नैयायिकादि दूसरे वादिका एेखा मत है कि प्रस्यक्षके 
विपयभूत साध्य-साधनेमें ही च्याप्रि सम्भव दहै । जो पदाथं प्रत्यक्ष नदीं दहेः 
अनुमान या जागमप्रमाणङे विषय है, उनमें व्याप्नि कैसे सम्भव है? इसका 
उत्तर आचा्यने यह्‌ दिया हैः कि अनुमान या आगमके विपयभूत पदार्थोकि 
साध्य-साधनोमे मी व्याप्ति संमव है । जैसे अत्यन्त दूरवतीं होनेसे सू्यंकी गति 
परोक्ष है, फिर भी उसकी तिका श्नुमान करते है--सूयं गमनशाक्ति युक्त 
हे, क्योकि गतिमान्‌ है । इस श्नुमान के विषयभूत साध्य-साधनकी व्याप्नि 
इस प्रकार है-जो जो पदां गतिमान्‌ होते है, वे वे गमनशक्ति युक्त देखे 
जाते है, जैसे कि वाण । तथा सूयं गतिमान्‌ है, क्योंकि वह्‌ पूवदेशाका स्याग- 

१. प्रमाणसामान्यम्‌ । २. सैयायिकानामभिप्रायमनूघ् दुष्यति, तेपामभिप्रायस्तु 
प्रत्यक्षविष्रयवस्तुनि व्यापिनं त॒ अनु मानगोचरे । ३. असिद्धो हेतुरपि साध्यो यदा भवती- 
त्यथः } तत्कथम्‌ । अह॑न्‌ सर्वज्ञो भवितुमहंति प्रमाणवक्रस्वात्‌ । असिद्धो ऽयं हेतुरसिद्ध 
न भवति प्रमाणवाक्स्वम्‌ । कुतः ! दृष्टे्टाविरुद्धवक्तृस्वात्‌ | ४. नास्त्य देहिनि सुखं 
हृदयरस्यात्‌ ।! ५. आदित्यो गमनराक्तियुक्तो गतिमखात्‌ । यो यो गतिमानस स 
गगनशक्तियुक्तो दृष्टः, यथा शरः । गतिमारश्रोयम्‌ , तस्माद्‌ गमनशक्तियुक्तः । आदित्यो 
गतिमान्‌ मवति, पूर्वदेशत्यागेन देशान्तरसमुपटम्यमानत्वात्‌ › देवदत्तवत्‌ । इत्यत्र 
सूर्धेगतिमचादिघु धमादिषु गत्यादिष्वनुमेयेष्वत्यन्तपरोक्षेष॒ आगमगम्ये्ु । £. सवंदेशे 
सर॑काटे सर्वात्मना गृह्यते । ७, परोक्षस्य । ८. सह ! ९. अनियतदिग्देशव्याधिक्षनस्य । 


९ ४० श्रमेयरत्नमालायां 


उदाहरणमाह -- 
यथाग्नावेव धृमस्तदभावे न भवत्येवेति चः ।॥ & ॥ 
इद्‌नीमनुमानं क्रमायातमिति तदछछक्षणमाई- 
साघनात्साच्य विज्ञानमनुमानम्‌ ॥ १० ॥ 
साधनस्य ठक्चणमा्-- 
साध्याधिनामावित्वेन निधितो हेतुः ५.११ ॥ 


कर पशचिमादि देशम जाता हा देखा जाता है । जो जो गतिमान होते है, 
क = * ७ है भ्र, ~ भ यह 
वे देशसे देशान्तरको जाते हए देखे जति प जेसे कि देवदत्त । यह प्रथृम 
अनुमानसे सूयमें गमनशक्ति सिद्ध की गई है ओौर दूसरे अनुमानसे सूर्म 
गतिमव सिद्ध छया गया हे । प्रथम अनुमानमें साध्य ओर साधन दोनों 
परोक्ष हे ओर दूसरे अनुमानमें केवख साध्य परोक्ष हे । इस्‌ प्रकार अलुमान्‌के 
विषयमूत परोक्ष साध्य भौर साधनां मी व्याति बराबर देखनेमे आती है, 
अतः बहे प्रसयक्षके विषयभूत साध्य-साधनमं ही होती हे, यह कहना ठीक 
नहीं हे । 
[स [0 ¢ है 
अव आचाय व्याप्निके ज्ञानरूप तकंका उदाहरण कहते है- 
# सूत्राथं-जेसे अग्निक होनेपर ही धूम होता दै जौर अग्निके अभावमें 
नहीं होता है ।॥९॥ 
अव अनुमान क्रम-प्राप्त हैः अतः आचाय उसका छक्षण कहते है-- 
त्राथंसू--साधनसे साध्यके ज्ञानको अनुमान कहते है १०) 
विशेषाथं -- इस सूत्रके प्रत्येक पदकी साथंकता इस प्रकार है--यदि 
अनुमानका लक्षण यह्‌ किया जाता कि प्रमाणसे जो विज्ञान होता है, वह्‌ 
अनुमान है, तो आगम आदिसे व्यभिचार आता है, अतः उसके निवारण 
ठिए साध्यके ज्ञानको अनुमान कदा । फिर भी भत्यक्षसे व्यभिचार आता; 
जतः उसके निवारणाथं सावनसे' यह्‌ पद्‌ दिया है । इस प्रकार साधूनरूप 
छिङ्गसे साभ्यरूप छिङ्गोका जो ज्ञान होता है, उसे अजमान प्रमाण कहते है । 
जसे धूम देखकर अग्निका ज्ञान करना । 
अब साधन (हेतु) का लक्षण कहते है-- 
सूत्राथं-साध्यके साथ जिसका अविनाभाव निदिचत हो, अर्थात्‌ जो 
साध्यके विना नहो, उसे हेतु ( साधन ) कहते है ॥११॥ 
0 
„ १" व्प्ा्षज्ञानरूपतकंस्मोदाहरणमाह । २ प्ररमाणुपरत्कषेऽव्यासिव्तते, यथात्र प्रत्यक्षे 
वतते । अस्ति च परमाणुरागमोक्तत्वात्‌, पुण्यपापवत्‌ । २. प्रमाणाद्विलानमनुमानमेता- 
चन्मत्रेलन्षगेऽनुमेयाऽऽगमादिभिर्गभिचारः, अतस्तद्वारणाय साध्यविल्ानमनुमानमिलयुक्तम्‌। 
तथापि प्रत्यक्षेण भ्यभिचारः, अतक्तद्वारणाय साधनात्छाध्यविज्ञनमनुमानमिस्युक्तम्‌ । 


तृतीयः समुदेश्तः १४५ 


ध्ननु तरेरूप्यमेवः हेतोछक्षणम्‌ : तस्मिन्‌ः सस्येव देतोरसिद्धादिषदोष्रपरिहारोप- 
पत्तेः । तथा हि--पक्चघमस्वमसिद्धवनग्यबच्छेदाथमभिधीयते । सपक्षे स्वं वु विर्दड- 
त्वापनौदाथम्‌ । विपक्षे चासच्वमेव।नैकान्तिकः-ग्युद्‌ासाथमिति । तदुक्तम्‌--- 


शङ्ा--वौद्धोंका कहना है कि हेतुका यह छक्रण टीक नही, किन्तु 
पक्षधर्मत्व, सपक्चसन्व ओर विपक्षाद्-व्याघर्तिरूप तरेरूप्यको ही हेतुका क्षण 
मानना चाहिए, क्योंकि बरूप्यक्रे होनेपर ही असिद्ध जदि दोषोका परिहार 
सम्भव है) उनक्रे अनुसार पक्चधमेत्व असिद्ध हेत्वाभासके व्यवच्छेदके 
छिए, सपक्षसत्त्व विरुद्ध ॒देत्वाभासके निराकरणके छिए ओर विपक्षादू- 
व्यावृत्ति अनैकान्तिक हेत्वामासके निषेधके छिए कहे गये हैँ । 
विशेषाथं--उक्त कथनका स्पष्टीकरण यहं है-जसे शाब्द नित्य हे, 
क्यो कि वह चाक्षुष है अथात्‌ नेघ्रंसे जाना जाता हे । इस अनुमानमें चा्षु- 
षत्व देतु अपने पक्षभूत शब्दम नदीं रहता है, अतः वह असिद्ध हेत्वाभास ह । 
इस प्रकारके दोष-परिहारके छिए पक्षधमत्वको हेतुका छक्ष॒ण मानना आवरयक 
ड । इसी प्रकार “शाब्द नित्य है; क्योकि वह कतक है अथात्‌ अपनी उत्पत्ति 
मे अन्यके व्यापारकी अपेक्षा रखता है । इस अनुमानमे छृतकत्व हेतु सपक्षमे 
नीं रहता है, क्योकि कृतकपनेको नित्यस्वके विरोधी अनित्यत्वके साथ 
व्यापि दै । अतः साध्य विरोधी पदाथेके साथ रहनेसे यह्‌ हेतु विरुद्ध हेत्वा- 
भास है । इस दोषके परिहाराथं हेतुका सपक्षमे रहना यह दूसरा रूप भी 
आवदयकं है । तथा अनैकान्तिक दोषके परिदहारके छिए हेतुको विपक्षसे व्यावृत्त 
होना चाहिए । जसे शब्दं नित्य हे, क्योकि वह प्रमेय अथात्‌ प्रमाणका विषय 
है । यपर भ्रमेयत्व हेतु पत्तमूत शब्दम ओर सपन्ञमूत आक्राश्में रहते हुए 
भी नित्यत्वे विरोधी अनित्य वट आदिमे मी पाये जानेसे अनैकान्तिक 


१, बौद्धः प्राह! २, पक्षम सपश्चसच्व-विप्षादयात्र्तित्रयमिति 
३. बेरूप्ये। ४, आदिपदेन वपिरुद्वानेकान्तिकदोषो । ५. शब्दोऽनित्यः, चाश्कुष 
त्वादिव्यत्रापक्षघर्मलखमस्ि; चाक्षुषत्वादिति हेतोः पक्चमूते शब्देऽतंमानतात्तस्माद्‌- 
सिद्धोभ्यं हेतुरतस्तद्र(रणःय पक्षे सत्वभिति। ६, नित्यः शब्दः कृतक्त्षादित्यत् 
स॒पक्षेऽसच्वमस्ि, कृतक्रत्वस्य दि नित्यलविरोधिनाऽनित्यस्वेन ग्याप्तत्वात्‌ । तस्माद्धेतो 
साध्यामाववद्‌ चरत्तितवाद्धिरुदधत्वमिति । अतो विरुद्धदोष्परिहाराथं सपक्षे सत्वमिति } 
७, शब्दो निस्य प्रमेयत्वादित्यत्र विपक्षादन्परावृत्तिरस्ि, प्रमेयत्वस्य हेतोः पश्चभूते शब्दे 
तथा सपश्रूपाकारादौ वत॑मानेऽपि निव्यत्वविरोधिनो षयदेरव्याद्रत्तिष्व।त्‌ । तस्माद्धेतोः 
पक्षस सपश्चसच्वेऽपि विपश्चादन्याश्रन्तिस्वादनैकान्तिकाभिति । अतस्तत्परिहायाथं विप- 
काद्‌ व्याघ्रत्तिरिति । ८, दिग्नायाचार्यण ( धर्मकीतिना ) । 


१४२ प्रमेयरस्नमाला्यां 


हेतोस्त्िष्वपि रूपेषु निणेयस्तेन वर्णितः । 
प्रसिद्धविपरीताथंग्यभिचारि विपक्ष॒तः' ॥२०॥। 


तदयुक्तम्‌; अविनाभावनियमनिश्चयदेव दोधत्रयपरिहारोपपत्तेः । अविन।मावो 
हयन्यथानुपपन्नव्वम्‌ ! ्तच्ासिद्धस्य न सम्भवत्येव, अन्यथानुपपन्नत्वमसिद्धस्य 
न सिद्धयति इत्यभिधानात्‌ । नापि विरुद्धस्य 'तद्टश्चणत्वोपपत्तिविपरी तनिरिचताविना- 
माविनिः श्यथोक्तसाध्याधिनामाबनियमलक्षणस्यानुपपततेविरोघात्‌ । व्यभिचारिण्यपि 
न म्रकृतलक्षणावकाशस्तत* एव॒ “ततोऽ न्यथानुपपत्तिरेव श्रेयसी, न त्रिरूपता; 





है । इस दोषके दूर करनेके छिए विपक्ञाद्‌-व्याघ्रिरूप तीसरे रूपको भी 
मानना चाहिए । जेसा कि कहा गया है-- 
देतुके छक्षणका उपयुक्त तीन रूपमे ही निणेय वणेन किया गया दै 
क्यो कि पहछा पक्षधमंत्व असिद्ध दोषका प्रतिपक्षी ह, दूसरा सपक्षुसन्तव विरुद्ध 
दोषका प्रतिपक्ती है ओर तीसरा विपक्षव्यावृत्ति व्यभिचारी जो अनैकान्तिक 
देष उसका प्रतिपक्षी हेः ।[२०॥ 
इसङ्ए असिद्धादि ठीनों दोषोके परिदाराथं बरेरूप्यको ही हेतुका छक्ञण 
मानना चाहिए | 
समाधान--आपका यह्‌ कहना अयुक्त है; क्योकि, अविनाभावरूप 
नियमके निश्चयसे ही जसिद्धादि तीनों दोषोका परिदा हो जाता दहै । अवि- 
नाभाव नाम अन्यथानुपपत्तिका है । साध्यके विना साधनके नहं होनेको 
अन्यथानुपपत्ति कहते है । यह्‌ अन्यथानुपपत्ति असिद्ध हेतुमे सम्भव नहीं है; 
` क्योकि “अन्यथानुपपन्नत्व असिद्धहेतुके सिद्ध नहीं ह्येता है” एला कहा गया 
हे । विरूदधहेतुके भी अम्यथानुपपत्ति रूप हेतुका क्षण सम्भव नीं है; 
क्योकि साध्यसे विपरीत पदाथेके साथ निशित अविनाभावी हैतुमें यथोक्त 
पस्ाध्याविनाभावी निशित रक्षणके पाये जानेका विरोध है। व्यभिचारी 
देतुमं भी अन्यथानुपपत्तिरूप प्रकृत रक्षणके रहनेका अवकाश्च नदीं है, क्योकि 


< 





[भका 


१. एत एव विपन्ासतेभ्यः | २. अषिद्धादिदोषपरिह।राथं हेतोसरैरप्यवर्णनम्‌ | 
२३. अन्यथानुपपन्नत्व , ५ । ४. उन्यथानुपपन्नत्व-। ५. साधने । अनित्यः शब्दः, नित्यधर्म- 
रहितत्वात्‌ । नित्यः शल्दः, प्रस्यमिज्ञायमानत्वात्‌ । ६. अनुपपत्तिः कुत इत्यत आह । 
७. विरोधादेव । यथोक्तसाध्याविनामावनियमलक्षण्यानुपपत्तेख । ८. दोषत्रयपरिहारत्‌ | 
अन्यथानुपपत्तिबठेनैवासिद्धादिदोषपरिहारो मवति यतः। ९, अन्यथानुपपन्नत्वं यच तचरं 
नयेण किम । नान्यथानुपपन्नतवं यत्र तच त्रयेण किम्‌ ॥ १ ॥ 





तृतीयः समुदेशः १४३ 


तस्याः सयामपि यथोक्त क्रणाभव्रेः हतोगंसकवादरनात्‌! । तथा दिस, शयाम- 
स्ततपुत्र्वादितरतप्पुत्रवत्‌ इत्यत्र त्रैरूप्यस्तम्मवेऽःप्यगमकत्वमुपलक्ष्यते । 

अथः विपक्षाद्‌ व्या्रत्तिर्नियमवती तत्र न दृश्यते, ततो न॒ “गमकत्वमिति । 
तदपि मुग्धविरुसितमेव; तस्याः एवाविनामावल्पसात्‌ । शद्तररूपसद्धवेऽपि तदभावे" 


साध्याविनाभावी हेतुका व्यभिचारी होनेमे विरोध दै, अथौत्‌ व्यभिचारी 
हेतमे साव्याविनाभावित्व सम्भव ही नदीं दै। इसङिए अन्यथानुपपत्ति ही 
देतुका रेष्ठ लक्षण हे, चिरूपता नदी; क्योकि उल व्रिरूपताके होनेपर भी 
यथोक्त अन्यथानुपपत्तिरूप क्षणके अभावमें हेपुके गमकपना नीं देखा 
जाता है । जैसे-वह इयाम ( सांवा ) है, क्योंकि "वह्‌ अमुक व्यक्तिका 
पुत्र है, अन्य पुत्रके समानः। इस अनुमानमें प्रयुक्तं तप्पुत्रल् हेतुके वरेरूप्य 
सम्भव होते हृए भी गमकपना नहीं देखा जाता हेः । त 

भावार्थ-- किसी व्यक्तिके अनेक पु्रोको सांवला देखकर अनुमान किया 
क्रि उस व्यक्तिकी खीके गभमेजो पुत्र है, बह मी सांवा ही होगा, क्योंकि 
वह्‌ अमुक व्यक्तिक्रा पुत्र होनेवाखा है। जो उसका पुत्र है बह सावखा हे 
जैसे कि विवक्षित अमुक पुत्र । जो सांवा नहीं, वह उसका पुत्र नही; जैसे 
कि अमुर व्यक्तिका गोरा पुत्र। इस प्रकारके अचुमानभे तप्पूत्रत्वरूप हेतुके 
त्ेरूप्यपना है अथात्‌ वह्‌ पक्षषहटप गमेस्थ पुत्रम पाया जाता दै, सपक्चभूत 
अन्य पुत्रोमें भी रहता है ओर विपक्षभूत अन्यके पुत्रोमें नदीं पाया जाता । 
फिर मी यह्‌ देतु अपने साध्यक्रा गमक नदीं, क्योकि गभेस्थ पुत्रके गौर 
वणे होनेको सम्भावन। है । अतः त्ररूप्यकरो हेतुका क्षण न मानकर अन्य- 
थानुपपत्तिको ही हेतुक्ा छक्षण मानना चाहिए | 
। यदि कहा जाय कि स ॒दयामस्तसपुत्रस्वात्‌ः इस अनुमानसे विपश्चसे 
व्यादृत्ति नियमवारी नहीं दिखाई देती हैः इसक्िए तद्पुत्रस्यशूप हेतु गमक 
नदीं है, सो आपक्ना यह्‌ कथन भी अतिमुग्ध पुरुपके विरास समनदही दहै, 


भामा नाण 


। १. विरूपतायाम्‌ । २. अवेनामवामवि । साष्याविनामावित्वेन निदधिवितो 
देवरिति । ३. साघकत्ाप्रतीतेः । ४५ इयापत्वस्यान्यत्र द्च॑नात्‌ । ५. गर्भस्थो सैत्रतनय्‌ः 
दयामंसःपुत्र्यादितरपुत्रवत्‌ , इत्यत्र तत्पुत्रप्वस्य हेतोः पकतमूनगभस्थे सपक्षमूतेतस्तप्पुत्रे च 
वतत॑मानस्य सध्यामाववद्रोरादिना व्याद्र्तौ सत्यामपि ग्भश्चैत्रतनयस्य गौरतेनापि 
सन्देहसम्भवास्सन्दिग्धानै कन्तिकल्यं स्यदिति । ६. सोगतः प्राह । ७. स इयामस्तप्पु्र- 
तवादित्यनुमाने | ८. प्रकृतसध्यज्ञापनशत्तिकःवम्‌ । ९. विपक्षाद्‌ व्यादत्ते । १०. पक्षस 


सप्सरवरूपद्वयसद्ध विऽपि । ११, विपक्षाद्‌ व्याृच्यमावे । 


१४४ भरमेयरस्नमालायां 


हेतोः स्वसाध्यसिद्धि प्रति गमकत्वानिष्टोः सेवः प्रधानं लश्षणमक्षुण मुपलक्षणीयमिति* | 
त्सद्धावे चेतररूपद्वयनिरपेश्चषतया “गमकत्वोपपत्तेदच | 


यथा सन्त्यद्वैतवादिनोष्पि ्रमाणानीष्टानिष्टसाघनदूपणान्यथानुपपत्तेः । न चात्र 
पक्षधर्मत्वं सपक्षान्वयो वास्ति; केवल्मविनाभावमातरेण गमकत्वप्रतीतेः । यदप्युक्तं परैः 


1 
क्योंकि उस विपक्ष-व्याबृतिका नाम ही अविनाभावरूपता हैः । इतर रूपके 
सद्धाव होनेषपर मी अर्थात्‌ पक्षधमेत्व ओर सपक्षसत्तव इन दो रूपोके पाये 
ज्ञानेपर भी उस विपक्षाद-व्यावृत्तिके अभाव होनेषर हेतुके अपने साध्यकी 
सिद्धिके प्रति गमकपना नहीं है, अतः साध्यके साथ अविनाभाववाली उस 
विपक्षव्याबृत्तिको ही हेतुका निर्दोष क्षण म्रतिपादन करना चाहिए, क्योकि 
उसके सद्धावमें अन्य दो रूषोंकी निरपेक्षतासे भी देतुके साध्यके प्रति गस- 
कता बन जाती हे) 
भावाथं-जेसे माता-पिताके ब्राह्मण होनेसे पुत्रके भी त्राह्मणत्वका 
अनुमान किया जाता है } अथवा नदीभे नीचेकी ओर जलका पूर दिखाई 
देनेसे उपरकी ओर जल्वषाका अनुमान किया जातादहै। इन दोनोंदही 
उदाहरणम न पक्चपमत्व है ओर न सपक्चसत्तव है, फिर भी माता-पिताकी 
ब्राह्मणता ओर अधोदेशमें नदीके परका दशेनये दोनों ही हेतु पुत्री ब्राद्य- 
णता ओर उपरी प्रेरामें हई जखव्रष्टिरूप साध्यके गमक है ह । 
आचार्य अद्रतवादियोंका उदाहरण देते हृए कहते है कि यद्यपि वे 
परम ब्रह्मफे सिवाय दूसरा कोई पदाथ नहीं मानते है तथापि इष्टका साधन 
ओर अनिष्टका दूषण अन्यथा बन नदीं सकता, इस अन्यथानुपपत्तिके वर्स 
उनके भी प्रमाण नामक पदाथंकी मान्यता प्राप्त होती ही है। यथा 'अद्रेत- 
वादीके प्रमाण है, अन्यथा इष्टका साधन ओौर अनिष्टका दूषण बन नहीं 
सकता" इस अनुमाने "न पक्षधमेत्व हे ओर न सपक्षसत्तव है; केवछ 
अविनाभावमात्रसे हेतुका गमकपना प्रतीतिभमे आरहा है । तथा बौद्धादिकोने 


१. सत्याम्‌ । २. साध्याविनाभाववती विपक्षाद्‌ म्यादृत्तिरेव । ३. निर्दोषम्‌ । 
४. प्रतिपादनीयम्‌ । ५. पित्रोश्च बःद्यणत्वेन पु्ब्राह्मणतानुमा । सर्वलोकप्रसिद्धा न 
पक्षधममपेक्षते | १॥ नदीपूरोऽप्यधोदेशे दृष्टः सन्नुपरिख्िताम्‌ । नियम्यो गमयत्येव 
दृततं इष्टिं नियाभिकाम्‌ ॥२॥ इत्यत्र पक्षसपश्षसत्वद्वयामवेऽपि विपक्षाद्‌ व्यादृत्तिबरादेव 
पित्रोः ्रह्मणत्वाधोदेशख्यनदीपूरो पत्रन्ाह्यणतोपरिसञ्जतवृष्टयो्गमकाविति। ६. तेषां 
प्रमाणानि प्राग्‌ न सन्तीदानीमापयचन्ते, तस्य प्रमाणव्खधर्मस्याङ्खोकारामावात्पक्चधर्मत्वं 
नास्ति, तथापि गम्यगमक्रभावोऽस्ति । ७. अनुमाने । ८. बौद्धादिभिः | 
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पश्चधर्मताऽभविऽपि काकस्य काष्णर्याद्धवलः प्रासाद इत्यस्य।पि श्गमकलापत्तिरितिः, 
तदप्यनेन निरस्तम्‌ ; अन्यथानुपपत्तिवलेनैवापक्चधर्मघ्यापि साधुवाभ्युपगमात्‌" | न चेह 
भ्साऽस्ि । ततोऽविनामाव एव हेतः प्रधानं लक्षणमभ्युपगन्तन्यम्‌*; तस्मिन्‌ “सत्य- 
सति चिलक्षणत्वेपि देतोगमकत्वदर्दनात्‌ 1 इति न त्रैरूप्यं देवुलश्षणम्‌ , अग्यापकत्वात्‌ । 
सर्वेषां ° क्षणिकःवे साध्ये स्वादेः साधनस्य सपक्षेऽसतोऽपि स्यं ध्सोगतैगमकत्वाभ्यु- 
पगमात्‌ । 

एतेन! पञ्चटक्षणत्वमपि योगपरिकल्पितं न देतोरूपपत्ति"मियतींत्यभिदहितं 


बोद्धव्यम्‌ । पञ्चधर्मवे सस्यन्यय ““उग्रतिरेकावबाधितविपयत्वमसतप्रतिपक्षत्वं चेति पञ्च 


जो यह्‌ दूषण कदा है कि यदि पक्षृधमेतसरूप देतुका रक्षण नदीं मानगे, तो 
(काककी कृष्णतासे भ्रासाद्‌ ८ भवन ) धवल वणेका हैः सो यहो काककी 
कृष्णतारूप हेतुके भी भवनके धवलरूप साध्यके गमकताकौ जपन्ति प्रात्र होगी, 
इस दोषापत्तिका भी परिहार अन्यथानुपपत्निरूपटक्षणके द्वासा कर दिया 
गया है; क्योंकि अन्यथानुपपत्तिके बल्से ही पश्चमे नदीं रहनेवाङे भी हेतुके 
साधुता ( समीचीनता ) स्वीकार की गह है । वहु ऋन्यथानुप्रपत्ति यदहपिर 
अथीत्‌ 'काककी करष्णतासे प्रासाद धव है" इस प्रयोगमें नी हे । इसट्ए 
अविनाभावको ही हेतुका प्रधान लक्षण मानना चाहिए, क्योकि उसके होने 
पर ओर ब्रेरूप्यके नी हयोनेपर भी हेतुके गमकपना देखा जाता है। इस 
प्रकार यह बात सिद्ध हुई किरेरूप्य हेतुका लक्षण नहीं है; क्योकि वह 
अव्यापक द | जैसे कि जप बौद्धोनि "स्वं पदाथ क्षणिक है, क्योकि वे सत्‌ 
रूप है इस अनुमानसे सभी पदार्थोको क्षणक सिद्ध करनेमे सपश्चका अभाव 
होनेसे सत्त्व हेतुके उसमें नदीं रहने पर भी स्वयं उसे गमक माना है । 

इसी हेतुक बेरूप्यलक्षणके निराकरणसे यौग-परिकल्पित हेतुक पञ््व- 
लक्षणत भी युक्तिकी संगतिको प्राप्न नदीं होवा है, यह भी कहा गया दही 


१, पक्षधर्मता विना गम्यगमकमाबो नासि । असि चेदत्र गमकत्वमस्वु । २. 
अत्रान्यथानुपपत्तिनास्ति, दूषणमापाद्यति । मवतु । ३. अन्यथानुपपच्येकेञक्षणदवारेण । 
४. इष्टानिष्टसाधनदूषणान्यथानुपपत्तेरिति हेतोः पक्चधमेता नासि, तथाध्यस्यान्यथानुपपतति- 
बलात्साघुत्वस्वीकारात्‌ । ५. काकस्य कार्याद्धवलः. प्रासाद इत्यत्र । ६. अन्यशभ्गनुपपत्तिः । 
७. अन्वयग्यतिरेकसमधिगम्यो हि काथकारणमाव इति समायातम्‌ । ८. अविनाभःवनियमे 
सति ।! ९. बिरूपेऽसति। १०. पदार्थानाम्‌ । ९१. इन्त॒विस्मरणशीर्वस्सस्य किं 
करतन्यम्‌ १ १२. , जैरूप्यनिराकरणद्वारेण । १३, युक्तिघरनाम्‌। १४. सपश्चे सत्त्वम्‌ । 
१५ विपक्षाद्‌ न्यावृत्तिः। 

ग @ 


१४६ असेयरत्नमालायां 


स्तणाति, तेषामष्यतिनामावश्रपञ्चतैवः वरधितविषबरस्याविनामावायोगत्‌ ; सत्प्रति- 
प्स्यति, साध्यामासवरिषरयत्वेनासम्यम्बेतुतवाच , '्यथोक्त"पश्चविषरयत्वाभावात्तदोषेणेवः 
त्वात्‌ । अतः सितम्‌--साध्याविनाभावितेन निर्चितो हेरिति । 
इदानीमविनाभाषमेदं दशयन्नाह-- 
सहक्रमभावनियमो ऽबिनाभावः ॥ १२॥ 


जानना चाहिए । पक्ञधमेस्वके रहते हए अन्वयपना अथात्‌ सपश्षसत््व, ओर 
व्यतिरेकपना अथीत्‌ विषक्ञजयावृत्ति ये तीन रूप, तथां चौथा अबाधितविप- 
यत्व ओर पँचरबँ असतस्रतिपश्त्व, हेतुके ये पांच लच्तण यौग मानतेदहै। 
सो ये सभी अविनाभावके ही विस्तार है; क्योकि बाधितविषयके अविना- 
भावक्रा आयोग है, जेसे कि ससरतिपक्तफे अविनाभाव सम्भव नदीं है । 

भावार्थ--जिसखा साध्यरूप विषय प्रमाणसे बाधित न हो, उसे अवा- 
धितं विषय कहते है । ओर जिस हेतुका प्रतिपक्षो साधकदेतु नदो उसे 
असतप्रतिपक्च कहते हे । बौद्ध-सम्मत तीन रूपोके साथ इन दोनोंको मिराकर 
यौगर रोग पाञ्चरूप्यको हेतुका रश्चण कहते ह । आचायं उनके कथनकी निर- 
थंकता यह्‌ कहकर बतला रहे दहै, किये सभी रक्षण. अविनाभावके विस्तार 
श्प ही है क्योकि जिस हेतुका विषय प्रमाणसे बाधित है, ओर जिस 
हेतुक प्रतिपक्च॒का साधक हेतु पाया जाता हे, उन दोनोमें ही अविनाभावका 
स्स्माव हेः | 

दूखरे, साध्याभाखको विषय करने से असम्यक्‌ हेतुपना भी हे, 
थौत्‌ जो हेतु असत्य साध्यको विषय करता है, वह समीचीन हेतु नदीं 
है; क्योकि वह यथोक्त पक्षको ककय नदीं करता है; अतः बह पक्षके दोषसे 
ही दुष्ट 'हे । इस भरकार--साध्यके साथ जिसका, अविनाभाव निशित हो वही 
समीचीन हेतु हे यह सिद्ध हा । 

जब अविनाभावके भेदोको दिखते हए अआचायं उत्तर मत्र 
कहते है-- ` | | 
।  सत्राथ-सहमाव नियम ओर कमभाव नियसमकोः अविनाभाव 
कंते दै। १२॥ | | | 

` भावाथं--एकसाथ रहनेवाङे साध्य साधनके सम्बन्धको सहभाव नियम 

, ,. १. अविनामापस्य पायनाम, स्रूपमेवेप्यथः; । २. अवृाधितव्िष्रयुस्याविन्‌।मान्र- 
योगो वतते, वाधितविषूये नासि । ३. कुतः ॥ ४ मबिनामावः, ५. अग्निरनुष्णः कत्‌- 
कत्वात्‌ । ६. पन्नदोपरेणैव । ७. अन्याभिचारित्वम्‌ । 
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तत्र सहमावनियमस्य विषयं दशं यन्नाह-- 
सह चारिणोव्पाप्यव्यापकयोहच सहभावः ॥ १३ ॥ 


सहचारिणो रूप-'रसयोर्व्याध्यव्यापकयोश्च ब्रक्षत्र्धिशपात्योरिति । सप्तम्या 
निषयो निर्दिष्टः] 
क्रमभावनियमश्य विषयं दशंयन्नाह-- 
पूः ७, ¢ 
वत्तरिचारिणोः कायकारणयोर कमभावः ॥ १४॥ 


ूर्वात्तस्वारिणोः कत्तिकोदय-शकटोदययोः कार्यकारणयोश्च धूम-धूमध्वजयोः 
क्रमभावः 


कहते हं ओर कालके भेदसे कमपूवेक होनेवाठे साध्य-साघनके सम्बन्धङो 
कमभाव नियम कहते हँ । इस प्रकार अचिनामाव्के दो मेद हो जते है\ 


तह घव आचाय सहभाव नियमंका विषय दिखछाते हुए उत्तर सूत्र 
कहते है- 


सूत्राथं--सह चारी ओर व्याप्य-व्यापक पदाथेमिं सहभाव नियम 
होता हे । १२३॥ | 
सह चारी अथात्‌ साथमे रहनेवारे रूप ओर रस में सहभावनिख्य 
होता है; क्योकि नीबू.-जाम आदि पद्ा्थोमिं रूप रसको छोडकर या दस 
रूपको छोडकर नहीं पाया जाता है, किन्तु दोनों साथ ही साथ रहते है । इसी 
प्रकार व्याप्य-व्यापक जो वृष्चत्व ओर रिदापात्व है, उनमें भी सहभाव नियम 
पाया जाता हः । ब्ृक्षत्व व्यापकं है ओर शिश्पात्व व्याप्य है, बक्षत्वको 
छोडकर रिष्यपात्व कभी नहीं पाया जायगा, अतः इनमें भी सदह माबत्नियम 
2५ चाहिए । सूत्रम सप्तमी विभक्ति द्वारा विषयका निदेश छया 
गया हे । | 
। लम कममाचनियमंके विषयंको .दिखखते हए ` आचाय ` उक्र सत्र 
कहते है- 
सू्राथं --मूवेचर ओौर ` उत्तरचरमं तथा कायं जौर ` कारणम क्रमभाव- 
निवेदयत है ।। \४।। | 
¦ ; , कृत्तिका नश्चक्रा. उद्य एक्‌ मुहूतं , पले, छेता . है ओर ` सकट 
(. रोहिणी } नक्षत्र का उद्य एकः स्तते पे होता है ` अतः ये दोनो. नश्च 
क्रमशः पूवंचरं ओर उत्तरचर कहराते है ¡ उद॑य होनेकी अपेश्चा दोनोमे कम- 
\भंवि. सम्बन्ध हे । इसी म्रकरार जग्निं कारण है ओर धूम उसका कावं है । 
र्मन्म्‌ कारण ओर कायमें मी कमभांवसम्बन्धे 'हे । 


९. मातुलिङ्गं , रूपं रयं विहयाय न हिषति, रपो स्प विद्र ठ, विति, . स 
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नन्वेवम्भूतस्याविनामावस्य न प्रत्यक्षेण अरहणम्‌ ; तस्य सन्निदहितविप्रयत्वात्‌ } 
नाप्यनुमानेन; ्रकृतापरानुमानकल्पनायामितरेतराश्रयत्वानवस्थावतारात्‌+ ¡ आममादिरपि 
रभिन्नविषयत्वेन सुप्रसिद्ध्वान्न ततोऽपि तत्परतिपत्तिरित्यरेकाया माड 
तकात्तन्निणयः ॥ १५ 
तर्काद्‌ यथोक्तरक्षणादूहा्तन्निणय' इति । 
{अथेदानीं साध्यरक्षणमाद-- | 
८ [अ+ इयद्च 
इष्टमघाधितमसिद्धं साध्यम्‌ ॥१६॥ 


यहौँ पर कोई साङ्काकार कहता है कि इस प्रकारके अविनाभावका 
ग्रहण न तो प्रत्यक्षे द्योता है; क्योकि म्रव्यक्च तो सन्निकटवतीं वतमान 
पदार्थंको विषय करता है । ओर न च्रनुमानसे अविनाभावक्ा अ्रहण होता हे; 
क्योकि उससे ग्रहण माननेपर दो विकल्प उन्न होते दै-्रकृत अनुमानसे 
अविनाभावका रहण होगा, या अन्य अनुमानसे । प्रकृत अनुमानसे मानने 
पर इतरेतराश्रयदोष आता दै--कि पडे अविनाभावका ज्ञान हौ जाय, तव 
अनुमानकी उत्पत्ति हो ओर जन अनुमान उत्पन्न हो जाय, तब अविनाभावकां 
ज्ञान दहो । यदि दृसरे अनुमानसे अविनाभावका महण माना जावे, तो उसके 
भी अविनाभावका प्रहण अन्य अनुमानसे मानना पड़ेगा ओर इस प्रकार 
अनवस्था दोष प्राप्र होगा । आगमादि प्रमाणोंका मिनन विषय सुप्रसिद्धदी देः 
अतः उनसे भी अविनाभावका ज्ञान नहीं हो सकता । फिर अविनाभावका 
ज्ञान किस प्रमाणसे माना जाय { इस प्रकारकी आरेका ( शङ्का ) के होनेपरः 
आचायं उसका समाधान करते हुए उत्तर सूत्र क्हते है-- 

सूत्राथं--तकं प्रमाणसे उस अविनाभावका निणेय होता है ।१५॥ 

तकंसे अथैत जिसका टक््य पहले कहा जा चुश्ा दै, एेसे उदप्रमाणसे 
उस अविनाभावका निणेय अ्थौत्‌ परिज्ञान होता हे । 

अब आचायं साध्यका छन्तण कहते है- 

सूत्राथ--इष्ट, मबाधिव ओर असिद्ध-पदार्थको साध्य कहते दै ॥१६॥ 


स्थितिः । १, अनुमानेनाविनाभावग्रहणं चेतति पकृतानुमानेनानुमानान्तरेण गा ए प्रङ्ृता- 
नुमनेन चेदितरेतराश्रयस्तथाहि-सत्यामविनाभावप्रतिपत्तावनुमानस्याऽऽमलसभस्दासि- 
लाभे चाविनामावप्रतिपत्तिरिति। अनुमानान्तरेणातिनामावप्रतिपचिश्चेत्तस्याप्यमुमानाः- 
न्तरेणाविनाभावप्रतिपत्तानवस्था.स्यात्‌ । २. एकरिमन्‌ वस्तुनि प्रमाणर्संष्डबोऽस्ति, तथापिं 
मुख्यवृत्त्या तत्तन्नियतस्य प्रमाणस्य स एव विषयः । ३, अविनाभावसय । ४. आशङ्कायाम्‌ । 
५. अविनामावनिणैयः । ६. हेवुरक्चषणकथनान्तरम्‌. । ७. साध्यं लद्यम्‌ , इष्टमव्राधितमसिद्धं 
खश्चणम्‌ । यदा असिद्धं साध्यम्‌ , तदा इष्टमाधितविशेषणसदितमेव जञातन्यम्‌ 
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 ्ञत्रापरे दु्रणमाचक्षते-आसन-शयन-भोजन-यान-भनिषुवनादेरपीषटत्वात्त- 
दपि साध्यमनुषज्यत इति । तेऽ्यतिवाख्दिाः, अप्रस्व॒तप्रसपित्वात्‌ | अत्र हि साधन- 
मधिक्रियते, तैन" साधनविषयत्वेनेभ्सितमिष्टमुच्यते | 
इदानीं स्वामिदितसाध्यलक्षणस्य विशेषणानि सफलख्यन्नसिद्धविरोषणं समथं- 
यितुमाद- । 
सन्दिग्धविपयस्ताव्युत्पननानां ` साध्यत्वं यथा स्यादित्यसिद्धपदम्‌*॥ १७॥ 
त्न सन्दिग्धं सखाशएुवां पुरूषो वेस्यनवधारणेनोभयकोयिपरामरिखंशयाकलितं 
वस्तु उच्यते ! विपर्यस्तं त॒ .विपरीतावभासिविपर्ययज्ञानविषयमूतं रजतादि. । अव्युत्पन्न 





भावाथं-- जिसे वादी सिद्ध करना चाहता है उसे इष्ट कहते है । जिसमें 


रत्यक्च आदि किसी प्रमाणसे बाधा न. आती हो, उसे अबाधित कहते हे । 
ओर जो किसी प्रमाणसे सिद्ध न हृ हो उसे असिद्ध कहते है; क्योकि सिद्ध 


का_ साधन. करनेसे कोई छाम नहीं हे । अतः जिसमे सूघ्रोक्त तीनों बातें 
पाईं जावे, एसा पदाथ ही साध्य होता हे | 

इस साध्यके ठन्तणमे नैयायिकादि जन्य वादी यह्‌ दूषण देते कि 
यदि इष्टको साध्य मानते है तो आसन, कयन, भोजन, गमन, मेथुनादिक 
मी इष्ट है, अतः उनके भी साध्यपनेका प्रसङ्ग आता ह १ आचायं कहते हैँ कि 
देखा दूषण देनेवाले अतिमूखं है, क्यों कि वे भभरसतुत.प्ररापी है--विना अवसर 
की बात करते है । यदह्ँपर साधनका अधिकार अ्थौत्‌ प्रकरण है, इसिए 
साधनके विषयरूपसे इच्छित वस्तुको ही इष्ट कहा गया इ । 
` अब आचाय अपने द्वारा कहे हए साध्यके टक्षृणके विरोष्णोकी 
सफरता ८ सा्थेकता ) बतलते हए असिद्ध विरोषणका समर्थन करनेके किए 
उत्तर सूत्र कहते है-- 

सूत्राथं--संदिग्ध, विपर्यस्त ओर अब्युस्पन्न पदार्थोकि साध्यपना जिस 
प्रकारसे माना जा सके, इसङ्िए साध्यके छच्तणमें असिद्धपद दिया है ॥१५॥ 

किसी स्थानपर अन्धकार आदिके निमित्तसे खड़े हए पदाथंको देख- 
कर यह स्थाणु ( ककडीका ष्रंड ) हेः अथवा पुरुष हे ?. इस प्रकार किसी 
एक का निश्चय न होने से उभय कोटि ८ पश्च ) के परामश करनेवाखा संदाय 
से संयुक्त पदार्थको संदिग्ध कहते हैँ । यथाथेसे विपरीत वस्तुका निश्चय 
करनेवारे विपर्यय ज्ञानके विषयभूत सीपमे चांदी आदिक पदां विपयेश्व 


~ ~~~ ~~ = न 


१. साध्यलश्चणे । २. नैयायिकाः। ३. मधुन-। ४. सन्मुखीक्रियते । 
५. साधनाधिक्रारेण । ६. , अनध्यवसितानां पदाथानम्‌ | ७, प्रतिपादितम्‌ । 
८. अनध्यवसितं तु गच्छनत्तणस्पराः । 
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तु नमजातिष्ठंख्यादिविरोष्रापरिकहनेनानिनि्भीतविषयानष्यवसायग्राह्यम्‌ः । एर्षाः साध्यत्व- 
पतिपादनाथमसिद्धपदोपादानमित्यथः । 

अधुनेष्टा्ाधितविशेषणद्वयस्य साफल्यं द्दंयन्नाह- 
अनिष्टाष्यक्षादिबाधितयोः साध्यत्वं मौ भूदितीष्टाबाधितवचनम्‌ ॥१८॥ 

अनिष्टो मीमांसकस्यानित्यः रन्द्‌ः, प्रत्यक्चादिवाधितश्चाश्रावणत्वादिः।! आदिः 
दब्देनानुमाना"गम-टोकशसखवचनवाधितानां अ्रहणम्‌ । तदुदाहरणं चाकरिञ्चिकरस्य 
हेत्वकभासस्य निरूपणवसरे खयमेव ग्रन्थकारः प्रपञ्चयिष्यतीच्युपरम्यते | 
॥ तजासिद्धपदं प्रतिवाद्पेक्षयैव, इष्टपदं तु वाद्यवेक्षयेति धविश्ेषमुपद- 
शंयितुम!द- 
कराते ह । नाम, जाति, संख्या आदिक विशेष परिज्ञान न होनेसे अनिर्णीति 
विषयवाछे अनध्यवसाय ज्ञानसे ग्राह्य पदाथेको अव्युत्पन्न कहते दँ । इन संदिग्ध 
आदि तीनों प्रकारके पदार्थोके साध्यपना प्रतिपादन कर्नेके खिए साध्यके 
लक्षणमें असिद्ध पदका महण किया गया दै, एेला अथं जानना चाहिए । 

अब आचायं इष्ट ओौर अबाधित इन दो विषययोकी सपर्ता दिखाते 
हुए उत्तर सूत्र कहते है- 

सूत्रा्थं--अनिष्ट ओरं प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे वाधित पदार्थकि साध्यपना 
न माना जाय, इसलिए इष्ट ओर अबाधित ये दो विशेषण दिये गये है ।॥ १८॥ 

मीमांसकके छिए शब्दको अनित्य कहना अनिष्ट है; क्योकि वह्‌ 
शब्दको नित्य मानता है । शब्दको अश्रावण कहना अथात्‌ बह कानसे नर्ही 
सुना जाता है एेसा कहना म्रत्यक्ष-बाधित है; क्योकि वह कनसे सुना जाता 
है । आदि शब्दसे अनुमान-बाधित, आगम-वाधित, खोक-बाधिव ओर 
स्वव चनबाधित पदार्था प्रहरण करना चाददिए । इन अनुमान-नाधितः 
आदिकोके उदाहरण आगे अफिचिक्कतार हेत्वाभासके निरूपणके समय ग्रन्थकार 
स्वयं ही कुंग, इसङिए यदहांपर उनका कथन न्ह करते हे । 





१. एकद्विव्यादिद्पशनम्‌ । २. अनिश्चरयेन गच्छन्तणस्पशं इत मामि गच्छत 
पुरुषस्य कस्यचितस्यशनं जातं॑तद्‌ किमपि न चिन्तितम्‌, अथवा किञ्चिद्‌ भविष्यतीति 
चिन्तितम्‌ । पश्चाचिन्तयति मम कस्य स्पगुनं जातम्‌ ; तृणल्यैव विषयस्य वेदनानुदयात्‌ | 
३. सन्दिग्धादीनाम्‌ । ४. अधरिणामी शाब्दः कृतकत्वाद्‌ घटवत्‌ । ५. प्रस्यासुखप्रदो 
धमः, पुरुप्र्रितत्वादधर्मवत्‌ । ६. चि नरशिरःकपारटं प्राण्यङ्गल्व चछङ्शुकतिवत्‌ । 
७. माता मे वन्ध्या पुरुषस्योगेऽप्वगमत्वास्सिद्धबन्ध्यावत्‌ । ८. सूत्रकासे माणिक्य- 


ध । ९. जवाणां मघ्ये । १५. वादिनः साध्यं प्रसिद्धं प्रतिवादिनस्ू्वभिद्धपिति #' 
दम्‌। 
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न' चासिद्धवदिष्ठं प्रतिवादिनः ॥१९॥ 
अयमर्थः-- न हि सव स्वापेक्षया विरोषणम्‌, अपि तु किञ्चित्‌" “कमध्युदिदय 
मवतीति | असिद्धवदिति व्यतिरेकमुखेनोदादहरणम्‌ ! यथा--यसिद्धं प्रतिवा्यपेक्षया; न 
तथेष्टमित्यथ॑ः | 
कुत एतदित्याह-- 
७ ८ 
प्रत्यायनाय दीच्छाः वक्तुरेव ॥२०॥ 
द्च्छायाः खलं विप्रयीदतमिष्टमुच्यते । प्रत्यायनाय दीच्छा वक्तुरेषेति | 


साध्यके छक्षणमें कहे हए उन तीन विरोषणोमेंसे असिद्ध पद तो प्रति- 
वादीकी अपेक्षासे है ओर इष्ट पद वादीकी अपेक्षासे है, ठेसा विरोध चततङाने 
ॐ छिए जआचायं सूत्र कहते दै-- 

सूत्राथं--असिद्धके समान इष्ट विरोषण प्रतिवादीकी अपेश्षसे 
नदीं हे ।॥१९॥ | 

सूत्रका यह अथं है-समभी विशेषण सभीकी अपेक्षासे नहीं होते, 
अपितु कोई विदोषण किसीकी ( वादीको ) अपेश्चासे होता है ओर कोहं 
विक्षेषण किसी ८ प्रतिवादी ) की अपेक्षासे होता है । असिद्धवत्‌ यह्‌ उदा. 
हरण उयतिरेक मुखसे दिया गया है । जैसे असिद्धविरेषण भ्रतिवादौकी 
अपेश्षासे कहा गया है, उस प्रकारसे इष्ट विरेषण नहीं, अथोत्‌ वहं वादीकी 
अपेश्चासे दिया गया है, एेसा अथं जानना चादिए । 
नते ह ठेसा अर्थं क्यो छिया जाय इस प्ररनका उत्तर देनेके किए आचाय सूत्र 
कहू (1 

सत्रां क्योंकि दूसरेको समञ्चानेके किए इच्छा वक्ता अथात्‌ वादी 
कोटी होती दैः प्रतिवादीको नदीं ।२०॥ 

इच्छाका, विषयभूत पदार्थं इष्ट कहा जाता है । दूसरेको ज्ञान करानेकरी 
इच्छा वक्तके ही होती हे। 

मावाथं--जो पहके अपने पक्चको स्थापित करता है, उसे वादी कहते 
ह ओर जो उसका निराकरण करता है, उसे प्रतिवादी कहते ह । अतः अपने 
पक्षको समन्चानेकी इच्छा बादीके ही होती हेः प्रिवादीके नीं । 

१. यथा प्रतिबादिनोऽसिद्धं तद्वदिष्टं न प्रतिवादिन इति व्यतिरेकेण प्रतिपादितम्‌ | 
२. इषटपदय्रहणं वा्वेक्षयैव, यथा प्रतिवाद्यपेश्चयाऽसिदधपदभहणम्‌ । ३. कन्ठ वीदिनं 
एव 1 ह. विक्ेषणम्‌। ५. वादिनं प्रतिवादिनं का । ' &; यथैकस्य जनस्य पुंत्रापेक्षया 
पितृन्यपदेशः, पित्रपेश्चया पुत्रन्यपदेश इति । ७. परप्रतिबोधनाय । <. इत्थमेवेष्ट्ित्यथो १ 


१९२ " प्रमेयरस्नमालायां 


"तच साध्यं घर्मः किं वा तद्विरिष्टो धर्मीतिः पने तद्ध दं दश्चंयन्नाह-- 
(, द [ र्व [राप ध 

साध्यं धमः क्वचित्तद्विक्िष्टो बा धर्मी ।२१॥ 

सोपस्कारणिः वाक्यानि भवन्ति) ततोऽयम्थं खम्यते--“व्यातिक्रालपेक्षया 
तु साध्यं घर्मः" | कचिद्रयोगकालपेश्चयाः तु तद्विरिशे धर्मी साध्यः 
अस्यैव धर्भिगों नामान्वरमाद- 
पक्त इति यावत्‌ ॥२२॥ 

भ. ^ 4 ८ ९ १० नरि पितः बरा (£ 

ननु धर्म-धर्मिसमुदायः पश्च इति "पक्षस्वरूपस्य "“पुरातनैनिरूपितत्माद्मि- 





वह साध्य क्या धमं होता है, अथवा धमे-विरिष्ट धर्मी १ रेसा प्रन 
होनेपर उसका भेदं दिखते हए आचायं उत्तर सूत्र कहते है- 

सूत्राथ--कहीपर धमे साध्य होता है ओर कीं पर धर्म-विरिष्ट॒धर्मीं 
साध्य हेता है ॥२१॥ 

सूत्र-वाक्य जध्याहार-अथेवले होते है । इसकिए सूत्रका यह अर्थं प्राप्न 
होता है कि व्याप्चिकार्की अपेक्षा तो धमं साध्य होता हे ओर कहींपर प्रयोग- 
काठकी अपेक्ञा धमेसे विशिष्ट धर्मी साध्य होता हैः । 

मावाथं--जर्ह-जह धूम होता है, वर्हँ-वहय अभि होती है ओर जहो 
अग्नि नहीं होती वहाँ धूम न होता । इस प्रकारसे जब किसी रिष्यादिको 
साध्य-साधनका ज्ञान कराया जाता ह, तब उसे व्याप्रिकाङ कहते है ! इस 
व्याप्निकाटये अग्निरूप धमेदह्ी साध्यहोता है। इस पवेतमें अमि दै) 
कर्यो कि वह भूमवाछा हे, इस प्रकारसे अनुमानके प्रयोग करनेको प्रयोगकाठ 
कहते है, उस समय अग्निरूप धमंसे विरि पवेत ही साध्य होता ह । 

अब आचाय इखी धर्मीका पयौयवाची दूसरा नाम कहते है-- 

सूत्राथ--उसी धर्मीको पक्त कहते है ॥ २२॥ 

शङ्का--धमे ओर धर्मक समुदायको पश्च कहते है, एेसा पक्षका स्वरूप 


नि. के 


१. परप्रतिपादनाय शब्दप्रयोगः । २. यथोक्तविशेषणविशिष्टो धर्मो धर्मी 
वेति विकल्पद्वयम्‌ । ३. साव्यहाराणि । ४. यत्र यत्र॒ धूमस्तत्र तत्र॒ वहि; । ५. प्रयोग- 
कषऽपि घर्मः साध्यः; यथास्ति सवक्ञः। ६. पवंतोऽयं वहिमान्‌ अत्र वहिविरिष्टः 
पवतः साध्यः । ७. प्रयोगक्राखपेश्चयापि धर्मी साध्यो मवति, धर्मिणः साध्यत्वे प्रयोगकाल 
एव नियमः । <. ज्ञतग्ये पश्चर्मत्वे पक्षो धर्म्बभिधीयते । न्यािकाले भवेद्धर्मः साध्य- 
सिद्धो पुनद्व॑यम्‌ ॥१॥ प्रयोगकाठे } . ९. सध्यधर्मबिरिष्टो धमी पक्ष; । -१०. अकलङ्क- 
देवादिभिः | 


तृतीयः समुद्ेशः १९३ 


णस्तद्चने कर्थं न रराद्धन्तविरोध इति १ नैवम्‌; साध्यधर्माधारतया विशेषितस्य 
धर्मिणः पक्षत्ववचनेऽपि दोप्रानवकाश्चात्‌ । 'स्चनावेचित्यमात्रेण स्तास्पर्थष्यानियकृतत्वात्‌ 
सिद्धन्ताविरोधात्‌ | 

अत्राह सौगतः--मवतु नाम धमी पक्षव्यपदेशमाक्‌ ; तथापि सविकस्पकबुद्धौ 
परिवतंमान एव, न वास्तवः" । सर्व॑ एवानुमानानुमेयग्यवदहारो बुद्धधारूटेनः धर्म- 
धर्मिन्यायेन न व्वहिः सदसत्वमपेश्षतेः इत्याभिघानादिति तन्निरसार्थमाह-- 


भराचीन आचार्यान निरूपण किया है, इसि धर्मीको ही पक्ष कहनेपर 
सिद्धान्तसे बिरोध कैसे नदीं होगा ? 
` समाधान-- नहीं होगा; क्योंकि साध्यधमके आधारसे विरोषित धर्मी 
को प्च कृहनेपर भौ किसी दोषका अवकाश नहीं है । रब्द-रचन्‌मातरुक 
विचित्रतासे तात्प्य॑का निराकरण नदीं होता, अतः सिद्धान्तसे अविरोध है | 
भावाधं -- यद्यपि सूत्रकारने केवर धर्मीको पक्ष कहा है, तथापि उनका 
ह [8 [१ 
अभिप्राय साध्यधमेसे विरिष्ट धर्मीको पक्ष कहनेका है ! इससे धमे-धर्मकि 
४ ¢ विरो 
समुदायका अथे ही जाता है, अतः प्राचीन सिद्धान्तसे कोई विरोध 
नहीं आता । 
यपर बौद्ध कहते है कि भले दही धर्मी को पश्च इस नामसे कहा जाय; 
तथापि बह धमीं सबिकल्पकवुद्धिमे दी वतमान है, वास्तविक न्ह, क्योकि 
£ ही (+ £ ^ 
सवं ही अनुमान-अनुमेयका व्यवहार विकल्पबुद्धिसे गृहीत धमे-ध्मीके न्यायसे 
होता हे अतः वह्‌ अनुमान-अनुमेयका व्यवहार बाहिरी सत्‌ या असत्‌ वस्तुकौ 
अपेक्षा नदौ करता है एेसा कहा गया हे । 
विरेषार्थ--बौद्धोकी मान्यता हैः कि अनुमान एक विकल्प ह; 
क# ५9 ¢ 
क्योंकि वह सामान्यको भ्रहण करता है। अनुमानमे जो धमे ओर 
धर्मीका मरण होता हैः वह विकल्प्-बुद्धिके द्वारा ही होता है ओौर 
 विकल्प-वुद्धि ( कल्पना-ज्ञान ) अथेके विना भी वासना-( संस्कार ) मात्रसे 
उत्पन्न होजाती है । अतः अनुमान-अनुमेयङे व्यवहारमें बाह्य पदाथंकी सत्ता 
£ 
या असत्ताको अपेक्षा नहीं होती है । अथात्‌ बाह्य वस्तुकी सत्ता या असत्ताकी 
ए ९ 
अपेक्षके विना ही विकल्प-बुद्धिसे गृ्ीत धमे ओर धर्मकि द्वारा अनुमान 
अनुमेयका व्यवहार होता है । इससे बोद्धोके मतानुसार यह सिद्ध हुजा कि 
„ १. सिद्धान्त-। २. धर्मधमिसमुदायः पक्ष ४ इति रचनावेचित्यम्‌। २, 
अर्थस्य | ५४. यथा केरोण्डुकन्ञानमिति । ५. विकस्पवुद्धिगीतेन । सन्तानात्‌ 
सपरामृष्टमेदाः सन्तानिन एव सन्तानो जल्प्रवाहवययथा गतो जलप्रवाहो गत एव, पुनरन्य 
एवाऽऽगमिष्यति; तथापि सन्तानरूपेण एकं एव व्यपदिद्यते । ६. बाह्यं वस्तु व्रततै 
तथपि क्षणिकं निर्विकल्पकज्ञानविष्रयम्‌ ; थिरस्थूतया सदसच्वं नासि । 


१९४ प्रसेयरलनेमालाथां 


प्रसिद्धो धमीं ॥२३२॥ 
अयमर्थः-- नेयं विकद्पवुद्धिव॑हिरन्तर्वाऽनासादितार्म्बनष्मावाः धर्मिणं व्यवसा. 
पयति; तदवास्तवत्वेन = 'तदाधारसाध्य-साधनयोरयपि = वास्तवच्वानुपपत्तेसत दु डः 
"पारम्पर्यणापि वस्तुग्यवख।“निबन्धनत्वायोगात्‌ | ततौ विकस्पेनान्येन वा ग्यवश्या- 





धर्मीका प्रतिभास बिकल्प-बुदधिसे होनेके कारण उसकी सत्ता वास्तविक 
नहीं हे । 
आचायं उनके इस कथनका निराकरण करनेके ए उत्तर सूत्र 
कहते दै - | 

सूत्राध--घर्मी भ्रसिद्ध अर्थात्‌ प्रमाणसे सिद्ध द्योता है, काल्पनिक 
नहीं ॥ २३॥ 

बाह्य ओर अन्तरङ्ग पदा्थेफे जआछम्बनभावसे रहित यह विकल्प बुद्ध 
घर्मीकी व्यवस्था नदी करती है; क्योकि उस धर्मीकि अवास्तविक होनेसे उसके 
आधारभूत साध्य ओौर साधनके भी वास्तविकता नदीं बन सकती है । इसिए 
अनुमान-ुद्धिके परम्परासे भी वस्तुकी व्यवस्थाके कारणपनेका अयोग है । 

विशेषाथं-- बौद्धोके ययँ दो प्रमाण हे प्रत्यक्ष ओर अनुमान । प्रव्यक्षु- 
का विषय स्वलक्षण है ओर अनुमानका विषय सामान्य है 1 उनका सामान्य 
नैयायिक आदिक सामान्यके समान वस्तु नहीं दैः किन्तु अवस्तु 
है । तब प्रन यह्‌ होता है कि अवस्तुको विषय करनेके कारण अनतुमानमें 
अप्रमाणता क्यों नहँ है । इसका उत्तर बौद्ध इस प्रकार देते है कि अनुमान- 
बुद्धि परम्परासे वस्तु ( स्वलक्षण ) की प्राचिका कार्ण होती ह । अतः उसमें 
अप्रमाणताका प्रसंग उपस्थित नहीं होता है । कह इस प्रकार है कि अनुमान- 
मे विकल्पवुद्धिके द्वारा पहठे धूम-सामान्यका ग्रहण होता हे, फिर धूम-सामान्य- 
से अग्नि-सामान्यका अर्ण होता है । इसके पश्चात्‌ धूम-स्वलक्षणका ओर 


क =-= = ~~ ~ च~न ~~ 


१. जवलम्बतेति पाठन्तरम्‌ । २. अप्राप्तविप्रयमावाः। ३. धर्मिणोऽवास्त- 
वध्वेन । ४, पश्च आधारौ ययोस्तौ साध्यसाधनौ तयोः । ` ५. विकस्पग्राह्यधर्मिबुद्धेरिति 
प्रतिपादनानन्तरम्‌ । ६. अनुमानबुद्धेः । ७. तथा धूमश्चरक्षणाद्‌ दहनस्वलक्षणं तरमा- 
तदनुमवस्तरमाद्धमविकस्पस्तस्मादवहविविकल्प इति पारग्पयेण १ । ( धूमसामान्याद्‌ वहि 
सामान्यम्‌ तस्पाद्‌ धूमविकस्पः, तस्माद्‌ वह्िविकरल्पः, तदनन्तरं घूमस्वटक्चणम्‌ , तर्साद्‌ 
वद्किस्वलक्षणं प्रत्येतीति पारम्पयेण । ) ८. तर्हिं बोद्धानामनुमानं नष्टं ततो निर्विकल्प 
प्रतयक्षप्रामाण्यमनुमानेन माऽस्तु । ९. विकम्पलुदध्ा । १०. प्रमाणान्तरेण । 


तृतीयः समु्ेशः १९८८ 


परितः? पवतादिर्विपरयमावंः मजन्नेव धर्ता प्रतिपयत इति खिर प्रसिद्धो धरति । 
तससिद्धिश्च कचिद्धिकस्पतः कचिप्प्रमाणतः कचिश्योभयतः इति तेकान्तेनः विकल्पा- 
रूढस्य प्रमाणग्रसिद्धस्य वा धर्भित्वम्‌ | 

ननु धर्मिणो विकल्पात््तिपत्तौ किं तत्र साध्यमित्याशङ्कायामाह-- 


-विकर्पसिद्धे तर्मिच्‌' सत्तेतरे साध्ये ॥२४॥ 





धूम-स्वलक्चणसे अग्नि-स्वटक्षणका रहण होता है । अतः परम्परासे वस्तुकी 
्राप्निमे कारण होनेसे अनुमानमें प्रमाणता है । यहं आचार्यं कहते है कि बौ 
नै अनुमान बुद्धिको जो परम्परासें वस्तु-व्यवस्थाका कारण माना ह, वह्‌ नीं 
बन सकता है 1 क्योकि जव धर्मी सत्ता अवास्तविक है, तव साध्य मौर 
साधनम मी अव्रास्तविकताकी प्रान्ति होगी । अर्थात्‌ साध्य ओौर साधनका 
जाधार ही जब भू हे तब आधेयभूत साध्य ओौर साधन वास्तविक. 
कंसे हो सकते है { इसरिए चाहे धर्मीक्रो व्यवस्था विकल्पसे हो, या अन्य 
किसी प्रमाणसे हो, वह्‌ धर्मी तमी कहा जा सकता है, जब उसकी सन्ता 
वास्तविक मानो जाय । धर्मीकी सत्ता वास्तविक माननेपर ही वह विकल्प 
बुद्धि या अन्य किसी प्रमाणका विषय दहो सकता है ओर तभी उसके द्वारा 
उसकी व्यवस्था हो सकती है, अन्यथा नहीं । इस प्रकार यह्‌ वात स्थित 
हृं कि घमीं प्रसिद्ध होता है । उसकी प्रसिद्धि करहींपर विकल्पसे, कीपर 
प्रमाणसे तथा कपर प्रमाण जर विकल्प दोनोँसे होती है) इसछिए 
यह्‌ कोर एकान्त नहीं है कि केवल विकरपसे गृहीत अथवा प्रमाणसे 
प्रसिद्ध पदाथके ही धर्मीपना हो | 

य्हपर भाट कहते है कि धर्मीकी विकल्पसे प्रतिपत्ति माननेपर उसमे 
साध्य क्या होगा ? ठेसी आङ्काकं होनेपर आचाये उत्तर सूत्र कहते दै-- 

सूत्राथं--उस विकल्पसिद्ध धर्मीमिं सत्ता ओर असत्ता येदोनों दही 
सांध्य है | २४ ॥ 





१. निर्णीतः । .२ विषयभावोऽस्ि चेद्धमीं मवति, अन्यथा घ्मीं नभवति, 
धर्मी नास्तीति वक्रं न॒पायेतेऽनुमानभङ्गो भवति यतः । ३. अनिश्चितसंवाद्‌-विसंबादों 
विकस्पः शब्द-प्रत्यक्षयोः । ४. पत्यक्नादेः । ५. विकस्प-प्रमाणाम्याम्‌ | ६. नियमेन । 

७. माडः प्राह । <, प्रमाणाप्रनाणसाघारणी शाब्दी प्रतीतिर्विकल्पः | ९, षश्च 
मानसपत्यक्षसिद्धे । 


१८६ भ्रमेयरत्नमाला्था 


, तस्मिन्‌ धर्मिणि विकस्पसिद्धे सत्ता चर तदयेक्षयेतराऽसत्ता च तै द्वेऽपि साध्ये; 
ध्ुनिणीं तासम्भवद्राधकप्रताणवछेन योग्यानुपरन्धत्रडेनः चेति रोपः । 
अत्रोद्‌ाहरणमादह-- 
अस्ति सवेज्ञो नास्ति खरविषाणम्‌ ॥२५॥ 
सुगमम्‌ | 
ननुः धर्भिण्यसिद्वसत्तके* “भावाभावोम्यश्वर्माणा"मसिद्धविरुद्धानैकान्तिकिखा- 
दनुमानविष्रयत्वायोगात्‌ “कथं सत्तेतरयोः साध्यत्वम्‌ ए तदुक्तम्‌ 


जिस पक्षका किसी प्रमाणसेन तो अस्ति दी सिद्ध दहो ओर न 
नास्तित्व ही सिद्ध हो, उस पक्षको विकल्पसिद्ध कहते हे । उस विकल्पसिद्ध 
धर्मीमिं सत्ता ओर उसकी अपेक्षा इतर जो असत्ता ये दोनों ही साध्य है| 
सुनिरिचत असम्भव-बाधक प्रमाणके बरसे तो सत्ता साध्य है ओर योम्यकी 

से से 
अनुपरुन्धिक्‌ बसे असत्ता साध्य है, इतना वाक्य रोष हैः अथात्‌ सूत्र 
नहीं कहा, सो उपरसे ठेना चाहिए । 8 

अब आचाय विकल्पसिद्धका उदाहरण कहते है- 

सूत्राथं -सवेज्ञ है ओर खर-विषाण नहीं हेः ।२५॥ 

यह सूत्र सुगम हे । 

(८ ८ (~ ^~ 
मावाथं--सवज्ञ है, यहौँपर सवेज्ञ॒ विकल्पसिद्ध धर्मी हेः 
क ( 
ओर उसका कोई सुनिरिचत बाधक प्रमाण नहीं पाया जाता, इख हैतुसे 
उसकी सत्ता सिद्ध की जाती है! इसी प्रकार खर-विषाण नहीं है, यर्हपर 
खरविषाण भो विकल्पसिद्ध धर्मी हे, ओर वह प्राप्र होनेके योग्य होकरमभी 
पाया नहीं जाता, इस हेव॒से उसकी असत्ता सिद्ध की जाती है । इस प्रकार 
यह सिद्ध हज कि विकल्पसिद्ध धर्मीमिं सत्ता ओर असत्ता दोनों साध्य हे । 
_ शङ्का--मीमां सक कहते हं कि जिसकी सत्ता दी असिद्ध है एेसे धर्मकि 
माननेपर उसमे साध्यसिद्धिके छिए दिया गया हेतु यदि धर्मी का भावरूप 
९ ७9 (न (> 
घमं हे तो वह्‌ असिद्ध हेत्वाभास हो जायगा । क्योकि सुनिदिचत असम्भव 
॥ 
बाधक प्रमाणत्व देतु यदि सवेज्ञका भावरूप घम दै तो सवजञके समान बह 
भी असिद्ध होगा । यदि उक्त हेतु धर्मीका अभावसूप धमे तो बह विरुद्ध 
अ (न ४ £ तो 
देत्वाभास हो जायगा । क्योकि सवेज्ञके अभाव धममेरूप हेतुसे सवंज्ञका 


१. असि सव्॑ञः सुनिणींतासम्भवद्वाधकप्रमाणत्वात्‌ ` प्रसिद्धवेदार्थ-ज्ञानिवत्‌ । 
२. नासि खरविषाणं दृश्यत्वे सव्यनुपटम्धेषेयवत्‌ , नास्यत्र मूते घट इति दृश्यानुप- 
खन्धित्रकेन वा । ३. मीमांसकः प्राह । ४. प्रमाणप्रर्यक्षामावादविव्यमामे + ५. अस्तिःव- । 
&. भावाभाव- । ७. दैतूनाम्‌ । ८. आक्षेपः | ऊ . 





तृतीयः समुदेशः १५७. 


असिद्धो "मवधर्मश्वेद्‌ ध्यभिचायुभयाधितः 
चिरुद्धो धमोंऽभावस्यः सा सत्ता *साध्यते कथम्‌^ ॥ २९॥ इति 
तदयुक्तम्‌ ; मानसप्रतयक्ने .भावरूपस्यैव “धर्मिणः प्रतिपन्नत्वात्‌" । न च 
तत्सिद्धौ तत्सच्स्यापि प्रतिपन्नतवाद्‌ व्यर्थमनुमानम्‌?; तद्भ्युेतमपि शववैग्यात्यायदा 
"परो न प्रतिपद्यते तदाऽनुमानस्य साफल्यात्‌ । न च मानसन्ञानाद्‌ गगनकरुघुमादेरपि 
सद्धावसम्भावनाऽतोऽतिप्रसंङ्कः; तञ्ज्ानस्य बाधकप्रस्ययन्यपा“कृतसत्ताकवस्तुविष्रयतया 


अभाव ही सिद्ध दोगा । भौर यदि उक्त हेतु सवेज्ञका भाव ओर अभावरूप 
उभयधमवाखा दहै तो वह्‌ अनैकान्तिक हो जायगा । क्योकि उमय धर्मरूप 
देतु सवेज्ञके सद्धावके समान अभावको मी सिद्ध करेगा । जसा कि कहा है- 
यदि सुनिरिचतासम्भव बाधक प्रमाणत्व हेतु सवेज्ञका भावरूप धमं 
हे, तो बह व्यभिचारी है । ओर यदि अमावके धमेरूप है तो वह विरुद्ध दै । 
एेसी दशमे वह सवेज्ञकी सत्ता कैसे सिद्ध कर सकता ह ।\२१। 
समाधान--आपका उपयुक्त कथन अयुक्त है; क्योंकि मानस-प्रस्यक्षमे 
भावरूप ही धर्मी प्रतिपन्न हे अथौत्‌ प्रसिद्ध है। यदि कहा जाय कि जसे 
मानस प्रस्यक्षमे धर्मीकी भावरूपसे प्रत्यक्षता है, तो उसी प्रकार उसका 
सन्त्वरूप धमं भी भ्रसिद्ध होगा अतः उसकी सिद्धिके छ्ए फिर अनुमानका 
प्रयोग करना व्यथं हे, सो एेसा कहना ठीक नदी; स्योँकि हमारे वारा स्वीकार 
किया गया मो सवेज्ञका सद्भाव धृष्टतासे जब कोड दुसरा व्यक्ति अङ्गीकारं 
नहीं करता तब उसे सिद्ध करनेके लिए अनुमानकी साथेकता है ही। यदि 


१. सुनिश्चितासम्भवद्वाधकप्रमाणस्वादिति देठयंदि सवज्ञमावधमश्चे त्तदा सवन्ञ- 
वद्धेवुरध्यसिद्धः, को हि नाम सर्व्ञमावधर्ममिच्छन्‌ सवक्ञमेव नेच्छेत्‌ । २. हठाद्‌ 
सवंज्ञामावधर्मश्चेत्‌ 1२. देवर्यदि सर्व्ञमावावधर्मश्वेत्तद्‌। व्यभिचारी सपक्ष-विपक्षयोष्ततेः 
४. हेतुैदि स्व॑ज्ञमावामावधमांधितश्चेत्‌ । ५. देठयदि सवज्ञामावधमश्चेत्‌ । तथा 
विरुद्धो यतः सवज्ञामावधमोत्सर्ंशञनास्तित्वस्यैव साधनात्‌] ६. सवज्ञमावस्य । ७, 
स सत्तां साधयेकथमिति पाठान्तरम्‌ । ८. सर्वज्ञ स्ित्वनिराकरणाथ कारिकेयम्‌ । 

९. सवक्ञस्य । १०. प्रसिद्ध तादस्तित्वं साध्यते । ११, सवंज्ञ- । १२. धर्मसखपि । 
१३. तथा धर्थिणो मानसप्रत्यक्षे भावरूपेण प्रत्यक्षत्वं तथा धर्मस्यापि प्रसिद्धत्वं वर्तते, 
किमचान॒मनेनेति मीमांसकशङ्कनं परिहरति । १४. धाषट॑यात्‌ । १५. सवेज्ञामाववादी । 
१६. नाङ्खीकुरते । १७. यथ धर्मिणो मनसप्रवयक्चेण मावरूपग्रहणं परिहरति । ( यथा 
धर्मिणो मानसप्रप्यक्षे मावरूपेण प्रषिद्धस्वं तथा धर्मस्यापि प्रसिद्धत्वं वतते, किमत्रानुमा- 
नेनेति मीमांसकस्य दुषगमनूद् दूषयति-- ) १८. विददोषेण निराकृतः व्यपाकृतः । 


११८ श्सेवररनस्ाल्लाधर 


मानसप्रयक्षामासत्वात्‌' | कथं तरदं तुरगश्रङ्खदेष्वर्मित्वमिति न चोचम्‌; धर्मि 
प्रयोसकाछे वाधकप्रत्यवानुदयात्‌"स्वसम्भाव्नोपपत्तेः । न च सव॑ज्ञादौ साधक्प्रमाणा- 
स्वेन सत्वं प्रति संशीतिः, सुनिश्चितासम्भवद्राधकप्रमाणत्वेन सुखादाविव' सच्चनि- 
अयातन संरायायो गात्‌ । 
इदानीं प्रमाणोभयसिद्ध' धर्मिणि कि साध्यमित्याराङ्कायामाह-- 
प्रमाणोमयसिद्धे तु साष्यधर्मविशिष्टता" ॥२६॥ 


कः कि मानस ज्ञानसे आकाश-कुघ्ुमादिके भी सद्धविकी सम्भावना है ओर 
उसके माननेपर अति प्रसङ्ग दोष आता है, सो एेसा कह नी सकते; क्योंकि 
आकाश-कुघमका ज्ञान वाधक प्रतीतिसे निराकरण कर दी गयी है सत्ता 
जिसकी एेसी वस्तुको विषय करनेसे मानसमप्रव्यश्चाभास है । 

शङ्का--तो तुरङ्ग-शरङ्ग ( घोडेके सींग) श्रादिके धर्मीपना कैसे 
सम्भवदहै! 

समाधान-एेसी शङ्का नहीं करना चाहिए, क्योकि धर्मकि प्रयोगकाले 


० उद्य न दोनेसे तुरङ्ग-शरङ्गादिके सत्त्वकी सम्भावना बन 
जाती हे। 


यदि कहा जाय कि सवेज्ञ आदिकमे साधकम्रमाणका अभाव होनेसे 
उसकी सत्तामें सन्देह है, सो ठेसा कह नहीं सकते; क्योकि सुनिरिचित 
असम्भव बाधक प्रमाणके बरसे जेसे सुख आदिके सद्धावका निर्वय है, 


न क सवेज्ञके सद्धावका भी निर्वय है, अतः उसमें संशय सम्भव 
नहीं हे । 


अब प्रमाणसिद्ध ओर उभयसिद्ध धर्ममिं क्या साध्य हे, टेसी आशङ्का 
क होनेपर आचाय उत्तर सूत्र कहते है- 

सत्रार्थ--प्रमाणसिद्ध ओर उभयसिद्ध धर्ममिं साध्य धर्मसे विशिष्टता 
अथौत्‌ संयुक्ता साध्य होती ह ॥२६॥ ५ 


१. अत्र गगनङखुमादो मानघपरसयक्नामासत्वं कुतः १ तत्र॒ सर्व्ञासिते 
मानसप््यक्षतवं कुतः { अनुभानसद्धावात्‌ । गगनक्रुुमादौ अनुमानामावात्‌ प्रत्यक्चाभासवं 
तिपादितम्‌ । तथाहि--गगनकरुसुमादिकं' नासि दृद्यत्वे सत्यनुपल्न्धेरिति गसनकुसुमादि- 
स्धवविदुकानुमानामावात्ततर सजातमानसप्रत्यश्चस्य मानसप्रयश्चामा्त्वात्‌ । २.तुरङ्ग- 
राणदिध।भत्वं मास्त्विति शङ्का परिहरति । ३. अयमादिशब्द; खरविषाणादिकमुर- 
रीकुबीत । ४ खरविषाणादिकं नासि, दश्यते सत्थनुपलन्धेरिति बाश्कपरस्ययानुदयात्‌ | 
५. अस्तित्वं धमि । ६. अश्वश्रङ्धदेः | ७. स्गरसाधफ़ं प्रमाणमस्ति, ततः ` सर॑सा 
स्तिखे संशयो नासि । ८. सवज्ञासित्वे । ९. प्रमाणसिद्धं प्रमाणत्रिकल्पसिद्धे च 
'धमिणि । १०, साध्या | (ष 


६६० प्रसेयरस्नमालायां 


देशो हि प्त्य्चेण सिद्धः, शब्दस्तूमयसिद्धः । न हि प्रलक्षेणार्वा्ददिमिष्रनियत- 
भ [ऋष चेतं ¢ % [न के 
दिग्देदाकालवच्छिन्नाः सरवे शब्दा निश्चेतुं पार्यन्ते सवदशिनस्तु तननिद्वयेऽपि' तर 


मरत्यनुमानानथंक्यात्‌ । 
ध्रयोगकालापेक्षया धर्मवििष्टधर्मिणः साध्यत्वम्िधाय व्याप्तिकालापेक्षया साध्य- 


नियमं ददयनाद- ध 
व्याप्रौः तु साध्यं धमं एव ॥२८॥ 


सुगमम्‌ | 
धर्मिणोऽपि साध्यत्वे को दोप इत्यत्राह-- 


अन्यथा तदघटनात्‌ ॥२९॥ 





भावाथं--शम्द्‌ परिणमनरीर है, यर्हौपर नियत दिग्ददेशवतीं वत्तं- 
मान कालवाह्ते शब्दकी परिणमनशीखता तो प्रत्यक्षप्रमाणसे सिद्ध है किन्तु 
ओर अनियत दिग्देशवर्तीं वतेमान भूत भविष्यत्‌ काटवाङे शब्दों की परिणमन- 
सीरुता विकल्पसे सिद्ध है, अतः शब्दको उभयसिद्ध धर्मी जानना चाहिए । 

इस प्रकार प्रयोगकाछकी अपेक्चासे धमेविरिष्ट धर्मीको कहू करके 
अब आचाय व्याप्तिकारुकी अपेक्षासे साध्यके नियमको दिखाते हए उत्तर 
सूत्र कहते है-- 

सूत्राथ-व्याप्िकालमे तो धमं ही साध्य होता है ।॥ २८॥ 

मावाथं- जहाँ जहाँ धूम होता हे वरहो वरहो अगिनि होती हे, इस 
प्रकारकी व्याप्चिके समय अग्निहूप धमं ही साध्य होता है, धर्मविरिष्ट धर्मी 
साध्य नहीं होता । ` 

यदि धर्माको भौ साध्य माना जावेतो क्या दोष दहै? आचाय इस 
शङ्काका समाधान करनेके टिए उत्तर सूत्र कहते है-- | 


सूत्राथं--अन्यथा व्याप्नि घटित नहीं हो सकती ।॥ २९॥ 


१. किञ्चिद पुरषः । २. अनियतदिग्देशाग्रवच्छिनराग्दनिश्वयेऽपि 1 ३. सर्वं 
परति । ४. अलुमानप्रयोगपेश्चया । ५. यत्र तत्र धूमस्तत्र यत्र बहिरिति व्यातौ } ६. वु 
भेदे प्रयोगकाले धर्मोऽपि साध्यो मवति, असि सव॑जञः । न वु व्याप्तौ धमी साध्यः 
७, अग्निरेव; न हि वदह्भिविरिष्टपवंतः। ८. व्याप्तौ धर्मिणः साध्यत्वे ९, 
भ्यप्त्यघटनात्‌ । न हि यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र वहिमान्‌ पवतः, इति व्यासषिः शक्या कर्तुम्‌, 
पतयक्षादिना विरोधादनुमानासम्मवादिति व्यासो साच्यविरिष्टधर्मिणः साध्यकरणेन हैतो- 
रन्वयासिद्धः । 


॥ 
} 


तृतीचः समुहेशः १६१ 


उक्तविपर्ययेऽन्यथाशब्द्‌ः । धर्मिणः साध्यत्वे तदघटेनात्‌ व्याध्त्यघटनादिति हेतुः 1. 
न हि धूमदश॑नात्सरवेतर परव॑तोऽग्निमानिति व्यासः शक्या क्म्‌ ; प्रमाणविरो धात्‌? ! 
ननु अनुमाने पक्षप्रयोगस्यासम्भवात्‌ः प्रसिद्धो धर्मीत्यादिष्व्चनमयुक्तम्‌; तस्य" 
'सापथ्यैरन्धत्वात्‌ ! “तथापि तद्वचने पुनरुक्तताप्सङ्घात्‌ | अर्थादापन्नस्यापिः पुन 
वचनं पुनरुक्तमित्यमिधानादिति धसोगतस्तत्राह-- 
साध्यधर्माधारसन्देहापनोदाय ्गम्यमानस्यापि पक्षस्य वचनम्‌ ॥३०॥ 


[भिति भो 


साध्यमेव धर्मस्तस्याष््वारस्तत्र सन्देहो महानसादिः पर्वतादिर्वैति । ््तस्यापनोदो 


यह अन्यथा शब्द्‌ ऊपर कहे गये अथंके विपरीत अथंमें दिया गया 
है । अर्थात्‌ यदि व्याप्िके समय धमेको साध्यन बनाकर धर्मीको साध्य 
बनाया जावे तो व्याप्ति वन नहीं सकती, यह देतु जानना चादहिए। इसका 
कारण यह्‌ है कि जदोँ-जहोँ धूम दिखाई देः वहं सभी स्थानोपर अग्निवाङा 
पवैतहीदहो, पेसी व्याप्ति नदींकी जा सकती है; क्योकि एेसा माननेमे 
प्रमाणसे विरोध आताहे। 

यहाँ बौद्धोका कहना है कि अनुमानमें पक्ष्का प्रयोग करना असम्भव 
हे, इसछए श्रसिद्धो धर्मी इत्यादि वचन कहना अयुक्त हे ! पक्ष तो देतुकौ 
सामा््यसे ही जाना जाता, फिर भी यदि पक्का कथन करतेदैःतो 
पुनरक्त दोष॑का प्रसङ्ग आता है; क्योकि अथेसे प्रप्र होनेवाठे पदाथंके पुनः 
कहनेको पुनरुक्त दोष कहते है, ठेसा कहा गया है । चायं इसक्रा उत्तर 
देते हए उत्तर सूत्र कहते है-- 

सूत्राथं--साध्यघ्मके आधारमें उत्पन्न हुए सन्देहको दूर करनेके छिए 
गम्यमान भी पक्का प्रयोग किया जाता हेः ॥ ३० ॥ 

साध्य बही हुजा धमे, उसका आधार जो पक्ष उसमे यदि सन्देह हो 


जाय कि इस साध्यरूप धर्म॑का आधार प्रकृतमे महानस आदि है, अथवा 


१. साध्यसाधनमावासम्भवात्‌ । २. बौद्धः प्राह । २. पक्षस्य हेतसामर््यलन्धत्वात्त- 


दवनमयुक्तम्‌ । ततः केवलो हेतुरेव दहि वाच्यः । तथा चोक्तम्‌--तद्धावहेवभावौ हि 
दृष्टान्ते ( सिद्धान्ते ) तदवेदिनः। ख्याप्येते विदुषां वाच्यो देठरेव हि केवटः ॥१॥ 
४. सूत्रम्‌ । ५.पक्षस्य । ६. हेतरग्धत्वात्‌ ; साध्यसाघनसामर््यप्र त्वात्‌ । जैरूप्यलिद्ग- 
द्दानेन अर्थादायातत्वात्‌ | ७ सामर्युटन्धतवेऽपि । ८, धर्मिवचने । ९. पदार्थस्य । १०. 
तात्पयैमिदम्‌-बोदधवादिनोक्तम्‌-अग्निमान्‌ । तं प्रतिबादिनोक्तम्‌-अग्निमान्न 
भवति, क्रथमग्निमववं बरषे १ इत्यक्तं गौद्धनादी एकेनाप्यवयवेन हेतुना भ्यवसखापयत्यनु- 
मानं धूमवच्वात्‌ । बोद्धस्य मते एक्रावयवेन सान्यसिद्धिः । १९. व्प्ा्िदर्धनद्वारेण | 
१२. पश्चः । १३. साध्यधर्माधारसन्देहस्य । 
११ 
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ग्यवच्छेदसतदर्थं गम्यमानस्यापिः साध्यशसाघनयोव्याप्यव्यापकस्ावप्रदशेनान्यथानुपपत्ते 
सतदाधारस्य गम्यमानस्यापि पक्षस्य जवनं प्रयोगः | 
अत्रीदाहरणममाह - 


साध्यधर्मिणि साधनधमवषोधनाय पक्षधर्मोपसहाखत्‌' ॥३१॥ 
साध्येन विशिष्टो धर्मी पवंतादिसतत्र साधनधर्माववोधनायः पश्चधमोपसंहारत्‌ 


पश्चधर्मस्यः हेतोरुपसंसार “उपनयस्तद्रदिति ! अयमर्थः--साध्यव्याक्तसाघनप्रदशानेन 
तदाघायवगतावपिः शनियतधर्मिसम्बन्धिताश्प्रदरडनाथं यथोपनयस्तथा साध्यस्य विशिष्ट- 


धर्मिसम्बधितावबोधनाय पक्षवचनमपीति । किञ्च--रहेतुप्रयोगेऽपि ध्समर्थनमवहयं बक्त- 


न 
पवत आदि है तो उस सन्देहे अपनोद अथौत्‌ व्यवच्छेद कृरनेके छिए 
गम्यमान भी-अथात्‌ साध्य-साधनके व्याप्य-व्यापकभावरूप सम्बन्धका 
प्रदशैन अन्यथा बन नदीं सकता, इसलिए हेतु सामथ्यसे ज्ञात होनेवे 
भी- पक्का प्रयोग करना चाहिए । 

अव आचायं इस विषयमे उदाहरण कहते है-- ` 

सत्रां - जैसे साध्यसे युक्त धर्मामिं साधनधसमंके ज्ञान करानेके लिए 
पक्षधमके उपसंहार रूप उपनयका प्रयोग किया जाता है ॥ ३१॥ 

साध्य जो जग्निमन्त्व धमे उससे वििष्ट ( संयुक्त ) जो धर्मी प्वता- 
दिक उसमें साधनधमके ज्ञान करनेके किए पक्षधमंके उपसंहारके खमान- 
पक्षधमं जो हेतु उसके उपसंहारको उपनय कहते है--उसके समान । सूत्रका 
यह अथं ह कि साध्यके साथ व्याप्नि र्खनेवाले साधनक दिखङानेसे उसके 
आधारके अवगत हो जनेपर भी नियत धर्मि साथ सम्बन्धपना बतछानेके 
छिए जसे उपनयका प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकारसे साध्यका विशिष्ट 
ध्मीके साथ सम्बन्धपना बतरनेके किए पक्षुका वचन भी आवदयक ह । 
दूसरी' बात यह हे कि आपके मतानुसार हेतुका प्रयोग करनेपर भी समर्थन 


0 कि । [ ~~~ ~~~ ~~~ -~ ~ ~~~ - 
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१. सःध्यस्ाघनसमथ्याज्लायमानस्यापि । २. यदि पक्षप्रयोमो , नः क्रियते ति 
साध्यसाघनयोः व्याप्यव्यापकमावप्रदशानं विना न म्रव॑ते, अतः प्चपरयोगेः कर्ठव्य एव । 
२. बोद्ध घत्तुद्धग्वि दूषयति | ४. पक्षं विना पक्चवचनप्रतिपादनमन्तरेणानेन देठना 
गम्यमानत्वात्‌ । ५. धूमवांश्चायमिति यावत्‌ । ६. प्रतिपादनाय । ७ साघनरूपस्य न 
ठु साध्यरूपस्य । ८. तथा चायं धूमवान्‌ । ९. साध्याधारपक्चाक्यतेऽपि, ध्िणि परि. 
शातेऽपि । १०. सव क्षणिकं तं नियतस्य किमायातम्‌ ° संघशन्दुसदहि हेठना प्रसिद्धस्य 
प्रतिपादनं व्रधेव । ११. भावे त्वतलो । १२. समर्थनम्‌ । ., 
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ग्यम्‌ ; अ्षमथितस्य हेतत्वायोगत्‌ । तथा च समर्थनोपन्यासददेव हेतोः श्ताभ्यैसिद्धत्वा- 
देतप्रयोगोऽनथकः स्यात्‌ । हेतुप्रयोगामावे कस्य समर्थनमिति चेत्‌ पशचप्रयोगामवि क 
हेठव तंतामिति शलमानमेतत्‌ । तसाका्यखमावानुपटम्भमेदेनः पश्षधर्मलादिमेदेनः च 
तरिधा हेनुमुवच्वा सम्थयमानेनः पक्चप्रयोगोऽप्यभ्युपगन्तव्य एवेति । 





अवश्य करना चादि क्योकि जिसका समथेन न किया गया हो वह्‌ हेतु 
नदीं हो सकता । एस दरमें हम जनका कना है कि जब समर्थनके उपन्यास 
, (प्रतिपादन ) से दी हेतु सामथ्य-सिद्ध है तब फिर मी हेतुका प्रयोग करना 

अनथक ह । यदि आप कुं कि हेतुका प्रयोग नहीं करनेपर समथेन किसका 
होगा तो हम कदंगे करि पश्चका प्रयोग नीं करनेपर देतु कम रहेगा १ 
इस विषयमे प्रदनोत्तर समान हे । इसङिए कां, स्वभाव ओौर अनुपलम्भके 
भेदसे, तथा पश्चधमेत्वादिके भेदसे तीन प्रकारका हेतु कहकर ओर ऊपरसे 
` समथेन करनेवारे आप बौद्धोंको पक्चका प्रयोग भी स्वीकार कसना चाहिए । 


मावाधं--बोद्ध छोग व्युखन्न पुरुषके छ्ए अनुमानके प्रयोग काले 
केवर हेतुका ही प्रयोग आवरयक मानते है, पक्षका प्रयोग आवरयक नहीं 
मानते । उनके छिए आचायने यह कटा है फि पक्के कहे विना साध्य 
आधारम सन्देह हौ सकता हे, उसके दूर करनेके छिए पश्चके प्रयोगकी 
आवरयकता है । दूसरी बात यह्‌ कदी है कि बौद्धलछोग हतुका प्रयोग करनेके 
बाद ऊपरसे उसका समथेन भी करते हँ । हेतुमे सम्भव असिद्ध, विरद्धादि 
दोषोंका परिहार करके उसके साध्य सिद्ध करनेकी योग्यत्ताके वचनको समर्थन 
कहते है । इसपर आचायेने यहं कहा है कि समन करनेसे दी देतु स्वतः 
सिद्ध है, फिर उसका भी प्रयोग नदीं करना चाहिए । इसपर बौद्धोने कहा 
कि हेतुके कटे विना समथंन किसका होगा ¢ तो आगचार्यने उत्तर॒दिया कि 
पक्षृका प्रयोग किये विना हेतु कँ रहेगा ? इस प्रकार इस विषये आप छोग 
जितने मी प्ररन उठ वेगे उनक्रा उत्तर भी समान ही होगा । अतः आप छोग 
जब तीन प्रकारके हेतुका प्रयोग करके भी समर्थन आवद्यक समदते है, 
तब पक्षुका प्रयोग आप खोगोँको करना ही चाहिए । 


१. तस्य सामध्यस्य ल्छुत्वात्‌ । २. तथापि हेतुप्रयोगवचने पुनरुक्तता स्वात्‌ 
अ्थादापनस्यापि पुनवचनं पुनरुक्तम्‌ इत्यभिधानात्‌ । ३. भो बौद्ध, एं तरर 


चेत्‌ १ ४. उभयत्र समानम्‌! ५. कैदढमते' हेवखिधा । ६. पक्षघ्र्ति-सपश्चसस्व- 
विपक्षाद्ःव्यात्रत्तिरूपाख्र्रो हेतवो द्विप्तीयप्रकारेण"। ७; बौद्धनेति "शेषः । 


१६४ प्रमेयरत्नमाला्यां 


अभुमेवाथमाह-- ॥ 
कोवा तिधा हेतुयरक्तवा समथयमानो न पक्ष्यति ।॥३२॥ 
कोः वा वादी प्रतिवादी चेत्यथः । -किलाथं वा शब्दः | युक्त्याः पश्चप्रयोगस्या- 
वद्यम्भावे कः किल न पक्षयति, प्च न करोति १ अपि व॒ करोत्येव | किं कृत्वा हेतु- 
मुक्त्वैव, न पुनरनुक्तवेत्यर्थः 1 समथनं दि देतोरसिद्धत्वादिदोषपरिदारेण शस्वसाध्य-साघनः- 
सामथ्यै-प्ररूपणग्रवणे* वचनम्‌ | त्च" देतुप्रयोगोत्तरकारं परेणाङ्गीकृतमित्युक्त्वेति वचनम्‌ ) 
ननु मवतु पक्षप्रयोगस्तथापि पश्षदेव॒दान्तमेदेन व्यवयवमनुमानभिति साङ्ख्यः । 
ग्रतिज्ञाहेत्‌ दाहरणोपनयभेदेन चठ॒रवयवमिति मोमासकः | प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमन- 


अब आचाय इसी उपयुक्त अथैको उनका उपहास करते हए कहते है-- 

सूत्राथं--कोन एेसा मनुष्य है जो कि तीन प्रकारके हेतुको कह करके 
उसका समथंन करता हज भी पक्चका प्रयोग न करे ॥ ३५॥। 

कोन एेसा वादी या प्रतिवादी पुरुष है, यह्‌ कः पदका अथं है । 
धवाः शब्द्‌ निश्वयके अथे है । युक्तिसे पक्षका प्रयोग अवदइयम्भावी होनेपर 
कोन एेसा वादी या प्रतिवादी है, जो पक्का प्रयोगन करे, अपितु सभी 
करेगे । क्या करके ¶ हेतुको कहके । अथात्‌ हेतुके विना कहे नहीं । हेतुक 
असिद्धत्व आदि दोषोका परिहार करके अपने साध्यके साधन करतेकी साम- 
थ्येके निरूपण करनेभे ग्रवीण वचनको समर्थेन कहते हँ । यह्‌ समर्थन हेतु 
प्रयोगके उत्तरकाख्मे बौद्धोने स्वयं अङ्गीकार किया हे, इस ल्ए सूत्रम 
'उक्त्वाः यह पद कहा है | 

अब यर्होपर सांख्य कहते ह क्रि अच्छा पक्षका प्रयोग करना मान 
खिया जाय, तथापि अलुमानके दो अवयव ( अङ्ग ) नदीं, किन्तु पक्ष, हेतु- 
ओर दृष्टान्त ( उदाहरण ) क भेदसे तीन अवयव अनुमानके मानना चाहिए ॥ 
मीमांसक कहते है कि प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण ओर उपनयके भेदसे अलु- 
मानके चार अवयव मानना चादिए । यौग कहते हैँ कि प्रतिज्ञा, हेतु, उदा- 
हरण, उपनय ओर निगमनके भेदसे पाच अवयव अनुमानके मानना 
चाहिए । आआचायं इन सवके मर्वोका निराकरण करते हुए स्वमत-सिद्ध भतिज्ञा 


१. टोकिकः परीश्षको वा । २. निश्चयाय ! ३. बद्धैः खल इतो; सम्थनमङ्खी- 
क्रियते, तत्तु पक्षप्रयोयामावे न सम्भवति, तस्यासिद्धादिदोषपरिदारसरूप्वात्‌ । असिद्धादि- 
दोषपरिदारस्त पक्षप्रयोगे सत्येव सम्भवति, नासतीति युक्त्या । ४, स्वेन हेतुना साध्ये तस्य 
सामथ्यं हेव॒समथनोपन्याघसाम्यं तस्य प्ररूपणं तत्र प्रवणे वचनम्‌ । ५. साधकं पुलका- 
न्तरस्थमिदं प्रतीतम्‌ । ६. प्रकटीकरण- | ७. समर्थम्‌ | ८, समर्थनम्‌ | ९. साङ्ख्यादिः । 


तृतीयः सयुदेशः १६९ 


मेदालञ्चाययवमिति योगः । तन्मतमपाङवंन्‌ स्वमतसिद्धमवथवद्वयमेवोपद शंयन्राह-- 
3 क, ३ 
एतद्‌द्रयमेवायमानाङ्क' नोदाहरणम्‌ ॥२३॥ 
एतयोः पक्षहेत्वोद्यमेव नातिरिक्तमित्यर्थः । एवकारेणेवोदादरणादिग्यवच्छेदे" 
सिद्धेऽपि परमतनिरासा्थं पुनर्नो दाहरणमित्युक्तम्‌ | 
तद्धि किं “साध्यप्रतिपत्यथमुतस्विद्‌ दहेतोरविनामावनियमाथमाहोख्िद्‌! 


[भो 


व्यातिस्मरणायेमिति” विकल्पान्‌? क्रमेण दूषयन्नाह-- 
ह “तत्सा्प्तपयद्कं त" यथोक्त'तोरेव 
न हि ` तत्ाध्यप्रतिपच्यङ्ग तत्र यथोक्त"हेतोरेव व्यापारात्‌ ॥३४॥ 
तदुदाहरणं साध्यप्रतिपत्तेरङ्खं कारणं नेति सम्बन्धः | तच साध्यप्रतिपत्तौ यथोक्तस्य 
साध्याविनामावित्वेन निश्चितस्य देतोर्व्यापारादिति ] 





0 येदो ही अनुमानके अवयव दौ यह्‌ दिखछाते हुए उत्तर सू 
च्छ व 
। सूत्राध-ये दोनोंही अनुमानके अङ्ख हे, उद्‌ाहरणादिक नहीं ।३३॥ 

पक्ष ओरदेतुये दोनों ही अनुमानके अङ्गद अतिरिक्त नहीं, यहं 
सूत्रके पूबोधेका अथे है । सूत्र परित (एवः पदसे उदाहरणादिका व्यवच्छेद 
सिद्ध होनेपर भौ अन्य मतोके निराकरण करनेके छिए उदाहरणादिक नही, 
१ + १ जो छोग उदाहरणका प्रयोग आवस्यक मानते हे, आचायं 
उससे पृते हं कि क्या साध्यका ज्ञान करानेके छिए्‌ उदाहरणका प्रयोग 
आवदयक है, .जथवा हेतुका अविनाभाव-नियम बतछानेके लिए, अथवा 
-व्याप्रिका स्मरण करनेके छिए ? इस प्रकार तीन विकल्प उठाकर आचाय 
कमसे दुषण देते हुए उत्तर सूत्र कहते है-- 

सूत्राथं-- वह उदाहरण साध्यका ज्ञान करनेके छिए कारण नहीं ह; 
क्योकि साध्यके ज्ञानमे यथोक्त हेतुका ही व्यापर होता हे ।\ ३४ ॥ 

वह उदाहरण साध्यकी प्रतिपत्ति ( ज्ञान ) का अङ्ग अथात्‌ कारण 
नहीं हे, ठेसा सूरके अथंका सम्बन्ध करना चाहिए । क्योंकि उस साभ्यके 


१. एकद्वित्रिचतःपञ्चावयवं ठेङ्किकं विदुः । सोगताऽहत >< द्विसाङ्ख्यमाद्योगा% 
यथाक्रमम्‌ 1 १॥ ><सेश्वरनिरीश्वसमेदात्‌ । शनैयायिक-वेरेषिकाः । २. पक्षदेतुद्वयमेव । 
३. कारणम्‌! ४. अधिकम्‌ । ५. खमतनिश्वयो जायते ।! £. तदुदाहरणमागत्य 
किं करोति १ ७. परिज्ञानार्थम्‌ । ८. अथवा | ९. पुनरथ । १०. गत्यन्तरामावाद्‌ | 
११. विकच्पत्रयान्‌ । १२. उद्‌हरणम्‌ । १३. सध्यपरिज्ञाने । १४. साध्याविन।माविस्वेनं 
निश्चितस्य । 


६६ प्रमेयस्त्नमालायां 


द्वितीयविकस्पं" `रोघयन्नाह्‌ 


तद विनामावनिश्वयाथ' वाः विपक्ते बाधकादेव तस्सिद्धः ॥२५) 
तदिति [ अनु- | वतते, नेति च । तेनायमथः--तहुदाहे तेन साध्येनाविन्‌- 
भावनिश्चयाथं वा न भवतीति; विपक्षे वाधकादेव' तस्सिद्धेरविनामावनिश्चयसिद्धः ¦ 
किंञच--श्यक्तिरूपं निदनं तत्कथं “साकल्येन व्यापि गमयेत्‌ ए ग्यक्स्य- 
न्त रपुः" व्याप्त्यथं पुनख्दाहर्णान्तरं मृग्यम्‌ । तस्यापि £न्यक्तिरूपत्वेन “सामस्त्येन ग्यास 
रवघारयितुमशक्यत्वादपरापर-“तदन्तरापेक्षायामनवस्थाः स्यात्‌ | 





ज्ञान करनेमे यथोक्त अथौत्‌ साध्यके साथ अविनाभावरूपसे निश्चित हेतुक 
व्यापार होता है। 

अब आचायं दूसरे विकल्पका लोधन कहते हुए उत्तर सूत्र कहते है-- 

सूत्राथ--वह्‌ उदाहरण अविनाभफावके निश्चयके छिएभी कारण नहीं 
हे; क्योकि विपक्चमे वाधक्प्रमाणसे दही अविनाभाव सिद्धः ह्यो जाता 
डे २५ ॥ 

इस सूत्रका अथं करते हए तत्‌ ओर नः इन दो पदोकी असुघत्ति 
करना चाहिए ! तव यह अथं प्राप्र होता है कि वह उदाहरण उस साध्यकेः 
साथ अविनाभावसम्बन्धका निश्चय करनेके ठ्टिभी कारणनहीं हे; क्योकि 
चिपक्षमे बाधकप्रमाणके बरसे दौ उसकी सिद्धि हो जाती है; अथात्‌ अविः 
नाभावक्रा निश्चय दहो जावा है। 

दूसरी बात यह्‌ हे कि उदाहरण एक व्यक्तरूप होता है, वह सवेश 
कारके उपक्ठहारसे व्याप्तिका ज्ञान कैसे करायगा †? अन्य च्यक्तियो मे व्यापि- 
के ज्ञान करनेके छिए अन्य उद्‌ाहरणका अन्वेषण करना आवदयक होगा ? 

पुनः षह्‌ अन्य उदाहण भी व्यक्तरूप होगा, अतः सवं देाकारुके उपंहारसे 


१. देतोरविनाभावनियमा्थं वेति । २. गदि कुवन्‌ । ३. ` साध्याविनामाव-\ 
४, एतदथ वा, नेति वा शब्दः । ५. तन्न । ६. हेवोरविनाभावसिद्धिर्विषश्चे महाहृद 
नास्तीति बाधकादेव सिदधर्नतूदाहरणेन । ७. वन्हयमाववति महाहृद धूमत्वस्य देतो 
चाधकसद्धावादेव । ८. जलाशयादो | ९. तकरदेव । १०. दूषणान्तरम्‌ ¦ ११. सामान्ये 
बटवो विशेपाः सन्ति, तेष्वेको विदोषो व्यक्तिः। विरोषरूपम्‌ । १२. उदाहरणम्‌ \ 
१३. सबदेदाकारोपसंहारेण । १४. सामान्यरूपाम्‌ । १५. अन्यविशेषेषु | १२. विशेषाधार- 
सवेनात्र महानसे वततेऽन्यतराप्येवमेव 1 १७. यत्र धूमसतत्राग्नरित्यनेन ! १८. अन्यान्यो- 
दाहरणान्तरपेक्चायाम्‌ । १९. व्या्तिखन्देदापनोदाय युदाहरणं मृग्यं तदा तत्रापि 
सामान्येन ग्यासिसन्देहापनोदायोदाहरणान्तरेण मवितम्यमिव्येवमनवस्था स्यात्‌ 


0.0 


तृतीयः समुद्देशः ५ ६७ 
एतदेवा<ऽह-- 
92 4 ¢^ + द [९ 
व्यक्तिरूपं च निदशनं साषान्येन तु व्याधिस्तत्रापिः 
तद्विभ्रतिपत्तावनवस्थानं स्याद्‌ ष्ान्तान्तरपित्तणात्‌ ॥२६॥ 
तत्रपि उदाहरणेऽपि तद्विपरतिपत्तौ सामान्यव्यासिविप्रतिपत्तावित्य्थः | येषं . 
व्याख्यातम्‌ । । । 
तृतीयविकस्पे दषणमाह-- 
५. ८ 
नापि व्यापिस्मरणाथं 'तथाविधहेतुप्रयोगादेव (तत्स्मतेः ॥३७॥ 


वह भमौ व्यापिका निदवय करानेके लिए अशयक्यहोणा | इस प्रकार अन्य 
अन्य उदाहरणोंकी अपेक्षा करनेपर अनवध्थादोष प्राप्र होगा । अतः अविना- 
भावके निश्चयके ए मी उदाहरणकी श्रावदयकता नहीं हे । 

श्राचायं इसी वातको उत्तर सूव्र-ढारा प्रकट करते दै-- 

सूत्राथं-निदरान (उदाहरण ) व्यक्तिरूप होता है ओौर व्याप्नि 
सामान्यसे सवे-देशकालकी उपसंहारवारी होती है । अतः उस उदाहरणमें 
मी विवाद होनेपर अन्य टृष्टान्तकी अपेक्षा पड्नेसे अनवस्था दोष प्रप्र 
होगा ।॥ ३8 ॥ 

उस उदाहरणमें भो, तद्धिश्रतिपत्ति अथात्‌ सामान्य उयाभ्चिमे विवाद 
होनेपर यह अथं लेना चाहिए । सूत्रके रोष पदोका अथं परे कहा दी 
जाचुका हेः । 

अब आचये तीसरे विकल्पमें दूषण कहते दै-- 

सूत्रधं--ल्याप्िका स्मरण करनेकरे लिए भी उदाहूरणका प्रयोग आव- 
इयक नहीं है, क्योकि साध्यके विना नहीं होनेवारे हेतुके प्रयोगसे ही 
व्याप्निका स्मरण हो जाता है ॥ ३७ ॥ 


१. विशेषाघारत्वेन विकशेषरूपम्‌। २. उदाहरणेऽ्पि । ३. व्यास्नि-। 
४, उदाहरणं व्यक्तिरूपं तत्र सिता व्रातः सामान्यरूपा, अन्यत्र प्रदेशे इटशी 
व्यानिर्भविष्यति, तत्र सन्देहस्तननिरास।थमुदाहरणं वक्तन्यम्‌ । तत्रापि सामान्यन्या्तिसद्धाव- 
सत्परिहाराथं पुनरुदाहरणं मृग्यमेवमनवसखा । ५. अवियपिश्चया, न ठु प्रतिपा 
पेक्षया, तेषामुदाहरणप्रतिपादने मतिर्वि्राम्यति यतो न्रे प्रसरति) ६. उदृह्रण 
वाच्यम्‌ , तथान्यत्र प्रदेशो वर्त॑ते । तजाप्ुद्‌ाद्रणं त्राच्यमेवमनवखा महानसे धूमाऽग्ो - 
स्यातिर्वतते, तथाजन्यज् प्रदेये मवितन्यम्‌ , त्रोदाहरणं वक्तव्यम्‌ , पुनरन्यत्र । ७. 
सध्याविनाभावि- । ८. व्याप्नि- । 


१६६८ प्रमैयरत्नमाज्लायां 


शगृहीतसम्बन्धस्यः द्ेनुप्रद्यनेनैव ग्यासिसिद्धिः । अगरहीतसम्बन्धस्यः 'ष्टान्तरते- 
नापि न प्तसस्मरणम्‌ ; अनु भूतविषथत्वत्स्मरणस्येति भावः | 

तदेवमुदादरणप्रयोगस्य साध्यार्थ प्रति नोपयोगित्वम्‌ ; प्रत्युत संरायदैतुत्वमेवेति 
दरछपति- 

तत्परममिधीयमानं साध्यधर्मिणि साध्यस्चाधने “सन्देहयति ॥३८॥ 

तदुदाहरणं परं केवछमभिधीयमानं साध्यधर्मिणि साध्यविरिष्टे धमिणि साव्यसाधने 
सन्देहयति सन्देहवती करोति! द्टान्तघर्मिणि साध्यव्याक्षषाधनोपदशंनेऽपि साव्यधर्मिणि 
तनिर्णयस्य£ केुंमराक्यत्वादिति शेषः । 





जिसने साध्यके साथ साधनका सम्बन्ध प्रहण किया है, एेसे पुरुषको 
तो हेतुके दिखलनेसे दी व्यापधिकी सिद्धि हो जायगी । ओर जिसने अविना- 
भावके सम्बन्धको महण नहीं किया है, ठेसे पुरुषको सैकडों दृष्टान्तोसे भी 
व्यापिका स्मरण नहीं होगा; क्योकि स्मरण तो पहङे अनुभव क्ये हूए 
पदाथंका ही होता है, एणा इस सूत्रका भाव हैः । 

इस प्रकार यह्‌ सिद्ध हुआ कि उदाहरणका प्रयोग ॒साध्यके किए उप- 
योगी नहीं है; प्रस्युत संश्चयका ही कारण है, यह्‌ बात जचायं दिखरते है 

सूत्राधथ--उपनय ओर निगममके विना यदि केवर उदाहरणका प्रयोग 
फिया जाय, तो वह्‌ साध्यधमवाङे धर्मम साच्यके सिद्ध करनेमे सन्देह करा 
देता हे ॥ ३८ ॥ 

वह उदाहरण पर अथौत्‌ केवर कहा गया साध्यधमीं अथात्‌ साध्य- 
विशिष्ट धमींमे साध्यके साधन करनेमे सम्देहवाखा कर देता हैः । दष्टान्त- 


१. निश्चितसम्बन्धस्य पुरुषस्य । २. टष्टान्तस्तु ग्यार्धिं स्मारयतीति साङ्ख्या- 
मिप्रायं दूषयति । ग्रदीतसम्बन्धस्याग्हीतसम्बन्धस्येति विकस्पद्वयम्‌ । ३. साध्याविना- 
मावि्वेन निशित देवः । ४, महानसे केवर धूमा्िसम्बन्धं जानाति, परन्वनियतरूपाया 
न्यातिथत्रघूमसतराभिरिति सम्बन्धग्रहणं यस्म नासि तस्य । ५. नाद्करिरद्रौ पायातस्य 
पुंस इव, उदाहरणप्रयोगे अनेकदूषणप्रसङ्गान्‌ ; एवसमुक्तन्यापेन । ६. व्या्िस्मरणम्‌ । 
७. ग्याघयुख्य विदेषतः | ८. हेतुप्रयोगाद् यदि साध्यसाधने सन्देहो न मवेत्तर्हिं तथा 
चां तस्मात्तयेद्युपनयनिगमने किमथ ! ९. महानसादौ । १०, पव॑तादौ महयनसवद्‌ 
धूमदशनादभिरस्ति न वेति सन्देहो मवति । अविनामावे हेतावपि न सन्देह, किन्तु 
अविनाभाविदेतुनैव व्या्ियत्र धूमस्ततराभिरिति व्यािधूमत्वसाधनेन, न तूदाहरणेन । 
पवेतादौ । ११. साध्यन्याप्साधननिर्णयस्य | 


तृतीयः सुदेश १६३ 


अमुमेवा्थ व्यतिरेकमुखेन ्म्थंयमानः प्राह- 
कुतोऽन्यथोपनयनिगमने ॥३६॥ 

श्ञअन्यथा संशयहैतुस्वाभावेः करमादधेतोखपनयनिगमने प्रयुज्येते । 

अपरः" ,प्राह--उपनयनिगमनयोरप्यनुमानाङ्खत्वमेव; तदप्रयोगे निरखकरसाध्य- 
सवित्तरयोगादिति । तन्निष्रेषा्थमाह-- 

7 त 
न च ते तदङ्क; साध्यधर्मिणि हेतुसाध्ययोवेचनादेवासंशयात्‌ ॥४०॥ 

ते उपनयनिगमनेऽपि वक्षयमाणलक्षणे तस्यानुमानस्याङ्धे न मवतः; साध्यघपिणि 

हेवसाध्ययो*वंचनदेवेव्येवकारेण “दृष्टान्तादिकमन्तरेणेवयर्थः^ | 


न 
धर्मीमिं साथ्य व्याघ्र साधनके दिखरनेपर भी पवेतादिक साध्यधर्मीमे साध्य- 
व्याप्र साघनका निणेय करना अयक्य ह, इतना वाक्य सूत्रम रोष ८ अनुक्त ) 
समद्यना चाहिए | 
अब इसी ही अथको व्यतिरेक-मुखसे समथेन करते हुए आचायं 
उत्तर सूत्र कहते दै-- 
सूत्राथं--अन्यथा उपनय ओर निगमनका प्रयोगस्स्यों छिया जाता ॥३९॥ 
अन्यथा अ्थौत्‌ यदि उदाहरणका प्रयोग संशयका कारण न होता, तो 
किस कारणसे उपनय ओर निगमनका प्रयोग किया जाता ! 
यहपर यौग कहते है कि उपनय ओौर निगमन भी अनुमानके दी अङ्ख 
ह; क्योकि उनका प्रयोग नहीं करनेपर असंदिग्धरूपसे साध्यका ठीक ज्ञान 
नहीं हो सकता दै । उनके इस कथनका निषेध करनेके छिए आचाय उत्तर 
सूत्र कहते है-- 
सूत्राथ--उपनय ओर निगम मी अनुमानके अङ्ग नहीं है; स्योकि देतु 
ओर खाध्यके बोखनेसे ही साध्य धमेवाङे धममीमें संशाय नहीं रहता हे ॥४०॥ 
जिनका क्षण आगे कहा जानेवाछा है, एेसे वे उपनय ओर निगमन 
भी उस अनुमानके अङ्ग नदीं है; क्योकि साध्यधर्ममिं हेतु ओौर साध्यके 
वचनसे ही सन्देह नदीं रहता है । यहांपर दिए गये "एवः पदसे दृष्टान्तादिक- 
के विना यह अथं छेना चाहिए ] 


१. उदाहरणं हि यदि साध्यविरिष्टधर्मिणि साध्यसाघने सन्देहवती न करोति 
चेत्‌ । २. उद्‌ाहरणस्य । ३. किमथम्‌ । ४. निमित्तात्‌ , कारणात्‌ । 

५; यौगः प्रह । ६. निःसंशय- | ७, संशयो न मबिष्यति । ८. आदिपदेनोप- 
नयनिगमने ! ९, साध्यरंवित्तिः | | 


९७० प्रमेयरत्नमालायां 


'किच्वाभिधायापिः शृष्ठान्तादिकं समथनमवदयं वक्तव्यम्‌ ; असम्थितस्यहिवुता- 
दिति | तदेव वरं हेतरूपमनुमानावयवो वाऽस्ठ; साव्यसिद्धौ "तस्थैवोपयोगात्‌ । नोदा- 
हरणादिकम्‌ । एतदेबाऽष्ट-- 

भ - + ४ ट यो 
समथनं बा वरं हेतुर पमनुमानावयवबो वाऽस्तु; साध्ये तदुपयोगात्‌ । 
प्रथमो वाशब्द एवकारा्थं । द्विपीयस्व पक्षान्तरसूचने । शेपं सुगमम्‌ । 

ननु दष्टन्तादिकिमन्तरेण मन्दधियामवबोधयतुमराक्यत्वात्‌ कथं पक्षदेतुपरयोग- 


द इ 


मात्रेण तेषां साध्यप्रतिपत्तिरिति ? तच्ाह- 
अ ^) 
बारव्युत्पर्यथं तत्रयोपगमे" शास्र एवासौ, 
न“ वादेऽतुपयोगात्‌ ।'४२॥ 


दूसरी बात यह हैः किदष्टान्त आदिकको कहु करके भी आपकी 
मान्यताके अनुसार समथंन अवश्य ही कहना चाहिए; ्योंकि जिस हेतुक 
समथेन न हु हो, वह हेतु ही नदीं दयो सकता । इसछ्ए वह समर्थन ही 
ठेतुका उत्तम रूप है ओर उसे ही अनुभानका अवयव मानना चाहिए; क्योकि 
साध्यकी सिद्धिमें उसका दही उपयोग है । उदाहरण आदिको नहीं कहना 
चाहिए ] आचायं इसी ब्रातको दिखलते है- 

सूतराथं--सम्थन ही देतुका वास्तविक रूप है, अतः वही ज नमानका 
अवयव माना जाय; क्योकि साध्यकौ सिद्धिम उसीका उपयोग होत्ता हे ।॥४५॥ 

सूत्र-पठित प्रथम वाः शब्द्‌ एवकारके अथे है ओर ' हितीय ष्वा 
शब्द अन्य पक्चकौ सुचना करता है । शेष सृत्राथं सुगम हे । 

यर कोड राङ्काकार कहता है कि दृ्टान्तादिकके विना मन्दहरद्धि जनों 
को ज्ञान कराना अराक्य हे; अतः पश्च ओर हेतुक प्रयोगमात्रसे उन्हं साध्य- 
का ज्ञान कैसे हो जायगा { आचाय इसका उत्तर देते है-- 

सूत्राधं--मन्द्‌ चुद्धिवाङ़े बाखकोंकी व्युत्पन्तिकरे छिए उन उदाहस्णादि 
तीन अवयवोके मान ठेनेपर भी शाखभें ही उनक्री स्वीकारता है, वादमें नदी; 
क्योकि वाद ( शाश्चाथ ) मे उनका उपयोग नहीं दै ॥४२। 


१. सदङ्ख्याविघरटनदूप्रणमसि । २. कथयित्वा । ३. विपक्षे बाधकप्रमाण- 


समथनम्‌ । ४. समर्थनमेव । ५. समथनस्य हेव॒रूपस्य । ६ दद॑नमेव  समर्थ॑नमेव, 
न पश्चधमेत्वादि । ७. हेवरूपमेवावयवो भवतु । हेवुखक्षणं कीटशम्‌ १ दृष्टान्तो पनयनियम- 
नलक्षणत्रिरूपतवप्रदशानस्वरूपम्‌ । ८. आदिपदेनोपनयनिगमनग्रहणम्‌। ९. द्टन्तो- 
पनयनिगममाभावे माच्रम्रहणम्‌ | 


१०. दृष्ान्तोपनयनिगमनचयाम्युपगमे । ११, उपगमः । १२, प्रयोजनात्‌ । 


तृतीयः समुटेशः १७१ 


याछानामल्पपज्ञानां ग्युतपच्यथं तेषामुदाहरणादीनां चयोपगमे शास्र एवासौ तस्यो- 
पगमो न वादे | न हि वादकाटे रिष्या व्युत्पाद्याः, व्युत्पन्नानामेव ्तत्राधिकारादिति | 

वाख्ग्युरपत्यथ तत््रयोपराम इध्यादिना शास्त्रेऽभ्युपगतमेवोदादरणादिच्रयघ्रप- 
दरयति- 

दृष्टान्तो देधा-- अन्वय-~व्यतिरेकमेदात्‌ ॥४२॥ 

दष्टो अन्तौ* साध्यसाघनलक्षणौ "व्मौ 'अन्वयमुप्वेन व्यतिरेकद्मरिण वा य्श्सु 
दृष्टान्त इत्यन्वथसञ्जञाकरणात्‌ । स दे धैवोपपन्यते | 

तत्रान्वयदशन्तं द्रायनाद-- 


साध्व्या साधनं यत्र प्रदश्यते सोऽन्वयदष्ान्तः' ॥४४।॥ 


अल्प बुद्धिवारे बाकोके ज्ञान करानेके छिए उन उदाहरण, उपनय 
ओर निगमन इन तीन अवयवोके स्वीकार कर केनेपर मी याखके पठन- 
पाठनकाल्मे ही उनका उपयोग है, वादमें नदीं | वादके समय रिष्योको 
समञ्चाया नदीं जाता; क्योकि वादमें तो व्युसन्न पुरुषोंका ही अधिकार 
होता हे । 

बाख-व्युरपत्तिके लिए उन तीनोंको स्वीकार किया गया है, अतः शाख 
में स्वीद्कत उन उदाहरणादिक तीनों अबयवोका स्वरूप बतखते है - 

सू ्राथं--टष्टान्त दो प्रकारका दै--अन्वयटहष्टान्त ओर व्यतिरेक- 
रष्टान्त ।४३।। 

जहोँपिर साध्य ओर साधन ठक्षणबाङे दोनों धमं अन्वयमुखसे अथवा 
व्यतिरेकरूपसे देखे जावे, वह दच्टान्त कहखाता है, टृ्टान्तकी रएेसी अन्वथं 
संज्ञा जानना चाहिए । बह दृष्टान्त दो प्रकारका ही सम्भव हे। 

उनमें से अन्वय दृष्टान्तको दिखाते हए आचाय उत्तर सूत्र 
ऋहते दै 

सूत्राथं--जहपर साध्यके साथ साधनकी व्याप्नि दिखखादहं जावे, कह 

अन्वयदष्टान्त हे ।४४॥ 


१, वादे । २. हेतुसचे साध्यसत्वमन्वयः । ३. साध्याभावे देवभावं व्यतिरेकः । 
४. अन्तः पदार्थसामीप्यघर्मसत्यनव्यतीतिषु इति धनञ्जयः | ५. घमः पुण्यं यमन्यायस्वमावा- 
चारसोमपाः | ६. न तत्रोपटन्धिहेतोर्विवक्षा । ७, वस्तुनि । ८. सापान्यतः, स्व्यं 
टृष्टन्तेनोक्तम्‌., विशेषतस्ठु तत्स्वरूपं साथ्यन्यातमित्यादिना दशयति । ९. यथाऽग्नौ 
साध्ये मह्ानसादिः। 


१७२ ्रमेयरत्नमालार्थां 


"साध्येन स्यात्तं नियतं" साधनं हेतुथत्र द्यते भ्य(सिपूवेकतयेति मावः* । 
द्वितीयमेदमुपदर्ययति-- 
साध्याभावे साधनाभाषो यत्र कथ्यते स व्यतिरेकद शान्तः ॥४५] 
भसति असद्धावो* व्यतिरेकः । तप्प्रथानो च्टन्तों व्यतिरेकदष्टान्तः८ । साध्या 
भावे साधनस्यामाव एवेति सावधारणं द्रष्टव्यम्‌ | 
क्रमप्राप्तमुपनयस्वरूपं निरूपयति-- 


हेतोरूपसंहार उपनयः” ॥४६॥ 
पक्षे इत्यध्याहारः । तेनायमर्थः--हेतोः पक्षघर्मतयोपसंहार उपनय इति । 
निगमनस्वरूपमुपद्ययति-- 


साभ्यके साथ निश्चयसे व्याप्रि रखनेवाला साधन जहपर दिखाया 
जावे वहं अन्वयदष्टान्त हे । जैसे-जर्ौ-जहोँ धूम होता है, वर्हो-वर्हो अग्नि 
होती है, जैसे रसोईघर । | 

अब्र हृष्टान्तके दूसरे भेदको बताते है 

सूत्राधं--जहपिर साध्यके अभावमें साधनका अभाव कहा जावे, वह्‌ 
व्यतिरेक दृष्टान्त है [४५५] 

साध्यके अभावमें साधनका अमाव होना व्यतिरेक कहखाता हे । 
व्यतिरेकप्रधान दृष्टान्तको व्यतिरेक दृष्टान्त कहते है । जेसे जहौ अग्नि न्दी; 
चह धूम भी नहीं होता, यथा जखाङाय । इस प्रकार साध्यके अभावमें साधन 
का अभाव हो ही, एेसा अवधारणरूप एवकार यद्यौपर जानना चाहिए । 

अब क्रम-प्राप्र उपनयका स्वरूप-निरूपण करते है-- 

सूत्राथं--हतुके उपसंहारको उपनय कहते हैँ ॥४६। 

यहोपर पक्ष इस पदका अध्याहार करना चाहिए । तब यह्‌ अथं होता 
है कि हेतुका पक्षधमेरूपसे उपसंहार करना अथात्‌ “उसी प्रकार यह्‌ धूमवारा 
है, इस प्रकारसे हेतुका दुहराना उपनय है । 

अब अवचायं निगमनका स्वरूप दिखलते है-- | 

१. जन्यजनकादिमावेन । २. अविनामावित्वेन निदिचतम्‌,। ३. धूमजख्यो्व्याधिः 
स्यादिति शङ्कं परिहरति-न धूमजल्यो्गयाकषिस्तत्र जन्यजनकल्वा मावात्‌ । यो यजन्यस्तेन 
तस्य व्या्िरिति नियमात्‌ । ४, अभिप्रायः | मावः पदा्थवेष्टात्मसत्ताभिप्रायजन्मसु । 
५. यथाऽग्नौ साध्ये महाहृदादिः । ६. साध्यामवे ! ७. साधनाभावः । ८. मध्यम- 


पदलोपी समासः । ९. एवकारः | सामान्यनियुमं_ सावधारणम्‌। १०. साध्याविनामा- 
विखेन विशिष्टे साध्यधर्मिणि उपनीयते पुनस्बार्ैते हेतु्येन स उपनयः । 
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परतिज्ञायास्तु निगमनम्‌ ॥४७॥ 

उपसंहार इति [ अनु-] वतते । प्रतिज्ञाया उपसहारः साध्यधर्मविदिष्ट्तेन 
प्रशन निगमनमिव्यथः । ननुः शास्त्रे टष्यन्तादयो वक्तम्या एवेति ियमानभ्युपगमा- 
कर्थ" 'तत्रयमिह सूरिभिः ` प्रपञ्चितमिति न चोययम्‌ ; स्वयमनभ्युपगमेऽपि प्रतिपाया- 
नुरोधेन जिनमतानुसारिभिः प्रयोगपरिपाव्याः प्रतिपन्नत्वात्‌" । सा चाज्ञातण्तसस्व- 
रूपैः? कर्तुं न राक्यत इति श््तत्स्वख्पपपि चास््रेऽभिधातन्यतेवेति । 

तदेवं मतमेदेन द्वि-रि-चवः-पञ्चावयवरूपमनुमानं द्विपरकारमेवेति दर्खयन्राह-- 

तदनुमानं दधा ॥४८॥ 





सूत्राथं--प्रतिज्ञाके उपसंहारको निगम कहते ह ॥ ४७ 

इस सूत्रम उप्रसंहार पदको अनुवृत्ति की गई हे । म्रतिज्ञाका उपसंहार 
अथात्‌ साध्य धमे-विरिष्टताके साथ कि धूमवाला होनेसे यह्‌ अग्निवाला 
है, इस प्रकार परतिज्ञाका दुहराना निगमन हे । 

शङ्का--श्ाख्में दृष्टान्त आदिक कहना दी चाहिए, एेसा नियम नदीं 
माना गया हे, फिर आचार्योनि यहांपर उन तीनोंका कथन क्यों किया हैः ! 

समाधान--एेसी शङ्का नहीं करना चाददिए; क्योकि स्वयं नहीं स्वीकार 
करे भी प्रतिपाद्य ( रिष्य ) के अनुरोधसे जिनमतका अनुसरण करनेवाले 
चायति प्रयोगक्छी परिपाटीको स्वीकार किया है । जिन्होने उन उदाहर- 
णादिर्कोका स्वरूप नही जाना है, वे छोग प्रयोग-परिपाटीको कर नद्दी सक्ते 
है । अतः उनकी जानशारीके छिए उनका स्वरूप भी शाम कहना दी चाहिए | 
इसङिए यर्यौपर उदाहरणादिका स्वरूप आचायने कहा है । 

इस प्रकार मत-मेदकी अपेक्षा दो, तीन; चार ओर पाच अवयवरूप 
जो अनुमान है वह्‌ दो प्रकारका ही दै यह दिखते हृ आचायं उत्तर सूत्र 
कहते दै- 

सूत्राथं--वह अनुमान दो प्रकारका हे ।४८॥ 

१, प्रतिन्ञहेतूदाहरणोपनयाः साध्यलक्षणेकाथंतया निगम्यन्ते सम्बद्यन्ते येन 
तन्निगमनमिति । २. साङ्ख्यादयः प्राहुः । ३. यदा दिष्यौ च्युत्यन्नो मवति तदा शास्त्र 


प्रतिपादनकाठे शृ्टान्तादिक प्रतिपा न मवति, प्रयोजनाभावात्‌ । यदा ठु शिष्योऽव्युसननो 
मवति तद्‌। शाघ््रे तेभ्य उपदेादिति 1 ४. भवतां जेनानाम्‌ । ५. हष्टान्तोपनयनिगमन- 
त्रयमिति । ६. षिस्तारितिम्‌ । ७, रिष्यानुरोधेन । ८. अन्यथानुपपच्येकलक्षणं छिद्ध- , 
मङ्गघते । प्रयोगपरिपारी तु प्रतिपायानुरोघतः ॥ १ ॥ ९. अङ्खीकारछ्रतरवात्‌ । १० 
प्रयोगपरिपारी । ११. द्टान्तादीनाम्‌ । १२. पुश्षैः । १३. अनुमानस्वरूपमपि । | 
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तदु्विष्यमेवाऽश्ह-- ^ + 
स्वाथपराथमेदात्‌ ॥४९॥ 
स्वपरवरिप्रतिपत्तिनिरासफलस्तवाद्‌ द्विविधमेवेति मावः | 
स्वरार्थान॒मानमेदःं दयनाद-- 
स्वाथ्क्तलक्षणम्‌ ।५०॥ 
साघनात्साध्यविक्ञानमनुमानमिति यागुक्तं खश्चणं यस्युः तत्तथोक्तमित्यर्थः | 
द्वितीयमनुमानमेदं द॑यनाट-- 
'पराथं तु तदथपरम शिवचनाञ्जातम्‌ ॥५१॥ 

अब आचाय उन दोनों सदोको बतठाते है-- 

सूत्राथ--एक स्वाथाीनुमान ओर दसरा परार्थानुमान ॥४९॥ 

स्व ओर परके विवादको निराकरण करना हयी दोनों प्रकारके अनुमानं 
काफठ हे, एेसा अभिप्राय जानना चाहिए । 

भावाधं--स्व-विषयक विवादका निराकरण करना स्वाथीनुमानका फट 
हैः ओर परके विवादका निराकरण करना पराथीनुमानका फ है । 

अव स्वाथातुमानका स्वरूप बतरूति हए आचायं उत्तर सूत्र 
कहते है- 

सूत्राथं--स्वाथोनुमानका रक्षण कहा जा चुका हैः ॥५०॥ 

साधनसे साध्यके ज्ञानको अनुनान कहते है, रेखा जो परे अनु- 
मानका छक्षण कह आये हे, वही स्वाथौनुमानका स्वरूप जानना चाहिए । 

भावाथं--दुसरेके उपदेरा विना सतः ही साधनसे साध्यका जो अपने 
छिए ज्ञान होता है, उसे स्वाथौनुमान कहते है । 

५ अनुमाने दूसरे भेदका खरूप बतछानेके छिए उत्तर सूत्र 
कहते टै-- 
सूतराथ--उस स्वा्थानुमानके विषयभूत अथेका परामश करनेवाङे 
वचनोँसे जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे पराथनुमान कहते हे ॥५१। 


न ~~~ "~~~ 





१. साघनाप्ताध्यविज्ञानमनुमानमिष्यनुमानसामान्यलेणस्य  परार्थानुमानेऽपि 
सद्धावात्‌ स्वाथपरा्थीनुमानयोः को मेद्‌ इति राङ्कायामाह । [ अथवा ] ननु पराथमविशेष- 
रूपं मवति विशेषे सामान्यं प्रवत॑नीयम्‌, प्ारुक्तं ठक्चषणमत्रापि वक्तग्यम्‌ १ सामान्यं 
विहाय रेष्ठ प्रवतते एषं चेत्‌ पराथ सुभथाँनुमानं मवति, इति राङ्क सा परि- 
इत्या १ वचनमपि साधनं न मवति, अविनाभावप्रतिपादकत्वात्‌ साधकत्वं तत्सामान्य- , 
मागतम्‌ । २. धूमाद्रन्दिविज्ञनमनुमानमिव्यथंपरमरिं यद्वचनं तस्मा चनरूपसाधनात्‌ 
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तस्य स्वाथानुमानस्याथः साध्यसाधनलक्षणः । तं परामरशतीत्येवं शीरं तदथ- 
परामरि । तच तद्वचनं च तस्माजातमुत्पन्नं विज्ञानः पराथौनुमानमिति । ननु" वचना- 
स्मकं“ पराथानुपानं प्रसिद्धम्‌ । तत्कथं तद्र्थधरतिपाद्कवचनजनितविज्ञानस परार्थानुनान- 
त्वमभिद्‌धता- न संगृहीतमिति न वाच्यम्‌ ; “अचेतनस्य -साक्चप्प्रमितिदेवुतामावेन 
-निरुपन्चरितप्रमाणभावामावात्‌ । '"भुख्यानुमानहेठत्वेन ध्तस्योपचरिता"्नुमानम्यपदेशो 
न वार्यत एब । 





उस स्व्राथौनुमानका अथं जो साध्य-साधन छक्षणवाखा पदार्थं, उसे 

प्ररामशं अथौत्‌ विषय करना है स्वभाव जिसका उसे तदर्थ-परामरिं कहते 
। एसे तदथं-परामर्थिं वचनोंसे जो विज्ञान उत्पन्न होता है, वह्‌ परांथी- 

ल॒मान है, एेसा जानना चाहिए । 

भावाथं--दूसरेके वच्नोके द्वारा साधनसे जो साध्यका ज्ञान होता दहै 
वह्‌ पराथाौनुमान है ओर दूसरोके वचनके विना हो स्वयं साधनसे जो साध्य- 
का ज्ञान होता दहै, वहु स्वार्थानुमान है, यही दोनामें मेद है । 

शङ्ा-- नैयायिक कहते है कि वचनात्मक पराथनुमान दोता है यह 
बोत प्रसिद्ध है, फिर श्रनुमानके विषयभूत अ्थंके प्रतिपादक वचनोंसे उत्पन्न 
हए विज्ञानको पराथौनुमान कहनेवाङे आचायने उक्तं छक्षणका संग्रह क्यो 
नहीं किया † 

समाधान-एेसा नहीं कहना चाहिए; क्योंकि अचेतन वचन साश्चात्‌ं 
प्रमिति अथात्‌ अज्ञानकी निघ्ृ्तिमे कारण नहीं हयो सकते है, अतः उन वचनों 
के निरूपचरित ( मुख्य ) रूपसे प्रमाणताका अभाव हेः । हँ, ज्ञानरूप मुख्य 


( परोपदेशात्‌ ) यद्धमाद्रन्दिविक्ानं जायते तत्पराथांनुमानम्‌ | वचनमन्तरेण यद्धमादि 
साधनादगन्यादिसाध्यविन्ञानं मवति तस्स्वाथानुमानमिवयनयोमेद्‌ः । १. तदथम्‌ । २. श्योत 
यति विषयीकरोति । २. पवतोऽयं वन्हिमान्‌ धूमवत्वादिति वचनश्रवणादेव पूव धूमन्ञानं 
भवति, पल््वात्ततो वन्दहिविक्ञानमित्यमिप्रायः । न त वचनस्य साक्षादनुमानत्वं वचनाजातस्य 
ज्ञानस्यानुमानत्वं वचनस्योपचा सत्वेनेति मावः । ४. नैयायिकः प्राह । ५. पञ्चावयवरूपम्‌ | 
६. कथयता जेनेन । ७. वचनस्य ।` ८. अक्ञाननिद्रत्ति-। ९. मुख्य १०, ज्ञानरूपा 
नुमानस्य । ११. वचनस्य । १२. यथा विषयिधमस्य विधय उपचारात्पदा्थस्यापि 
प्रत्यक्षता, कयस्य कारण उपचारादिन्दियस्यापि प्रत्यक्षता, यद्व इन्दरियार्थसम्बन्धस्याप 
मर्यक्षेणोपचारिस्वम्‌ , अथवा घर्स्येवेकापेश्चया प्रत्यक्षत्वं तजन्यं मवति, तथापि तस्योप 
न्वारता, तथा वचनस्यप्युपचारनिमित्त प्रतिपादकप्रतिपादयापेक्षयाऽनुमानका्ैकरणत्वमिति ` 
१३. मनाम्‌ | 
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प्तदेवोपचरितं परार्थानुमानत्वं' तद चनस्या<<चाैः प्राह-- 
४ 
'तद्रचनसपि तद्ध तुत्वात्‌ ॥५२॥ 
[%प 7 । (५. £ [५ ५ १४ ९.८ ¢ 

उपचारो हि मुख्याभवि" सति ` प्रयोजने निमिते च प्रवतते< | तत्र॒ वन्चनस्य 
पराथानुमानत्वे निमित्तं तद्धेवठतम्‌ । तस्य धप्रतिपादयानुमानस्य शहेवुस्तद्धेठः; तस्य माव- 
सत्वम्‌ । तस्मानिमिच्तातद्वचनमपि परार्थानुमानपतिपादकवचनमपि परार्थानुमानभिति 
सम्बन्धः; «कारणे का्स्योपचारात्‌ । मथवा तद्तिपादकानुपानं“ देव॒वैस्यः* तत्तदधेतुः; 


अनुमानके हेतु होनेसे उन वचनोंकी उपचरित ( गोण ) अनुमानसंज्ञाको कोई 

रोक नही सकता है । अर्थात्‌ वचनोको गौणरूपसे पराथोनुमान कहा जा 
सकता है | 

पराथोनुमानके प्रतिपादक व॑चनोंकी उपचारसे पराथामुमानसंज्ञा है, 
यह बतनेके छिए आचाय उत्तर सूत्र कहते है- 

सूत्राथं--पराथौनुमानके कारण होनेसे पराथानुमानके प्रतिपादक 
वच्नोंको मी पराथीनुमान कहते है ॥५२॥ 

मुख्यका अभाव होनेपर, तथा प्रयोजन ओर निमित्तके होनेपर उप- 
चारकी प्रवृत्ति होति है, एेसा नियम है । यदौ बचनका पराथौनुमानपनेमें 
कारणपना ही उपचारका निमित्त है । अतः प्रतिपाद्य जो रिष्य उसके ल्िएिजो 
अनुमान सो पराथोनुमान, उसका प्रतिपादक बचन मी पराथानुमान हे, 
ेसा सम्बन्ध करना चादिए । य्ह अनुमानके कारण वचर्नोमे ज्ञानरूप 
कायंका उपचार किया गया है ] अथवा परार्थानुमानका प्रतिपादक जो वक्ता 
पुरुष उसका स्वाथीनुमान है कारण जिसके ठेसा जो पराथानुमानका वचन 





१, उक्तमेव । २. मुख्यप्रमाणता ज्ञानस्यैव । मुख्यानुमानहेतुत्वादिति चेति 
वा} ३. पराथानुमानप्रतिपादकवचनस्य । ४, विज्ञानटक्षणपरार्थानुमानवचनमपि 
पराथानुमानं तद्धेतुत्वात्‌ । ५. वचने ज्ञानरक्षणमुख्यानुमानस्यामाव इति मुख्या्थत्राधः । 
| अयम्थः-] सुख्याभाव-प्रयोजन-निमित्ेषु तषु मध्ये वचनं ज्ञानं न भवति, इति मुख्यार्थ- 
बाधः वचनज्ञानस्य निमित्तम्‌ । ६. वचनस्यानुमानतवे प्रयोजनमनुमानावयवाः प्रतिक्ञा- 
दय इति शास्त्रे व्यवहार एव । तात्पयै फर्मिदयर्थस्तच्ोपचारः प्रवर्तते ७, हेतौ । 
वचनं ज्ञानस्य निमित्तमित्ति। ८. चयं विहाय न प्रवतंते। ९, मुख्याभाव-प्रयोजन- 
निमित्तेषु । १०. पराथानुमानस्य । ११. प्रतिपादकत्वाद्वचनं हेतुः, निमित्तकारणमित्य्थः | 
१२. अग्नौ । वचनात्पके कारणे कायस्य विज्ञानलक्चणस्य परार्थानुमानस्योपचारात्‌ ] १३. 
कारान्तरेणाह । १४. प्रतिपादकन्ञानरश्चणं स्वार्थानुमानम्‌ । १५. वचनस्य | 
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तस्य भावस्तत्वम्‌ । ततसतद्वचनमपिः तथेति सम्बन्धः । अस्मिन्‌ पक्षे कार्ये "कारणस्यो- 
पचार इति शेषः । "वचनस्यानुमानत्वे च प्रयोजनमनुभानावयवाः प्रतिज्ञादय इति शास्त्र 
व्यवह्यर एवः; `ज्ञानास्मन्यनंशे * “तद्‌ -व्यवहारस्याशक्यकस्पनात्‌ । तदेवं साधनात्‌ साध्य- 
व्रिज्ञानमनुमानमित्यनुमानसामान्यर्क्षणम्‌ । 

तदनुमानं देषेत्यादिना तत्प्रकारं च सप्रपञ्चममभि्धाय साधनयुक्तध्टक्षणापक्षये- 
कमप्यतिसंक्षेपेण भिद्यमानं द्विषिधमिव्युपदशेयति- 


स" हेतुधोपब्ध्यनुषरुन्धिमेद्‌त्‌ ॥५३॥ 
सुगममेतत्‌ । 





वह भी अनुमान है, ठेसा सम्बन्ध करना चाहिए । इस पक्षम कायम कारण- 
का उपचार किया गया हे, इतना अथं सूत्रमे शेष है । वचनको अनुमानपना 
कहनेमें प्रयोजन यह है कि प्रतिज्ञा, हेतु आदिक अनुमानके अवयव रैः 
ेसा शाखे व्यवहार दै । ज्ञानात्मक ओर निरंश अथौत्‌ अवयव-रदहित 
अनुमानमें प्रतिज्ञा, देतु आदिके उ्यवहार्की कल्पना करना अशक्य है । 
अतः वचनोके द्वारा ही प्रतिज्ञादि अवय्वके प्रयोगरूप उयवहारको प्रवृत्ति 
होती है, इससे उसके प्रतिपादक वचनोंको भी पराथानुमान संज्ञा दी गर है। 
इस प्रकार साधनसे साध्यकाजो ज्ञान होता है, वह अनुमानदहै, एेसा 
अनुमानका सामान्य छक्षण जानना चाहिए । 

वह्‌ अनुमान दो प्रकारका हे, इत्यादि रूपसे उसके भेदको मी विस्तारः 
से कहकर उपर कदे गये टक्चणकी अपेक्षा यद्यपि वह साधन एक प्रकारका 
ही ह, तथापि अतिष्षक्षेपसे भेद करनेपर वह्‌ दो प्रकारका हैः, यह्‌ बात 
ञाचायें उत्तर सूत्रके द्वारा दिखरते है- 

सूत्राथं--अविनाभावरुक्चणवाला वह दहेतु दो प्रकारका दहै-एक 
उपर्न्धिरूपदेतु ओौर दूसरा अनुपरष्धिरूप हेतु ॥ ५३ ॥ 


यह्‌ सूत्र सुगम है| 


१, स्वा्थानुमानज्ञानस्याथपरामरी वचनमपि । २. स्वार्थानुपानमिति सम्बन्धः, 
कायै कारणस्योपचारात्‌ ] २, स्वार्थानुमानवचनलक्षणे कायं । ४. स्वाथोनुमानविज्ञान- 
रक्चणघ्य कारणस्योपचारः । ५. ज्ञानस्य ॒प्रतिज्ञःदवथवा मवन्त्वित्याशङ्कायामाह । 
६. अनुमाने । ७. निरवयवे । ८. प्रतिन्ञदिग्यवदारस्य } ९. अनुमानभेदम्‌ । 
१०. अन्यथ।नुपपन्नत्वलक्षणापेश्चया । ११. योऽधिकासपन्नाऽविनाभावलठक्चषणलक्तितः प्राकर 
प्रतिपादितः सः। 

| १२ 
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तत्रोपठन्धिरविधिप्ताधिकैव । अनुषलन्िः" ्रतिषेधसाधिकैवेति परस्य नियमं 

श्रिषटयन्मुपलन्धेरनुपर्न्धेस्चाविशेषेण विधि-प्रतिषेधसाधनत्वमाह-- 
-उपरच्धिर्विधिप्रतिषेधयोरनु परन्धिश्च ॥५४॥ 

गता्थमेतत्‌ । 

इदानीमुपरन्धेरपि संक्षेपेण विरुद्धाविशुढमेदाद्‌ दवेविध्यमुपदशायन्नविरुदधोपरन्धे- 
विधौ साध्ये विस्तस्तो मेद्माह-- 

इनमेसे उपरव्धि नाम विद्यमानताका है, अतः बौद्ध रोग उपरुच्धि- 
रूप हैतुको विधि अथौत्‌ सद्धावका साधक मानते है । इसी प्रकार अनुपल- 
भ्धि नाम अविद्यमानताका है, अतः उसे वे छोग प्रतिषेध अर्थात्‌ अभावका 
ही साधक मानते हे । आचायं दूसरे मतावलम्बियोके उक्त नियमका निषेध 
करते हुए बतरते है कि उपरन्ि ओर श्रनुपरव्धिरूप दोनों ही हेतु विधि 
ओर प्रतिषेध दोनोके साधक टै- 

सूत्राध--उपरन्धिरूप हेतु मी विधि ओौर प्रतिषेध दोनौका साधक 
हे, तथा अनुपरन्धिरूप हेतु मी दोनोंका साधक है ॥ ५४ | 

इस सूत्रका अथं कहा जा चुका है | 

भावा्थ--उपरच्धिरूप हैतुके दो सेद है--अविरद्धोपरष्धि ओर विस- 
दधोपरन्ि । इनमे पहा विधिसाधक है ओर दूसरा प्रतिषेधसाधक । इसी 
प्रकार अनुपरन्धि रूपहेतुकं भी दो भेद दै--अविषुद्रानुपङब्ि ओर विरुद्धा 
तुपरष्ि । इनमेसे पहला निषेधसाधक है ओर दूसरा विधिसाधक | 
इस प्रकार उपलन्धि ओर अनुपन्धिरूप दोनों दहेतु विधि ओर निषेध 
दोनोके साधक होते हें । 

भब आचायं उपरुच्धिरूप हेतुके भी संक्षेपसे विरद-अविरद्धके भेदसे 
दो भेद्‌ बतछाते हुए अचिरुद्रोपरुब्धके विधिको सिद्ध करनेमे विस्तारसे भेद 
बतखाते है - 

१. प्रातिः । २. अस्तित्वम्‌ । ३. निषेधः । ५. न तत्रान्वयव्यतिरकदष्टान्त- 
योविवक्षा, किन्तु देतोपेक्षा । ५. निपरेषयन्‌ आचार्थः । ६. उपलन्धिर्धिधि साधयति 
प्रतिषेधं च | तथाऽनुप्रुन्धि्निषेधं साधयति विधिं च । तस्मादुभयोरपि विधिपतिषरेध्वं 
वतते | ततन्तयोर्धिशेषाभावः इति दर्शयति । ७. अविनामावनिमित्तो हि साध्यसाधनयोः 
गंम्यगमक्रमावः । यथा चोपलन्धेर्विधौ साध्येऽविनामावादर मकत्वं तथोपलग्धेः प्रतिमेषेऽपि 


सध्येऽविनामप्राद्‌ गमक्रत्वम्‌ । अनुपरन्धेद्च यथा प्रतिषेधे साध्येऽविनाभ।वाद्‌ गमकत्वं 
तथाऽनुपरग्धेविधावपि सध्येऽविनाभावाद गमकल्वमिति । 
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अविरुढोपरन्धिविंषौः षोढा-व्याप्यकायेकारणपूरवो ्तरसहचर- 
मेदात्‌ ॥५५॥ 

पूवं च उत्तरं च सह चेति दवन््रः । पूवो त्तस इ्येतेभ्यश्चर इत्यनुकरणनिरदैशः,२ 
दन्द्रात्‌ श्रूयमाणदचरशब्दः प्रसयेकममिसम्बध्यते । तेनायमथंः--पूवंचरो त्तरचरसहचरा 
इति । पञ्चाद्‌ ग्याप्यादिभिः सह दन्दः । 

अब्राह सोगतः--पिधिसाधनं* दिविधमेव, "स्वभाव-कार्थमेद्‌त्‌ । कारणस्य तु 
कायाविनामावाभावाद्लिङ्खत्वम्‌' । नावश्यं कारणानि कार्यवन्ति वन्तीति वचनात्‌ । 
अप्रतिबद्धसामर्यस्यः कार्यग्धति गमकखमित्यपि नोत्तरम्‌ ; सामर्थ्यस्यातीन्द्रियतयाः 
विद्रमानस्यापि निश्चेतुमशक्यत्वादिति । ्तदसमीक्षिताभिधानमिति दर्शयिद्रमाह-- 
र 


सूत्राथं --विधि-साधनकी दस्तामे अविरुद्रोपरुष्धि छह प्रकारक है. 
१, अविरुद्धव्याप्योपरन्धिः २. अकिरुद्धकार्योपरच्ि, ३. अबिरद्धकास्णो. 
परन्धि, 2. अविरुद्धपूवेचरोपर्न्धि, ४. अविष्द्धोत्तरचरोपरन्धि ओर £. 

भविरंद्धसह चरोपटबव्धि ॥५५॥ 

| सूत्र.पठित पूवे, उत्तर ओर सह पद्‌का इन्द्र समास करना, पग्यात्‌ पृष 
उत्तर ओर सह पदके साथ चर शब्दका अनुकरण निर्देश करना । इस प्रकार 
्न््र समाससे पीछे सुना गया चर शब्द प्रत्येकके साथ ख्गाना चाहिष्‌ । 
तदयुसार यदह अथं होता दहै-पूवेचर, उत्तरचर ओर सहचर । पन्ात्‌ व्याष्व 
आदि पदोके साथ इन्द्र समास करना चाहिए । 

यहोपरर बौद्ध कहते है कि स्वभावदहेतु ओर कायंहेतुके भेदसे विधिः 
साधकदेतुदो हो प्रकारका है; क्योकि कारणका कायेके साथ अविनाभावका 
अभाव होनेसे उसे हेतु नहीं माना जा सकता । सभी कारण कार्थंवाछे जवक्य 
होते है, ठेसा कोई नियम नदीं है, एेखा वचन है ! यदि आप जैन छोग कें 
कि मणि-मन्ादिसे जिसकी सामथ्यं रोकी नदीं गई है, पेसा कारण कार्यके 
रति गमक होता दै, सो यह भी कोई उत्तर नहीं है; क्योकि सामथ्यं अती- 
न्दरिय है अ्थीत्‌ इन्द्रिय-गोचर नदीं है, अतः विध्यमान रहते हए भी उसका 
निश्चय नहीं किया जा सकता । इसङिए कारणरूप हेतुका मानना टीक नही 
है । उनका यद कथन सम्यक्‌ विचार किए विना है, यह दिखते हृष 
आचायं उत्तर सूत्र कते दै-- 

१. अस्तित्वे साध्ये | २. रिशपा-पछाशच्रश्चस्य । २. पश्चनिदंशः | ४. विधि- 
साधनदेवुः । ५. वृक्षत्व्िंशपात्वयोः । ६. धूमान्नयोः ।. ७. असाधनव्वम्‌ । ८. दण्डा- 
दीनि। ९. मणिमन्तरादिनाऽप्रतिहतसामथ्यंस्य । १०. अप्रत्यश्चतया । ११, पूर्वोक्तम्‌ । 


4 स ग्रमेयरत्नमालायां 


'रसादेकसामञ्यनुमानेन -रुपातुमानमिच्छद्धिरििमेव "किशि- 


सकारणं हेतय॑त्र सामथ्याप्रतिषन्ध -कारणान्तरावेक्ये' ॥५६॥ 
आस्वाचमानाद्धि रसात्तञ्जनिका “सामयनुमीयते | ततो ` रूपानुमानं मवति | 
ष्प्राक्तनो हि रूपक्षणः सजातीयं रूपक्षणान्तरं कार्यं कुबेन्नेव विजातीयं रसल्क्षणं कार्थ 
करोतीति रूपानुमानमिच्छद्धिरिष्टमेव किञ्चित्कारणं"? दतः प्ाक्तनस्य रूपक्षणस्य सजातीय- 
रूपक्षणान्तराव्यभिचारात्‌ । "अन्यथा रससमानकाटरूपप्रतिपत्तेरयो गात्‌** । न ह्नुकूख!५ 


सूत्राथं--रससे एक सामम्रीके अनुमान-द्रारा रूपका अनुमान स्वीकार 
करेवा बौद्धोते कोई विशिष्ट कारणरूप हेतु माना ही है, जिसमें कि सामथ्य- 
का प्रतिबन्ध नहीं है ओर दूसरे कारणोंकी विकर्ता नहीं है ५६ 

आस्वाद्यमान रससे उसकी उत्पादक सामभ्रीका अनुमान किया जाता 
ड कि इस रसकी उत्पादक सामग्री उत्पन्न हो चुकी है, अन्यथा इस समय 
रसका स्वाद न आता । तत्पश्चात्‌ उससे रूपका अनुमान होता है । वह यह्‌ कि 
पूवेकालीन रूपश्चण सजातीय अन्य रूपक्षणरूप कायंको उतपन्न करता हभा 
ही विजातीय रस-लक्षण कायको करता ह, इस प्रकारसे छूपका अनुमान 
स्वीकार करनेवरे बौद्धोने कोई कारणरूप हेतु माना ही है; क्योकि पूरव- 
कालवर्तीं शूपक्षणका सजातीय उत्तरकाल्वतीं अन्य शूपक्षणके साथ कोई 
व्यभिचार नहीं पाया जता । अन्यथा ( यदि व्यभिचार पाया जातातो) 
र्सके समकाल्में ही रूपका ज्ञान नदीं हो सकता था । हम जैन लोग केवह 


१, अन्धकारयावगुण्ठिते प्रदेशे आस्वाद्यमानों रसः स्वसमानसमयकारणका्यो 
भवति, एवविधरसतवात्‌ › सम्प्रतिकरसवत्‌ , इति रूपःरसयोः एकसामभ्यलुमानम्‌ | 
२. इदानीं रूपानुमानं विचासपन्ने माठलिङ्घे रससमानकाटीनं रूपमस्ति, एकषामग्य- 
घीनत्वात्‌ सम्प्रतिपन्नरसवत्‌ । प्रुव॑रूपश्चणं सजातीयमुत्तररूपक्षणं जनयस्व विजातीयमुत्तर- 
रसक्षणं जनयति, कारणश्चणत्वाद्‌ अनुमूतरसक्षणवत्‌ ¦ आस्वाद्मानो रसः स्वसमान- 
काटीनपूवरूपक्चणसदचरतसमनन्तररसश्चणजन्यः, कारयश्चणत्वाद अनुभूयमानरसश्षणवत्‌ । 
३. .सोगतैरिति _ रोषः । ४, विशिष्टम्‌ ; नानुूलादिरूपम्‌। ५. कारणे । ६. 
मन्तोषधादिना प्रतिबन्धः ।, ७. पूव॑शचणमुत्तर्षणस्य कारणमन्त्यक्षणो यदान्यक्षणोत्पादको 
न भवति तदा वैकस्य 1 पूक्षणपेक्षयाऽन्तयक्चषणः कारणान्तरं तदेव . यद्‌ विकलभिति । 
सहकारिणां श्षित्यादानां वैकल्यमित्यथः । «८. रखदिकसामग्यनुमानेन्‌ रूपानुमानमिति 
योजना । ९. पश्चात्‌ । १०. पूवरूपक्षणः सजातीयोत्तररूपक्षणं जनयननेव विजातीयोत्तर- 
रसक्षणं जनयति कारणक्षणत्वादनुभूतरणक्षणवदिति । ११. कारणं हें साधनमङ्गीकर्त- 
न्यम्‌ | १२. व्यभिचरति चेत्‌ । १३. रूपरयोः समानकालीनप्रतिपत्तेरयोगात्‌ | 
९४. बोद्धमतममू्य जैनाः कथयन्ति । १५. दण्डादि 1 ग 


तृतीयः समुदेशः १८१३ 


प्मात्रमन्तयक्षणप्राततः वा कारणः लिङ्गमिष्यते; येन" मणिमन्त्रादिना सामथ्य॑परतिबन्धा- 
कारणान्तर वैकष्येन वा कार्यव्यभिचारिवंः स्यत्‌ | द्वितीयक्षणे कायप्रयक्षीकरणे- 
नानुमानानर्थक्येः वा; कार्याविनामावितया निद्िचतस्य विधिष्टकारणस्य 'छवादेलिङ्खतवे- 


नाङ्गीकरणात्‌? | यत सासर्याप्रतिबन्धः कारणान्तरावेकल्यं निस्चियते, तस्येव छिद्कत्वं 
नान्यस्येति नोक्छदोषप्रसद्खः । 


गतवत का = 


अनुकूल, अथवा अस्स्यक्चण-प्राप्न अथात्‌ कायं इत्यन्न होनेके अव्यवहित पूवं 
क्षुणवाङे कारणको लिङ्ग ( हेतु ) नदीं मानते, जिससे कि मणि-मन्तादिके 
दवारा सामथ्यके प्रतिबन्धसे, अथवा अन्य सहकारी कारणोंको विकरतासे बह 
कायेके साथ व्यभिचारपनेको प्राप्न हो । अथवा द्वितीय क्षणमें कायके प्रत्यक्षु 
करनेसे अनुमानकी व्यथता हो; क्योकि हमने कायेके साथ अविनाभावरूपसे 
निशित विशिष्ट कारणरूप छत्रादिको खिङ्गरूपसे स्वीकार श्या ह । जिसमें 
सामभ्यका अग्रतिबन्ध ओर कारणान्तरोंकी अविकरता निधित की जाती हे 
उसके ही छिङ्गपना माना है, अन्यके नही; इस प्रकार उक्त दोषका प्रसङ्ग प्राप्र 
नदय होता | 

विशेषाथं --यह्‌ परे बतला चुके हैँ कि बौद्ध छोग कारणरूप हेतुको नहीं 
मानते । आचायने उनकी मान्यताके अनुसार यह्‌ सिद्ध किया है, किवेरोग 
भी कारणरूप हेतुको मानते ही है ! उनकी मान्यता यह है कि वतंमानकाक- 
वतीं रससे उसकी एक सामम्री ( उत्पादक सामभ्रो ) का अनुमान होता हे 
ओर एक सामग्रीके अनुमानसे रस-समान-काख्वर्ती रूपका अनुमान होता 
हे । उत्तर रसक्षण ओर उत्तर रूपक्चण दोनोंकी सामभ्ी एक होद्ैः 
स्योकि दोनों ही पूवेरसक्षण भौर पूवेरूपक्षणसे उत्पन्न होते हैँ । उत्तर- 
रूपक्षणकी उत्पत्तिमे ¶वंरूपक्षण उपादानकारण ओर पुवेरसक्षण सहकारी 

१. मात्रग्रहणेन कर्यैण सह कारणस्यविनामावनिराकरणत्वमिति। 
२. द्वितीयश्चणम्‌ , कायाग्यवहितपूव्षणप्राप्च॒तन्तुसंयोगरूपमिति । ३. यथा प्रदीपे 
क्षणा बहवो जायन्ते विनश्यन्ति च, तथापि प्रदीपस्य विनाश्काठे योऽसावन्त्यक्षण उत्तरश्चणं 
न जनयति ताहमविधस्यङ्खीकारो नासि । ४. कथम्‌ १ ५. यथा वीजं कारणान्तरविकठ 
क्षितिपवनसटिलातपयोगरहितमङ्करं न प्रोरोहतीव्यथान्तरम्‌। ६. तदेव नाङ्खीकि- 
यतेऽत उक्तदूषणं न । ७. वौद्धमतमन्‌च दूषयति । ८. कारणेन कायं प्रस्यश्चं भविष्य- 
तीति । ९. किं कारणमवल्म्न्यानुमानानथक्यं ब्र १ तदेव कारणं नासि बौद्धेन त्वयाऽ- 
नुमानमङ्गाकारणस् खिङ्त्वं नाङ्खीक्रियते, असि चाङ्खीकारस्वन्मते. अनुमानश्य च 
नास्ति वैयथ्यमिति । १०. आदिपदेन चन्द्रबृदधेः । ११. अनुमाने वतेते, वैयथ्य न । 
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इदानीं पूर्वोत्तस्वस्योः स्वभावकार्यकारणेष्वनन्तर्मावादूः मेदान्तरवमेवेकति 
द्रोयति- | 

न च पूर्बोत्तरचारिणोस्तादारम्यं' 'तदुप्पत्तिवा, कार व्यवधाने , 
तदनुपरब्धेः ॥५५७॥ | 


कारण है। इसी प्रकार उत्तररसक्षणक्ी उसपत्तिमे पूवेरसश्ण उपादान- 
८1 । 

कारण ओर पूकरूपक्षण सहकारीकारण है ।* आचाय उनके द्वारा 
मानौ गदं इस व्यवस्थासे ही कारणहेतुकरो उनके द्वारा माना जाना सिद्ध 
करते है । वह इस प्रकार किं किसी व्यक्तिने गहन अन्धकारे 
आमो चला । वह्‌ उसके मीठे रसके स्वादसे विचारता दहै करि इसका 
रूप पीला होना चादिए । यँ वत्तेमान रसक्षण पूवे रसक्चृण रूप उपादान 
कारणसे ओर पूवेरूपक्षणरूप सहकारी कारणसे उद्पन्न हआ हैः । यतः पू 
रूपक्षण सजातीय उत्तररूपश्चणकरूप कायेको उत्पन्न करता हुश्रा ही विजातीय 
उत्तररसक्षण रूप कायेकी उतत्तिमे सहकारी होता दै, अतः कारणभूत पूवे- 
रूपक्षणसे कायस्वरूप उत्तरखूपक्णका अनुमान किया जाता है ¡ इस प्रकार 
बोद्ध रससे एक सामग्रोके अनुमान-दरारा रूपका अनुमान करते दै, इसलिए 
उन्दीकी मान्यतासे यह्‌ सिद्ध होता है कि उन्होने भी कारणरूप हैतुको माना 
ही है । यहा यहं ज्ञातव्य ह कि वौद्धमतमें रत्ये पदाथ प्रतिक्षण विनदवर 
हे, अतः वे प्रतिश्चणवतीं वस्तुका क्षणः नामसे व्यवहार करते है । 

इस प्रकार रससे तञ्जञनक सामग्रीका ओर कारणरूप सामग्रीसे रूपका 
अलुमान माननेवले बौद्धोने कारणरूप हेतु स्वयं मानादही ह जहांपर कि 
कारणकौी सामथ्य्‌ किसी मणि-मन्त्रादिसे रोक्ी न गईं हो, अथवा अन्य किसी 
खहकारौ कारणकौ कमी न हो । ज्य कारणकी शक्ति किसी मणि-मनत्रादिसे 
रोक्‌ दी जायगी, ष अथवा किसी सहकारी कारणकी कमी होगी, वरहो कारण 
कायेका गमक नहीं होगा, अन्यथा अवदय ही गमक होगा । 

अब पूवेचर ओर उत्तस्चर हेतु भी भिन्न ही है; क्योकि उनका स्वभाव 

१ भ ७४ मे 
› कायं ओर कारणहेतुओमेंसे भी अन्तभीव नहीं होता, यहं बात आचार्यं 
दिखरते है-- 
९ ध ७ 

सूत्राथं--पृवंचर ओर उत्तरचर देतुओंका साध्यके साथ तादात्म्य 

१, अन्त्मावाभावादिति वा पाठः । २. साध्यसाधनयोः । पव रकाख्वत्तिनोरिति 
वा पाठान्तरम्‌ । ३. तत्साधनमात्मा खरूपं यस्य साघ्यस्यातौ तदात्मा, तस्य भमावत्ता- 
दात्म्यमिति | ४. तस्मात्कारणादुत्पत्ति्स्य कार्थ॑स्यापौ तदुत्पत्तिः । ५. साध्यसाधनयोः 
षरस्परम्‌ । £. तादात्म्यतदुत्पस्यो । ७. ताद्‌त्म्यतदुतपत्ती कत्तिकोंदयशकयोद्ययोनं 
मवतः, शकटोदयकालेऽनन्तरं वा कृत्तिकोदयानुपलग्धेः । वद्यत्काखेऽनन्तरं वा नासि, 
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तादास्म्यसम्बन्धे साध्यसाधनयोः स्वभावहेतावन्तर्भावः, तदुतपत्तिसम्बन्धे च काये 
कारणे वाऽन्तमावौ विभाव्यते । न च प्तदुभयसम्भवः; कार््यवधाने तदनुपलब्धेः । सह्‌- 
भाविनोरेव तादासम्यसम्भवात्‌ , 'अनन्तरयोरेव पूवो तरक्षणयोहंठुफल्मावस्यः दृष्टत्वात्‌ ; 
व्वहितयोसदघयनात्‌' । 


सम्बन्ध नहीं है, अतः स्वभावहेतुमँ अन्तभीव नदीं होता । तथा तदुतपत्ति- 
सम्बन्ध भौ नहीं हे, अतः कायहेतु ओर कारण हेतुमे भी अन्तभीव नदीं 
होता; क्योकि ये दोनों सम्बन्ध कालके व्यवधान (८ अन्तरा) मे नदीं 
होते हे ॥५५॥ 

साध्य-साधनमे तादात्म्य सम्बन्धके होनेपर स्वभावहेवुमे अन्त॑भाव 
होता दै ओर तदुत्पत्तिसम्बन्धफे होनेपर कायं या कारण हेतुमें अन्तमीव 
होता है । किन्तु पूवेचरहेतु र उत्तर चरदेतुमे परस्पर न तादास्म्यसम्बन्ध 
है ओर न तदुस्पत्ति सम्बन्ध सम्भव है; क्योकि कालके व्यवधान दहोनेपर ये 
दोनों सम्बन्ध नहीं पाये जते है । साथ रहनेवारे दो अभिन्न पदार्थे 
तादात्म्य सम्बन्ध होता है ओर कारके व्यवधानसे रदित पूवश्षण ओर उत्तर- 
क्षणे कारण ओर कायंपना देखा जाता दे । किन्तु जिनमें कालका व्यवषान 
होता है, उनमें तादात्म्य ओर कायं-कारण सम्बन्ध वटित नहीं होता हे । 

भावाथं ~ ज्ञान ओर आत्मा जेसे दो अभिन्न पदाथमिं जो सम्बन्ध 
होता है, उसे तादातम्यसम्बन्ध कहते हैँ । एक पदाथसे दुसरे पदाथेकी उत्पत्ति 
को तदुतत्तिसम्बन्ध कहते है । एक युहूत्तके बाद रोहिणी नक्षुत्रका उदय 
होगा; क्योंकि अमी कृत्तिका नक्षत्रका उदय हो रहा है, यह्‌ पूबंचर हेतुका 
उदाहरण हैः ! एक मुदहूत्तंके पूवे ही भरणीका उद्य हो चुका हे; क्योकि अभी 
कृतिका उदय हो रहा है, यह्‌ उत्तरचर हेतुका उदाहरण ह । इन दोनों दी 
उदाहरणोमे एक नक्षत्रे उद्यसे दूसरे नक्षघ्रके उदयमें एक सुहृन्तेकारका 
व्यवधान हे, अतः इनमें न तो तादाम्यसम्बन्ध सम्भव है कि जिससे उनक्रा 
स्वभावहतुमे अन्तभीव करिया जा सके । ओर न तदुत्च्तिसम्बन्ध ही सम्भव 
है किं जिससे उनका कायहेतु या कारणहतुमे अन्तमाव किया जा सके । 
अतः पू्वैचर ओौर उत्तरचर ये दोनों हेतु भिन्न ही है, यह सिद्ध हज । 


न तस्य तेन वाद्यं तदुत्पत्तिं । यथा भमविष्यच्छद्घचक्रवत्तिकाले रावणादसादत्म्पतदु- 
पत्यसतः । नासि च शकटोद्यकालेऽनन्तरं वा कृत्तिकोदयादिकं तस्मात्तयोस्तादारम्य- 
तदुत्पत्ती न सः । १. तादात्म्बतदुत्त्ति-1 २. अव्यवहितयोः । ३. कारणकायमाक्स्य ) 
४, तादात्म्य-कायैकारणमावयोरघयनात्‌ । 
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ननु कान्यवधनेऽपि का्करारणभावो दृश्यत एव; यथा 'जाग्र्मवुदधदशा ~ 

माविप्रबोधयोमर्णाखियो वंति । "तत्परिद्यसथ॑माह 
भाग्यतीतयोमरणजग्रद्षोधयोरपि नारटिद्धोधोप्रति तत्वम्‌ ॥५८॥ 

__ सुगममेतत्‌ | 

यहां बोद्धोंका कहना है किं काठके व्यवधानमें मी काये-कारणभाव 
देखा ही जाता है, जैसे कि जाप्रदसा ओर प्रबुद्धदस्ाभावी प्रबोध ( ज्ञान ) 
म, तथा मरण ओर अरिष्ठमे कायंकारणभाव देखा जाता है । आचाय उनके 
दस कथनका परिहार करनेके छिए उत्तर सूत्र कहते है-- 

सूत्राथ--भावी मरण ओर अतीत जाभ्रद्बोधके भी अरिष्ट ओर उद्‌- 
बोधके भ्रति कारणपना नहीं हे ॥५८॥ 


यह सूत्र सुगम 
मावाथं--बौद्धोका अभिप्राय यह्‌ है कि रातिम सोते समयका ज्ञान 


प्रातः काठके ज्ञानमें कारण होता है ओर आगामीकाख्मे होनेवाङ मरण 
इस समयमे होनेबाङ़े अरिष्टो ( अपर्रुनों ओर उदातो ) का कारण हे, 
इससे सिद्ध है कि कालके उ्यवधानमे मी काये-कारणभाव होता हेः । आचा- 
यने उनका परिहार करते हए यह कहा है कि दोनोमे जो श्माप कायं कारण- 
भाव बतडा रहे है, वह लीक न्ह है; क्योकि कायं कारणभाव तभी 
सम्भव है जव कि कारणके सद्धावमें कायं उन्न हो | जब सोनेसे पूव 
समयका ज्ञान न्दी होँगया है, तब वह प्रातः कालके प्रबोधका कारण कैसे 
हो सकता है । इसी प्रकार आगामी कार्म होनेवाला मरण जब अभी हुआ 
ही नहीं हे, तब वह्‌ इस समय होनेवाङे अपश्चकरुनादिका भी कारण कैसे 
हो सकता है; क्योकि आपके दारा दिये गये दोनों उदाहरणम कारका 
अन्तरा वीचमें पाया जाता है अर जह्य कारुका अन्तराङ पाया जाता 
है वर्हौपर काये-कारणभाव हो नहीं सकता । 
बोद्धः ग्राह । २. निरि जग्रदवसथायां किमपि कायं विचारितं तत्कारणम्‌, 
पश्चाखमति प्रबुद्धावसायां तत्कार्यं कथेति त्कार्यम्‌ ; इति कार्न्यवधानेऽपि कारणमावः 
कार्थमावश्च हद्यते । पूै-चय्रदव््यायां ज्ञानं तदेव प्वुद्धावखानन्तरज्ञानस्य कारणमिति 
मावः । स्वापसूवावखा जग्रद= स्वापात्‌ पश्चादवस्या प्रबुद्धावसा । ३. अवसा । 
४. मरणासूर्वमरिष्टं मवति, शति वा पारणं तस्माद्रिष्टं काथं जातमत्रापि तथा । 
अरिषटमुरपात इत्यथः । ५. तस्य, व्यवदहितयोः कार्थकारणभावदर्छनस्य । £. माविमरण 
स्यातीतजाग्रदवस्थाग्रोघस्य च | ७. उद्लोधः पठुदधावस्थाबौधः | ८. ` अरिष्टं 
प्रबुद्धावश्याज्ञानं च प्रति न कारणत्वम्‌ । ९. बोद्धघ् | | 
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र्यत्रैवोपपत्तिमाह-- 
तद्वयापाराधितं हि तद्धाषमावित्वम्‌ ॥५६॥ 

दिशब्दो यस्मादथं । यस्मात्तस्य कारणस्य भावे कार्यस्य भावित्वं तद्धावभावित्वम्‌ । 
तच तद्रय(पाराभरितम्‌, तस्मात्न प्रकृतयोः कार्यकारणभाव इत्यर्थः :। अयमर्थैः-- 
अन्वय-ग्यतिरेकसमधिगम्यो हि" स्तर्व्॑र कार्यकारणभावः । तो च कारथम्प्रति कारण- 
व्यापारसन्यपेश्ावेवोपपेते कुलास्स्येवः कट्दाम्प्रति । न चातिनग्यवद्ितेधु ` तद्रयापारा- 
ध्रितत्वमिति । 

सदहचरस्यष्युक्तहेव॒ष्वनन्तमावं दशयति-- 





आचाय इसी विषयमे युक्ति देते दै- 

सूत्राथ-कारणके व्यापारके आश्रित ही कायेका व्यापार हुआ करता 
हे ॥ ५९ ॥ 

सूत्रोक्त "हि शब्द यस्मात्‌ के अर्थम है । यतः कारणके सद्धावमें 
काके होनेको तद्धावभावित्व कहते है ओर कार्यका होना कारणके 
व्यापारके अधीन है, अतः प्रछत जो अतीत जाग्रद्बोध ओौर भावी उद्बोधः; 
तथा भावी मरण ओर वतमान अरिष्ट इनमें काये-कारणभाव नही हे। 
कहनेका आशय यह है कि सर्वत्र कायं-कारणभाव अन्वय-व्यतिरेकसे जाना 
जातादहै। सोये दोनों कायके प्रति कारण्के व्यापारकी अपेक्षामें ही घटित 
होते दै । जैसे कि कुरार ( कुम्भकार ) का कठ्ड ८ घट ) के प्रति अन्वय- 
व्यतिरेक पाया जात्ता है, अथात्‌ छुम्भकारके होनेपर ही कट्शकी उरपत्ति 
होती हे ओर ऊुम्भकारके अभावमे कलशकी उतत्ति नहीं होती है किन्तु 
जिन पदाथमिं क्राखका अति व्यवधान होता हे, उनमें कारणके व्यापारका 
आश्रितपना नहीं होता है । इसछ्एिन तो सोते समयके ज्ञान ओर प्रातः 
कार उठते समयके ज्ञाने कायेकारणभाव है आओौरन मरण ओर अरिष्मे 
ही; एेसा जानना चाहिए । 

अब सहचरदेतुका भी उक्त हेतुओंमे अन्तभाव नहीं है आचाय 
यह दिखखते है-- 

१. हेवल्वाभवि । २. कारण-। २. कायै- | ४. पू्वात्तरप्रकरणयोमेरणारिषियोजा- 
मद्धोधभाविवोधयोः, किन्स्वविनाभावमेवायातम्‌ १ ५. निश्चयेन । ६. बीजाङ्कुरादो । ७. 
धटेते । ८. यथा कुखटस्र कलशं प्रत्यन्यन्यतिरेकत्वं वर्तते, यतः सति कुरे कल्रास्यो- 


ःपत्ति्जायते, अन्यथा न जायते । व्यापारसव्यपेक्षो यथा । ९. पदार्थेषु | १०, स्वमाव- 
कायकरारणेषु | 
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पस॒हचारिणोरपि 'परस्परपरिहारेणावस्थानासहोत्ादाचः ॥६०॥ 
हेव्वन्तरत्वमिति रोषः । अयममिप्रायः--परस्परपरिदारेणोपरम्भात्तादात्म्या - 
सम्भवास्सछमावहेताबनन्तमीवः । "सहोत्पादाच न कयं कारणे वेति । न च समानसमव- 
वरविनोः‹ कार्यकारणभावः, सव्येतरगोविष्राणवत्‌* । कार्यकारणयोः प्रतिनियमामाव- 
प्रसङ्ाच । तस्माद्धेत्वन्तरत्वमेवेतिः | 


सूत्राथं--सहचारी पदाथं परस्परके परिहारसे रहते है, अतः सहचर- 
देतुका स्वभावहेतुमे अन्तभोव नदीं हो सकता । ओर वे एक साथ उत्पन्न 
होते है, अतः उसका कायंहेतु ओर कारणहेतुमे अन्तभौव नदीं हो सकता 
है ॥ &० ॥ 

सूत्रम शहित्वन्तरत्वः यह्‌ पद रोष है अर्थात्‌ सहचरहेतुको भिन्न ही 
हेतु मानना चाहिए । सूत्रका असिप्राय यह्‌ है कि जिन दो पदार्थोकी परस्पर 
परिहाररूपसे विभिन्नता पाई जाती है, उनमें तादात्म्यसम्बन्ध असम्भव 
है, अतः उनका स्वभावहेतुमे अन्तभोव नहीं किया जा सकता । तथा सह- 
चारी पदार्थोके एक साथ उस्पन्न होनेसे कायहेतु अथवा कारणदेतुमे भी अन्त- 
भौव नदीं किया जा सकता ह । जैसे गायके समान समयवर्तीं अथात्‌ एक 
काङमें होनेवाे सव्य ( वाम ) ओर इतर ( दश्िण) विषाण (सींग) में 
काये-कारणभाव नीं माना जाता । इसी भ्रकार फलादिकमे एक साथ उत्पन्न 
होनेवरे रूप ओर रसमे भी काये-कारणभाव नहीं माना जा सकता । यदि 
एक साथ उत्पन्न होनेवारे गायके दोनों सीगोमे ओर खूप-रसमें काय-कारण- 
अव माना जावे, लो पिर कार्य-कारणके प्रतिनियमरूप व्यवस्थाके अभावका 


१. सड युगपदेकसिमन्‌ कलि चरतः प्रवतेत इत्येवंशीटो प्रकरणाद्‌ रूपरसौ, 
तयोः 1 २. सहमाविनोरेव तादास््यमिति नियमाद्‌ रूपरसयोरपि तादात्म्य तवदव 
स्वमावहेतावन्तमांवः स्यादिति शङ्कापरिदाराथं परस्परपरिदहारेणावख्ानादि्युक्तम्‌ । 
रूपरसयोहिं स्वरूपभेदपरस्परपरिहारेणावस्थानान्न तादात्म्यम्‌, तदमावे न स्वभावदेता- 

¢ 9 ५ 
चन्तर्मावः । र. अनन्तरपूर्वो्रक्षणमाविकारणकार्ययोधू मधूमध्वजयोरनन्तमावार्थ 
स्ोतपादादिति. पदोपादानभिति । ५. रिापा-बरकषस्वयोरेककारीनत्वाद्यथा तादास्यं 
न तथा रूपरसयोयंतो वृक्षत्वपरिहरिण यथा रिश्पात्वस्यानुपलन्धि्नं तथा हरूपरसयोरप- 
रब्धिभिननेन्द्ियग्राह्यलवात्तयोः । रसनेन्द्ियम्रा्यो हि रसो रूपं तु चकषुरिन्दरियग्राह्यमिति । 
५. एककालत्पदात्‌ । , ६. रूपस्तयोः । ४७, समसमयमाविनोः सतव्येतरगोधिष्राण- 
यौनहि कायकारणमावत्वं विद्यते, तथा रूपरसयोरपि न सम्भवति । <. कायं विहाय 


कारणं तिष्ठति, न च तथाऽत्र वतेते, तत्सहचारिणोः कारणेऽनन्तमावः। ९, सह्वारिणोः 
कारणान्तरखमिति । 


तृतीयः समुदेशः ९८७. 


नीं उ्याप्यहेतुं क्रमप्राप्तमुदाहय्ननुक्तान्वयन्यतिरेकपुरस्सरं श्प्रतिपाद्ारयवशा- 
सप्रतिपादितप्रतिज्ञायवयवपञ्कं प्रदशयति-- 


"परिणामी शब्दः कृतकत्वात्‌ । य एवं स एवं दष्टो यथा 
धटः. । कृतकश्चायम्‌ , तस्मात्परिणामीति । यस्तु न परिणामी, स 
न इृतको ट्टो यथा - वन््यास्तनन्धयः' । छतकश्चायम्‌ , तस्मा- 


त्प्ररिणामी ॥६१॥ ` 
स्वोत्पत्तावपेसितव्पापाये हि मावः? कृतक! उच्यते । तच कृतकत्वं नः" कूटस- 
नित्यपक्षेः नापि '“क्षणिकपश्ने । किन्तु परिणामित्वे सत्येवेत्यग्रे < वक्ष्यते । 


प्रसङ्गः जआयगा । अथोत्‌ उनमें, यह काय हैः अर यह उसका कारण है, ठेसी 
व्यवस्थाका कों नियम नहीं बन सकेगा । इसछिए सहचर हेतुको भिन्न दही 
हेतु मानन! चाहिए 

अब आचायं क्रम-प्राप्र अचिर्द्धन्याप्योपरन्धिषप व्याप्यहेतुका उदा- 
हरण देते हुए उक्त अन्वय-व्यतिरेकपूवेक शिष्यके आश्य ( अभिप्राय ) के 
चदासे प्रतिज्ञा, हैतु आदिक पचो अवयवोंको दिखते है- 

सूत्राथं-दाब्द परिणामी है ( प्रतिज्ञा), क्योकि वह कृतक दें 
( हेतु ) । जो कृतक होता है, वह्‌ परिणामी देखा जाता है, जैसे घट ( श्रन्वय- 
दृष्टान्त ) । कतक यह शब्द हैः (उपनय) । इसखिए परिणामी है ( निगमन ) 
जो परिणामी नहीं होता, वह कृतक भी नदीं देखा जाता है, जैसे कि बन्ध्या- 
का पुत्र ( व्यतिरेकदृष्टान्त ) । छृतक यह्‌ शब्द है ( उपनय ) । अतः वह्‌ 
परिणामी है ( निगमन > ॥ ६१ ॥ 

जो पदाथं अपनी उत्पत्तिमे अन्यके व्यापारकी अपेक्ला रखता है, वह 


१. रिष्यामिप्रायवात्‌ । _ २. पूरवात्तराकारपरिहायावा्निथितिलक्षणः परिणामः+ 
सोऽस्यास्तीति स प्ररिणामी । पू्वावस्थामप्यजहन्‌ संसरशन्‌ धर्ममुत्तरम्‌ । स्वस्मादग्रच्युतीो 
धर्मो परिणामी स उच्यते १ ३. पक्षः । ४. हेतुः । ५. अन्वयन्याप्निः 1 £. अन्वय- 
दृष्टान्तः । ७. उपनयः । ८. निगमनम्‌ । ९. व्यतिरेकन्या्िः । १२०. व्यपि रेकटष्टान्तः । 
११. पदाथः । १२. एतस्छक्षणप्रतिपादनेन कार्यत्वं स्वकारणसत्तासमवायः स्यादमूत्वा- 
मावित्वं अक्रियादरिनोऽपि कृतलुद्धयत्पादकत्वं कारणन्यापारानुविधायिखं निरस्तं मवति । 
एवं कृतकत्वस्यार्थोऽतर प्रतिपा दितः सवत्र ज्ञातव्यः । १३. एकरूपतया व॒ यः काल्म्यापी स 
कूटस्थं इत्यमरः । एकस्वभावरूपतया यो बल्रय्रवखाराहिव्येन भूतमविष्यद्तमानकाल- , 
व्यापी तस्याऽऽत्मादेः नाम कृूटख इति भावः । १४. एकस्वभावे नित्यपक्षे । १५. तदानीं 
नष्टत्वात्‌ पूवोकारग्रहणामावाच । प्रतिक्षणविनाशि क्षणिकमिति । १६. विषयपरिच्छेदे 
सामान्यविरोषाःमा तदथं विष्य इत्यस्मिन्‌ सू्तव्याख्यानावसरे । 


१८ प्रमेयरस्नमाल्लायां 


कार्थहतुमाह- 
अस्त्यत्र देहिनि शुद्धिव्याहारादेः ॥६२॥ 
कारणदेतमाद- 
अस्स्त्र च्छाया छत्रात्‌ ॥६२॥ 


कृतकं कहलाता है । यह्‌ कृतकपना न तो कूटस्थ नित्यपक्षमे सम्भव हेः ओर 
न क्षणिक पश्चमे । किन्तु पदाथेको परिणामी माननेषर ही सम्भव है, यह्‌ 
वात जागे कगे | 

भावाथं--उपर कृतकका जो स्वरूप कहा गया है, उसका परिणामि 
त्वके साथ व्याप्य-व्यापकसम्बन्ध है जो जल्प देशमें रहे, उसे व्याप्य कहते 
है ओर जो बहुत देशमें रदे उसे व्यापक कहते है । कृतकत्व केवर पुद्रखद्रव्यमें 
रहनेसे व्याप्य है ओर परिणामित्व आकाञ्चादि सभी द्रव्योमें पाये जानेसे 
उ्यापक दै । जो प्रतिसमय परिणमनल्लीक होकर भी अथौत्‌ पूष .आकारका 
परित्याग कर ओर उत्तर आकारको धारण करते हुए भी दोनों अवस्थाओंमें 
अपने स्वत्वको कायम रखता है, उसे परिणामी कहते है । एेसा परिणामी- 
पना न तो सांख्याभिमत सर्वथा कूटस्थ नित्य रहनेवाङे पदाथेमिं सम्भव हे 
ओर न बौद्धामिमत सवेथा क्षणिक पदा्थोमिं ही सम्भव है। किन्तु उत्पाद्‌- 
च्ययके होते हए मी ध्रुव ( स्थिर ) रहनेवाङे जेनाभिमत प्रदाथमिं ही सम्भव 
हे । प्रकृत सूत्रम छृतकत्व हेतुके द्वारा रब्दके परिणामित्व सिद्ध किया गया 
डे । यतः कृतकत्व व्याप्य है, अतः यह्‌ व्याप्यदहतु अपने व्यापक परिणामिख- 
साध्यको सिद्ध कस्ता हे। 

अव आचार्यं अविरद्धकार्योपन्धिरूप हैतुको कहते है- 

सूतरार्थ-- इस देही ( शरीर-धारक प्राणी ) मे बुद्धि है; स्योंकि बुद्धिके 
कायं वचनादिक पाये जाते है । य्हपर्‌ बुद्धि साध्य है ओर उसका श्वि 
रोधी कायं वचनादिक हेतु दै, वह्‌ अपने साध्यकी सिद्धि करता है यह 
अविरुद्धकार्योपकन्धिका उदाहरण है ।॥ ६२ ॥ 

अब अविरुद्धकारणोपरुन्धिरूप देतुको कहते है- 

सूल्नाथं--यर्ह छाया है, क्योकि छायाका अविरोधी कारण छतर पाया 
जाता हे । अतः यह्‌ जविरुदधकारणो परन्धिरूप हेतुका उदाहरण दै । 8२ ॥ 

१. बुद्धिपदेनाऽऽव्मा बोद्धव्यः} २. व्याहारो वचनम्‌ , व्याहार उरिङपितं 


माधितं वचनं वचः इत्यमरः । आदिदान्दात्‌ ग्यापाराकारविरोषादिपरियहः । वचनचातुया- 
देव । २. कारणकारणादरत्रेवान्तभावस्तथाहि-सहोऽत्रस्यानां कण्टविक्षेपकारौ धूमबदभ्चि- 


तृतीयः समुदः १८३ 


अथ पूवचर्टेनुमाद-- (सि, 
[० ० _ २ 
उदेष्यति शकटं छृत्तिकोदयात्‌ ॥६४॥ 
मुहू ्तान्ते इति सम्बन्धः । 
अथोत्तस्वर-- 
उद्र द्धरणिः प्राक्तत एवः ॥६५॥ 
अत्रापि मृहर्तास्रागिति सम्बन्धनीयम्‌ ; तत एव कृत्तिकोदयदेवेत्यथः | 
सहचरलिज्गमाह-- 





अब अविरुद्धपूवंचरोपटब्िरूप देतुको कहते है-- 

सूत्राथ--यहां मुहूत्तौन्त पदका अध्याहार करना चाहिए । शकट नाम 
रोहिणी नक्षत्रका दै । अतः यह्‌ अथं हुजा कि एक मुहूतेके पात्‌ रोहिणीका 
उद्य होगा; क्योकि अभी कृत्तिका नक्षत्रका उदय हयो रहा है ॥ ६४ ॥ | 

भावाथ - प्रतिदिन क्रमसे एक-एक महृत्तेके पश्चात्‌ अरिविनी, मरणी, 
कृत्तिका, रोहिणी, मृगरिरा, आद्री, पुनव; पुष्य आदि नकतत्रोंका उदय होतां 
है । जब जिसका उदय विवक्षित यो, तब उसके पूवेततीं नक्षत्रको पूवेचर 
र उत्तरवर्तीं नक्चत्रको उन्तरचर जानना चाहिए । प्रकृते रोहिणीका उद्य 
साध्य है, वह उसके पचर कत्तिकाके उदयरूप हेतुसे सिद्ध किया जारहा 
ड, अतः यह अविरुद्धपूवैचरो परन्धिहुतुका उदाहरण हे । 

अव अविरद्धउत्तरचरोपट्न्धि हेतुको कहते है- 

सूत्राथं--मरणीका उदय एक युहूतेडे पूवी दहो चुकादै, क्योकि 
कृततिकाका उदय पाया जाता दै ।॥ ६५ ॥ 

यपर मी शसुहूततात्‌ प्राक्‌, पदका अध्याहार करना चाहिए । तथा 
(तत एवः पदसे कृत्तिकोदयका अथं छेना चाहिए । तदनुसार यह्‌ अथे हु 
कि एक मुहू्रे पूर्व ही भरणीका उदय हो चुका है; क्योकि श्चभौ छत्तिकाका 
उद्य हो रहा है । यतः भरणीसे कृत्तिका नक्षत्र उत्तरचर है, अतः यह 
अविरद्धसत्तरचरोपन्धिदेतुका उदाहरण है 1 

अब अविरद्धसह््चवरोपरर्धि हेतुको कहते है -- 


प 
मत्वात्‌ । कण्ठादिविकषेपस्य कारणं धूमसतस्य कारणं बहिरिति । १. रोदिणी । २. पूवपूव- 
चराद्यनेतरैव संगृहीतम्‌ , तथादि--उदेष्यति कृत्तिकाऽदिवन्युदयात्‌ । कत्तिकायाः पूवंचरो 
मरण्युदयसतपपूर्ववरोऽदियन्युदय इति । ३. उत्तरोत्तस्वराद्नेनैव संग्दीतम्‌ , तथाहि-- 
उदगाद्धरणिः शकटोदयात्‌ । भरणयुत्तरचरः कत्तिकोदयः, तदुत्तस्चरः दकटोदय `इति । 


१६० प्रमेयरत्नमाला्थां 


अस्त्यत्र मात॒लिङ्के रूपं रसात्‌ ।६&॥' 
विरुद्धो पठन्बिमाह-- 

बिरुदतदुषरृन्धिः प्रपिषेधेः तथा ।६७॥ 

प्रतिषेधे साध्ये प्रतिषेध्येनः विरुद्धानां सम्बन्धिनस्ते व्याप्यादय स्तेषामुपरन्धय 
इत्यथः । तथेति परेति भावः । 

तत्र साध्यविरुद्धन्याप्योपरुन्धिमाह-- 

^# । 
नास्त्यत्र शीतस्पश ओष्ण्यात्‌ ॥६८॥ 


सूत्राथं--इस मावुलिङ्ग ( बिजोरा ) मेँ रूप हे; क्योकि उसका अवि 
रोधी सहचर रस पाया जा रहा । अतः यह अविरुद्रसहचरोपन्धिहेतुका 
उदाहरण है ॥ &8& ॥ 

अव आचार्यं विरुद्धोपरन्धिके मेद कहते है-- 

सूतां -प्रतिषेध सिद्ध करनेवारी विरुद्धोपठबन्धिके भमौ छह भेद 
है ॥ ६७ ॥ 

प्रतिषेध साध्य करनेपर प्रतिषेध्यसे विरुद्ध पदार्थोफे सम्बन्धी जो 
उयाप्यादिक है, उनकी उपरन्धियोँ तथा अर्थात्‌ छह प्रकारकी होती रै, एेसा 
सूत्रका भाव जानना चाहिए । 


मावार्थ--अविरंद्धोपरुष्धिके समान विरुद्धोरुष्धिके भी छह भेद 
दै--१ विरंद्धव्याप्योपरन्धि, २ विरृद्धकार्योपरन्धि, २ विरुद्धकारणोप्न्धि, 
४. विरुद्धपूवेचरोपरन्धि, ५. विरद्धञत्तरचरोपरुन्धि ओर ६. विरुद्धसहचरो- 
पठन्धि । ये सभी देतु प्रतिषेधके साधक हे । 


अब साभ्यसे विरुद्धञ्याप्योपरभ्ि हेतुको कहते है-- 
सूत्राथं--यहपर शछीतस्पशे नहीं है; क्योकि उष्णता पाई जाती 
॥६८॥ 


१.साध्यसमकारस्य संयोगिन एकार्थंसमवायिनश्चातरैवान्तर्मावो मवति ! संयोगि लिङ्क 
यश्राऽऽत्मनोऽ्ास्तित्वं विदिषटसरीरात्‌ । आव्मनः संयुक्तं शारीर तदात्मनो ऽत्तित्वं ज्ञापयति 
संयोगिखिद्गस्य नैयायिकमतानुसरणे तु कर्थहेतावन्त्माव इति । २. प्रतिषरेष्येन साध्येन 
यद्विरुद्धं तत्सम्बन्धिनां तेषां व्यप्यादरीनामुपलन्धिरिति । ३. नासिते साध्ये | ४. प्रोट।, 
अविष्द्धोपलन्धिवत्‌ प्रट्परकारा । ५. प्रतिषेद्धुः योग्यं वस्त॒ प्रतिषेध्यं तेन सद । ६. पदा. 
यानाम्‌ । ७. आदिशब्देन कायेकारणपूँ तरसहवराः परिग्रह्यन्ते | 





तृतीगः सनुषेशः १६४ 


शीतस्परंप्रतिषेध्येनः हि विरुदो ऽग्निः, तद्रधाप्यमौष्ण्यमिति । 
विरुद्धकाययोपलखम्भमाह-- 

नास्त्यत्र सीतस्पर्शो धूमात्‌ ॥६६॥ 
अवापि प्रतिपे्यस्य साध्यस्य शीतस्पशंस्य विरुद्धोऽग्नि>, तस्य कार्यं धुम इति । 
विरुद्धकारणोपरुन्धिमाह - 

नारसिमिन्‌ शरीरिणि सुखमस्ति हृदयश्चस्यात्‌ ॥७०॥ 
सुखविरोधि दुःखम्‌ , वस्य कारणं हृदयशस्य मिति । 
विरद्धपूवचस्माद- 
नोदेष्यति शहत्तान्ते शकटं रेवत्युदयात्‌ ।७१॥ 

राकटोदयविरुद्धो ह्यदिवन्युदयः, तत्पूर्व॑ चरो रेवत्युदय इति । 
विरुदधोत्तस्चर लिङ्गमाह-- 


यह शीतस्पंशं प्रतिषध्य है, उसकी विरोधी अग्नि है उसकी व्याप्य 
उष्णता पाई जा रही है, अतः यह विरुद्धन्याप्योपटव्धि हेतुका उदाहरण है । 

अव विरुदकार्योपन्धिहेतुको कहते दै- 

सूत्राथं-- यपर सीतस्पशं नदीं हे; क्योंकि धूम है ॥६९॥ 

यँ मी प्रतिषेधक योग्य साध्य जो श्चीतस्पशं उसकी विरुद्ध जो अमिन 


उसका कायं धूम पाया जाता है, अतः यह विरुद्कार्यो पटन्धिहेतुका 

उदाहरण हेः। 

अब विरुद्धकारणोपरुष्िका उदाहरण कहते है-- 

३ सूत्राय-इस प्राणीमे सुख नदी हे; क्योकि हृदयमें शल्य पाई जाती 
1७०] 
| सुखका विरोधी दुःख हे, उसका कारण हृदयकी शल्य पाये जनेसे 

यह विसुद्धकारणोपरन्धिहेतुका उदाहरण हे । 

अब विरद्धपू्वैवरोपरब्धिहेतुको कहते है-- 

सूत्राथं--एक म॒ह तके पश्चात्‌ रोहिणीका उदय नहीं होगा; क्योकि अभी 
रेवतीनक्षत्रका उदय हयौ रहा है ।॥५१॥ 

यहोपर शकट ( रोहिणी ) के उदयका विरोधी अश्िनीका उदय हे 
उसका पूर्वचर रेवतीनक्षत्र है उसका उदय पाये जानेसे यह ॒विरुद्धपूकेचरो- 
परन्धिहेतुका उदाहरण हे । 

अब विरुद्धोत्तरचयेपन्धिदेतुको कहते है-- 


१. शीतस्यदशंस।ध्येन सह । २. सहमावा्ारणे हेतौ कर्ये हेतौ व।ऽनन्तर्मा- 
याद्‌ ग्यतिसिति व्याप्यहेतुरिति । ३. वाणफख्कः । 


काना" 


१३२ प्रमेयरत्नमालायां 


नोदगाद्रणिभुहर्तासपूषं पुष्योदयात्‌"।।७२॥ 

भरण्युदयविरुद्धो हि पुनवसूदयः, तटुत्तरचरः पुष्योदय इति | 

विरुद्रसह्चरमाह-- र 

नात्यत्र मित्तौ 'परभागामाबोऽर्वाग्भागदशनात्‌ ॥७३॥ 

परमागाभावस्य ष्विरुद्धस्तद्धावः", तत्सहचरोऽ्वाग्भाग इति । 

-अविरुद्धानुपल्न्धिमेदमाद-- । 

अविरुद्रानुषरब्धिः प्रतिषेधे सप्रधा-- स्वभावन्यापककायकारण- 
पू्वोत्तिरसहचरायुपलम्भमेदात्‌ ॥७४॥ 


सृत्राथं--एक युहूत्तं पहर भरणीका उदय नहीं हा हे; क्योकि अभी 
पुष्य नक्षुत्रका उदय पाया जा रहा हेः ॥५२॥ 

यर्होपर भरणीके उदयका विरोधो पुनवेसुनक्षत्रका उदय है, उसका 
उत्तस्वर पुष्यनक्षत्रका उदय पाये जानेसे यह विरद्धोत्तरचरोपरष्धि हेतुकः 
उदाहरण हे | 

अब विरुद्धसहचरोपरुन्धि देतुको कहते दै-- 

सूत्राथं--इस भित्ति ( दीवार ) में परभाग (उस ओरके भाग) का 
जमाव नहीं हे; क्योंकि अबोग्भाग (इस ओरका भाग ) दिखारईदे रहा 
हे ।।५।। 

य्होपर॒दीवाखके परभागके अभावका विरोधी उसका सद्भाव हे, 
उसका सहचारी इस ओरक। भाग पाया जाता है, अतः यह्‌ विरुद्धसहचरो- 
परन्धिहेटुका उदाहरण है | 

अब आचायं अविरद्धाुपरन्धिके मेद कहते दै- 

सूत्राथं-प्रतिषेध अथौत्‌ अमावको सिद्ध करनेवारी अविरुद्धानुप- 
छन्धिके सात भेद है--१. अविरुद्धस्वभावानुपरन्धि, २. अविरुद्धन्यापका- 
नुपठन्धि, ३. अविरुद्धकायोनुपरन्धि, ४. अविरद्धकारणानुपरन्धि, ५. अवि- 
शुदधपूवेचरायुपभ्धि, ६. श्विर्द्धोत्तरचरादुपरव्धि ओर ७. अविसद्धसह- ' 
'वरानुपरष्धि ।५४॥ | 

१. किन्तु वामातपूवंसुदगात्‌ } २. दितीय- । ३३, प्रथम- । ४. अभावस्तु निषेष्य- 
सद्धिरुद्धो भावः । ५. परमागसद्धावः 1 ६. असितख- । ७. प्रतिषेध्येन साध्येनाविश्द्र- 
स्यनुपल्न्िः 1 प्रतिषरेध्ये साध्येऽनुपटन्धिविश्द्धा न मवति । ८. भमावसध्ये } 


तृतीयः समुदेशः १३३ 


स्वमावादिपद्‌नां इन्द्रः, तेषामनुपढम्भ इति प्चाच्छष्टीतद्पुरुषसमासःः । 
'स्वमावानुपरम्भोदाहरणमाह-- 
यतर भूवले घयोऽलुषल्धेः ॥७५ 
नास्त्यत्र भूतले षरोऽनुपलब्धेः' ॥७५॥। 
अर पिाच-"परमाण्वादिभिरन्यभिचारपरिदारा्थमुपटन्धिलक्षणप्राप्तस्वे सतीति 
विरोषणसुन्नेयम्‌^ । 
व्यापकानुपख्न्धिम(ह्‌-- 





सूत्र-पटित स्वभाव, व्यापक आदि पर्दोका पदङे न्द्रः समास करना, 
पीके उनका अनुपलम्भपदके साथ षष्ठीतत्पुरुष समास करना चाहिए । 

अब परे अविशद्धस्वभावानुपरन्िहेतुका उदाहरण कहते दै- 

सूत्राथं--इस भूतलपर घट नहीं है; क्योकि उपरन्धियोग्य स्वभावके 
होनेपर भी वह नहीं पाया जा रहा ह ॥ ५५] 

यहंपर पिशाच ओर परमाणु आदिकसे व्यभिचारके परिहाराथं “उप 
लब्धिटक्षण प्राप्तिके योग्य होनेपर भीः इतना विरोषण उपरसे छगाना 
चाहिए । 

मावाधं यदि कोई रेरा के किं यपर मूत-परेतादि नहीं है, अथवा 
परमाणु नदीं है; क्योकि उनकी अनुपरन्धि हे; तो यह अनुपरुब्धिरूपहेतु 
उ्यभिचारी है अर्थात्‌ सन्दिग्धानैकान्तिक हे । सम्भव ह कि वे भूत-पिज्ञाचादि 
या परमाणु आदि यर्हँपर हों ओर उनका जहर्य या सूक्ष्म स्वभाव होनेसे 
हमे उनकी उपलब्धि न हो रही हो । अतः इस प्रकारके व्यभिचारके दूर करने 
के छिए आचायने उक्त विशेषण टगनेको कहा द । यतः घटका स्वभाव 
उपरुब्धिके योग्य है, फिर भी वह घट यद्य उपर्ब्ध नह हो रहा हे, अतः 
यह अविसद्धस्वभावानुपर्ब्धिरूप देतुका उदाहरण हे । 

अब अविरद्धब्यापकानुपरब्धिहेतुको कहते है-- 





१. पश्चान्तास इति पाठान्तरम्‌ । तत्ायमथंः--"ताः इत्युक्ते षष्टी सः इप्युक्त 
समासः षष्ठीसमास इत्यभिप्रायः । ता इति षष्ठीविमक्तैः संक्ञा जेनेनद्रे ( व्याकरणे ) स 
इति समासस्य च । २, केवलं घटरहितस्वभावभूतटं दृष्टऽनुमिनोतीति स्वभावानुपरन्धिः । 
३, प्रपिपरेध्यस्य घटस्याविरंद्धस्तत्खभावस्तस्यानुपलम्भात्‌ । ४. दर्यस्वभावत्वे सत्यनुपटब्धे- 
रिति । ५. ये उपर्न्धिलक्षणप्राप्तत्वे सति नोपढभ्यन्ते त एव निषेध्याः, न पुनः पिदा 
नवाईयस्तेष्रामुपन्धिलक्चणप्रातित्वायोगात्‌ । तथा सति प्रभाववतां योशिना पिशाचादिना 
वा प्रतिबन्ध.द्‌ घयदेरनुपकन्धिनं विरुभ्यते । ६. निश्वेत्यम्‌ । 

१२ 





१६४ म्रमेयरत्नमाला्थां 


नास्त्यत्र शिश्चपा वृक्षाचुपरन्धे; ॥७६॥ 
रिशपात्वं हि बृक्षत्वेन व्या्म्‌ ; तदभावे तद्वयाप्यशिदपाया अप्यभावः | 
का्यानुपलन्विमाह-- 
र ५ 
नास्त्यत्राप्रतिबद््‌ सापर्ध्यो ऽग्निषू माचुपलब्धेः' ॥७७॥ 
अप्रतिबद्धसापथ्यं“ हि "का्ैम्प्रस्यनुपहत्टक्तिकत्वमुच्यते । तदभावस्च कार्थानु- 
पलम्भादिति | ॥ 

कारणानुपटन्धिमाह-- वि 

नास्त्त्र धूमोऽनग्नेः ॥७८॥ 

पूवचरानुपख्न्धिमाह-- ` 

सूत्राथं- -यर्हपर शीरम नहीं हे; क्योकि वृक्ष नहीं पायाजा रहा 
ह ॥५६। 

रिदापात्व वृ्षत्वफे साथ व्याप्र है अथौत्‌ शिशपात्व व्याप्य हैः ओर 
वृक्षत्व व्यापक है। जब यर्हपर व्यापक वृक्षुत्वका ही अभाव हे, तो उसके 
व्याप्य रिपात्का मी अभाव है । इस प्रकार रिश्पात्वके व्यापक वृक्षुत्वके 
नदी पाये जानेसे यह्‌ अविरुद्धन्यापकानुपरच्धि हेतुका उदाहरण है । 

अविरुद्धका्यानुपरब्धिदेतुको कहते दै- 

सूत्राथं - यपर अग्रतिवद्ध सामथ्यं वारी अग्नि नदीं हे; क्योकि धूम 


नहीं पाया जाता ।५७५। ( = 
जिसकी सामथ्य अप्रतिबद्ध हे, एेसा कारण अपने कायंके प्रति अनुपहत 


( अप्रतिहत > सक्तिवालछा -कहा जाता हैः अथीत्‌ वह अपने कायं करनेमें 
समथं समद्चा जाता ह । यर्हपर अप्रतिहत राक्तिवाली अग्निका अभाव उसके 
अविरोधी काये धूमे नहीं पाये जनेसे सिद्ध हे, अतः यह्‌ अविरुद्रकायौ- 
नुपरुन्धिहेतुका उदाहरण हे । 

अव्र अविरुद्धकारणानुपरव्धिदहेतुको कहते दै- 

सुत्राथ--यरहोपर धूम नहीं हे; क्योकि धूमके अविरोधी कारण जग्िका 
अमाव है, अतः यह्‌ अविरुद्धकारणानुपरन्िहेतुका उदाहरण हे ।॥५७८।। 

अब अविरुद्धप्रवेचरनुपरुव्धिहेतुको कहते है - 
१. आग्रन्धनसयोगे सति | २, अत्र धूमरूपकार्यकारित्वमेव सामर्थ्यम्‌ । ३. 
सा्र॑न्नसंयोगे सत्यपि धूमस्यादशंनात्‌ । ४. यद्विरेषणम्‌ । ५. धूमम्‌ । ६. अग्नेः । 
७, कुतः । 


तृतीयः समुदेशः १९९ 


न भविष्यति घुहूर्ता-ते शकटं कृत्तिकोदयानुपलम्धेः ।।७६॥ 
उत्तरचरानुपरुन्िमाह-- र 
नोदगाद्धरणिषुहूत्तासराक्‌ तत एष ॥८०॥ 
तत एव कृत्तिकोदयानुपर्ब्धेरेवेत्यथः | 
सह्वरानुपरुन्धिः ग्राप्तकाटेव्याह-~ 
नास्त्यत्र समतुखायमन्नामो नमानुपटब्धेः ।८१॥ 
विर्द्धका्याद्रतुपरून्धिर्विधो सम्भवतीत्याचक्षाणस्तद्ध दस्य एवेति तानेव प्रदय- 
वितुमाह- 





सूत्राथं--एक मुहू त्तेके पञ्चात्‌ रोदिणीका उदय नहीं होगा; क्योकि अभी 
कृत्तिकाका उदय नहीं पाया जाता । यरहोपर रोदहिणीके उदयका अविरोधी पूवैचर 
जो छृत्तिकाका उदय हे, उसके नदी पाये जानेसे यह्‌ अविरुद्धपूवंचरानुपठन्धि 
हेतुका उदाहरण है । ५९॥ 

अब अविरुद्धोत्तरचरानुपव्धिदेतुका उदाहरण कहते है-- 

सूत्राथं -एक युहूत्तसे पहर भरणीका उदय नहीं हुमा दै; क्योकि 
अभी उसके उदयके अविरोधी उत्तरचरकृत्तिषा का उदय नहीं पाया जाता हे । 
अतः यह्‌ अविरृद्धोत्तरचरानुपर्न्धिहेतुका उदाहरण हे ॥८०॥ 

यँ सूत्र-परित.^तत एवः पदसे छृत्तिकाके उदयक्ौ अनुपरल्धिका अथं 
ख्या गया दहै 

अब अविरुद्रसह चरानुपरविघहेतुके कहनेका काङ प्राप्त हुजा है अतः 
उसे कहते है- 

सूच्रा्थ--इस समतुखा अथात्‌ समान ८ ठीक ) तौलनेवारी ताखड़ी या 
तराजूमे उन्नाम ( एक ओर ङचापन ) नहीं हे; क्योकि उ्नामका अविरोधी 
सहचर नाम ( दृक्री ओर नीचापन ) नहीं पाया जाता । अतः यह्‌ अविरुद्ध 
सह चरानुपरुच्धिहेतुका उदाहरण हे ॥८१॥ 

विरद्धकायोनुपरन्ि आदि हेतु विधिम सम्भव है, अथौत्‌ सद्धावके 
ध ओर उस भेद तीन ही है, यह्‌ बतलानेके छिए आचार्यं उत्तर सूत्र 
कहू मभा 





१, नोदेष्यतीति वा पाठः ! २. उत्वम्‌ ! २, नम्रता । यदोन्नाभस्तद्‌ऽवनामः 
इति सहचरत्वम्‌ । 


१६९६ भ्रमेयरत्नमालायां 


वरिरुद्रालपरब्धििधौः धा विरुद्कायंकारणस्रभाषानुपरग्धि- 
भेदात्‌ ॥८२॥ 


विरूद्कार्था्नुपलन्धि्विधो सम्भवतीति विर्ढकार्थकारणस्वमावानुपलन्धिरिति । 

तत विर्द्धकार्यानुपक्न्धिमाह-- 
यथाऽस्मिन्‌ प्राणिनि व्याधिविशेषोऽस्ति; निरामयचेष्टाचुपलन्धेः ॥८३॥! 

व्याधिविदोषस्य दि विरुदस्तदमावः, तस्य कायं निरामयचेष्ठा, तस्या अनुपरञ्धि- 
रिति। _ 

विद्डकारणानुपट्व्धिमाईइ-- 

अस्त्यत्र देहिनि दुःखमिष्टसयोगामावात्‌ ॥८४॥। 

दुःखविरोधि सुखम्‌ , तस्य कारणमिष्टसंयोगस्तदनुपरन्धिरिति । 

विरुद्धस्वभावानुपरुन्धिमाई-- 

सूत्राथं--विधि ( सद्धाव ) के सिद्ध करनेमे विशद्धाचुपर्ष्धिके तीन 
भेद है--ए विरुद्कायौनुपरष्धि, २ विरश्दडकारणानुपरन्धि ओर ३ विरुद्धस्व- 
भावानुपरुग्धि ॥ ८९ ॥ 

साध्यसे विरुद्ध पदा्थके कायेका नीं पाया जाना विरुद्धकायौनुप- 
छन्धि है । साध्यसे विरद्ध पद्‌ाथंके कारणका नहीं पाया जाना विरुद्धकारणा- 


चुपरुच्धि हैः । श्चौर साध्यसे विशुद्धं पदाथके स्वभावका नदीं पाया जाना विर 
दवस्वभावलुपरन्धि है । यतः ये तीनों ही हेतु अपने साध्यके सद्धावको सिद्ध 
करते हे ; अतः उन्हे विधिसाधक कहा गया हे । 

उनमेंसे पठे विसद्धकार्यानुपरन्धिहेतुको कहते दै- 

सूत्राथं-जैसे इस प्राणीमे व्याधिविशेष है; क्योकि निरसमय ( सेग- 
रहित ) चेष्ठा नदीं पाई जाती हैः | ८३ ॥ 

ट्याधि विशेषके सद्धावका विरोधी उसका. अभाव दै, उसका कायं 
निरामयचेष्टा ज्ञथौत्‌ निरोगीपना है, उसकी यहँपर अनुपरन्धि है, अतः 
यह्‌ विरुद्धकायौनुपरब्धि हेतुका उदाहरण है । 

अव विरद्धकारणातुपरन्धिहेतुको कहते है-- 

सूत्राथं--इस भ्राणीमें दुःख हे; क्योकि इष्ट संयोगका अमाव है ॥८४॥ 

दुःखका. विरोधी सुख है, उसका कारण इष्ट-संयोग हेः । उकी 
विवक्षित प्राणीमे अत्रपरुन्ि है, अतः यदह विर्दधकारणानुपडन्धि देतुका 
उदाहरण हे । ४ 


१, विघेयेन साध्येन विरुद्धस्य काथौदेरनुपरन्िः । २, सध्ये । ३. विरूढ 
शब्द्‌: प्रत्येकमभिपम्बध्यते । ४. अनुपरभ्धिरूपो देतरुपरुटिव साधयति 


तृतीयः ससुहेशः १६७ 


अनेकान्तात्मकं वस्त्वेकान्तस्वरूपानुपटम्धेः" ॥८५॥ 
अनेकान्तास्मकविरोधी नित्यावेकान्तः; न पुनस्त द्विषयविज्ञानम्‌ , तस्यः मिथ्या 
क्ञानरूपपयोपलम्भसम्भवात्‌ । (तस्य स्वरूपमवास्वा*कारस्तस्सानुपरन्धिः । 





अब विरद्धस्वभावानुपर्ष्धिहेतुको कहते दै- 

सूत्राथं --वस्तु अनेकान्तात्मक हे, अथीत्‌ अनेक धमेवा है, क्योकि 
चस्तुका एकान्तस्वरूप पाया नहीं जाता ॥ ८५ ॥ 

अनेकान्तात्मक साध्या विरोधी नित्य आदि एकान्त दहै, नकि 
छकान्तपदाथंको विषय करनेवाखा विज्ञान; स्योंकि मिथ्याज्ञानके रूपसे उसकी 
उपरुच्धि सम्भव हे । नित्यादि एकान्तरूप पदाथका स्वरूप अवास्तविक 
है अतः उसकी अनुपरुच्धि है, इससे यह्‌ विरुद्रस्वभावानुपङन्धिहेतुका उदा- 
इरण हेः। 

भावार्थ--यद्य टीकाकारने अनेकान्तात्मक पदका विरोधी नित्याच- 
कान्तको कहा है, न कि एकान्तके विषय करनेवाङठे ज्ञानको । इसका अभि- 
प्राय यह्‌ हैः कि नित्यैकान्त या श्चणिक्रैकान्तरूप वस्तुको विषय करनेवाखा 
मिथ्याज्ञान पाया जाता दहै! जैसे किसी व्यक्तिको सीपमे चोँदीका ज्ञानं 
हुआ । यँ वह्‌ सीप तो वास्तविक सीपदही है, अतः वह अनेकान्तात्मक 
ही है । शन्तु उसमे जो चाँदीकाज्ञान हा है, वह भिभ्या है । प्रकृते 
वस्तुका अनेकान्तात्मक स्वभाव विवक्षित दै, उसका विरोधी एकान्त 
स्वभाव पाया नहीं जाता; अतः यह्‌ विरुद्धस्वभावानुपरच्धिहेतुका उदाहरण हे । 





१, वस्तु नित्यपेवानिव्यमेयेति व्ुन एकान्तरूपस्यानुपलग्धेः । २. एकान्तपदाथ- 
विषयं ज्ञानं न एकान्तात्मकं, तस्योपलन्धित्वात्‌ । ३. यदि निव्याचेकान्तस्वरूपपद्‌ा्थो नासि, 
तिं तद्विषयं विज्ञानं कथं सम्भवतीति शङ्कां परिहरति । ४. एकान्तपदार्थविज्ञानस्य । ५. 
नित्याचेकान्तवस्तुनोप्नुपछनवर्वतंते, न पुनर्निस्यावरेकन्तावस्तुविषयं करोति यद्‌ ज्ञानं 
तस्यानुपन्धिस्तस्य विपरीतादिमिथ्याज्ञानरूपतया सम्भवात्‌ । यथा शुक्तिकायां रजतक्ञान- 
मिति । तत्र युक्तिका गुक्तिकेव, न रजतम्‌ । परन्तु तत्र रजतज्ञानं मवति । तथा पदार्थोऽ- 
नेकान्तस्वरूपः, प्रमन्तु तत्र निव्यादयेक।न्तरूपमिय्याज्ञानं जायते । यथा वा षिलक्षणा घी 
इत्यक्तम्‌; तदा पुरुषापेक्षया, न पुरुषज्ञान पेक्षया वा । किन्तु पुरुषापेक्षयेव । 
तथाऽत्र पदाथपिश्चया तदज्ञनमपि नित्याचेकान्तरूपं मवति, किन्तु विरोपरतस्तन्मिथ्या- 
ज्ञानस्योपलन्धि्वंतते; नतु एकान्तरूपलश्चणपद्‌थंस्योपरन्धिः साधनरूपस्य । 
&. निव्यायेकान्तरूपस्य पदाथस्य । ७. असत्यभूतः । अवस्तु-सम्बन्धोत्यर्थः । 


१६९य् प्रसेयरत्नमाला्ां 


ननु च व्यापकविरुदकार्यादीनां परम्परयाऽवियोधिकार्यादिटिङ्घानां चः बहृक- 
मुपलम्भसम्भवात्तान्यपि किमिति नाचर्यैरुदाहतानीव्याराङ्कायामाट-- 
परम्परया सम्भवत्साधनमत्र वान्तर्माबनीयम्‌ ॥८६॥ 
उमरेवेतेषु का्यादिष्विच्यर्थः | 
तस्येव साधनस्योपलक्चणार्थ्मुदादरणद्वयं प्रदरायति-- 
अभूद चक्रं शिकः" स्थासात्‌ ॥८७॥ 





य्ह कोई शङ्काक्रार कहता है कि व्यापक विरुद्धकायीदिहेतु ओर 
परम्परासे अविरोधी कायोदि हेतु्ोका पाया जाना बहूुलतासे सम्भव है । 
आचार्यान उनके उदाहरण क्यों नदीं दिये ? सूत्रकार उसकी शङ्काका समा- 
घान करते हृए उत्तर सूत्र कहते है- 

स्राथं--परम्परासे जो साधनरूप हेतु सम्भव है, उनका इन ही हेदुजओं 
मे अन्तभौव कर ङेना चाहिए ॥ ८& ॥ 

(अत्रेवका अथं इन ही उपरक्त कायादिहेतुओमिं केना चाहिए | 

त अब आचाय उन्हीं हेतुओंके उपलक्षणके छ्ए दो उदाहरण दिख- 

रखते दे- 


सूत्राधं--ईइस चक्रपर शिवक दौ गया है; क्योकि स्थास पाया जा 
रहा हे ।॥ ८७ । 


भावाथं--जब कुम्भकार घडेको बनाता दहै, तव षड बननेसे परे 

शिवक छत्रक; स्थास, कोश, कुश आदि अनेक पयौये वैद होती है, अन्तमें 
घडा रूप पयय उतपन्न होती है । उनमेंसे सबसे पहले कुम्भकार मिद्रीके 
पिण्डको चाकपर रखता है, उस पिण्डाकार प्यायका नाम शिवक है, उसके 
पीङेवाखी पयायका नाम ` छत्रक है ओर उसके पश्चात्‌ होनेवाी पयायका 
नाम स्थास हैः । इसी व्यवस्थाको ध्यानम रखकर सृत्रकारने उदाहरण प्रस्तुत 
क्रिया है किइस चाकृपर श्िवकरूप पयौय हो चुकी है; क्योकि अभी 


१. कारणविरुदधकायादीनामित्यथः । २. नास्त्यत्र शीतखदं सामान्यव्याप्तः 
शीतस्पदाविरोषो धूमात्‌ ›, निषेध्यस्य शीतस्यरंविशेषस्य हि व्यापकं रीतस्पशंसामान्यं 
कायमोष््यं तस्य तद्विरुद्धोऽश्िसतस्य कायं धूम इति । ३. नास्योष्ण्यं रोमाञ्चात्‌ । ग्यापको- 
ऽभिस्दविरुद्धं कायमोष्ण्यं तस्य विरुद का शैत्यं तस्य परम्परया काये रोमाञ्चः, तस्य 
बहुरुमुपलम्भसम्मवात्‌ । ४. परिजञानार्थम्‌ | स्वस्य स्वसदस्य च प्राहकमुपटक्षणम्‌ | 
स्वप्रतिपादकत्वे सति स्वेतरप्रतिपाद्कत्वं बा, स्वार्थबोधकते सतीतयार्थनोधकत्वं वा } 
अन्तमांवनीयार्थमिति } ५, दिवकच्छत्रस्ासकोशङुश्रूलः घरस्य पूरवपर्यायाः । 


तृतीयः सयुदेशः १६४ 


ध्एतचचच किंसन्विक कान्तम॑वतीत्यारेकावामाह--- 
कायकायमविरुद्रकार्योपटब्धौ ॥८८॥ 

अन्तमांवनीयमिति सम्बन्धः | रिवकस्य हि काय छचकम्‌ , तस्य काय स्थास्र इति । 

दृष्टान्तद्रारण द्वितीयदेतुमुदाहरति-- 

नास्त्यत्र गुहायां मरृगकीडनं मगारिस्ब्दनात्‌ । कारणविस्द्र- 
कायं ग्विरुद्‌कार्योपङग्धौ* यथाः ॥८६॥ 

मृगक्रीडनस्य हि कारणं मृगस्तस्य विरोधी म्रगारिस्तस्य कायं तच्छन्दनमिति | 
इध्‌ यथा विरुदधकार्यो पटन्धाबन्तमवति, तथा प्रक्रतमपी्यथः | 





स्थासरूप पयाय विद्यमान दहै । इसका अथं यह्‌ हा कि शिवकका कायं 
छत्रक है ओर उसका कायं स्थास हे, अतः यह स्थास रिवकके कायका पर- 
म्परासे काय हे, साक्षात्‌ नद्ध, क्योकि साक्षात्‌ कायं तो छत्रक हेः । 

उक्त हेतुको क्या संज्ञा दहै ओर किस हेतुमे उसका अन्तभोव होता 
है, पेसी आराङ्का होनेपर आचाय उत्तर देते हैँ 

सूत्राथं--कायंके कायंरूप उक्त हेतुका अविरंद्ध कार्योपखव्धिमे अन्त- 
भौव करना चाहिए ॥ ८८ ॥ 

यहो “अन्तभोवनीयम्‌? पदका अध्याहार करना चाहिए । उक्त उदा- 
हरणमें शिवकका कायं छत्रक दहै ओर उसका कायं स्थास है । इस प्रकार 
यह्‌ स्थास शिवकके कायका अविरोधी कायं होनेसे परम्परया अविरुद्धका- 
्योपरुब्धिमे अन्तभूतं होवा हे । 

अब आचाय दृष्टान्तके द्वार॒ परम्परहेतुका दूसरा उदाहरण देते है-- 

सूत्राथं--पवेतकी इस गुफामे मगकी क्रोडा नहीं हे, क्योकि मृगके 
सात्र सिहका गजेन सुनाई देरहा है । यह कारण-विरुद्धं कायेरूप देतु हैः सो 
विरुद्धकार्योपरन्धिमे इसका अन्तभांव करना चाहिए ॥ ८९॥ 

सरग कऋीड़ाका कारण भग दहे, उसका विरोधी म्रगारि (सिह) दे 
उसका कायं उसकी गजना है । यह्‌ उदाहरण जैसे परम्परासे चिरुद्धकार्यो 
परब्धिभ अन्तभूत होता है, उसी प्रकारसे पूर्वोक्त कायकायरूप हेतुका अवि 
रुद्धकार्योपरष्धिमें अन्तभीव जानना चादहिप 

१. इदं खिङ्गम्‌।] २. कार्थकार्थसञ्ज्लिकिमिति। ३. साधनम्‌ । ४. अन्तः 
मावः } ५. तथा कार्षकार्यं का्यायिरुडधोपट्न्धावन्तमीवनीयमिति सम्बन्धः । ६. कार्थ 
कार्यैलिङ्ध, कारणकारणादिनामहेठः 1 | 


२०० प्रमेयरत्नमाला्यां 


वारुन्युत्च्यथ पञ्चवय्वप्रयोग इत्युक्तम्‌ । ग्युत्पन्नम्प्रति कथं प्र्रोगनियम इति 
रङ्क(वापवाह- ६ 

वयुतपन्नप्रयोगस्तु 'तथोपपरयाऽ न्यथानुपपच्येव बा ॥९०॥ 

उयुत्पन्नस्य य्युन्पन्नाय वा प्रयोगः, क्रियत इति रोषः! तथोपपच्या तथा सध्ये 
सन्येवोपपत्तिस्तया<न्यथानुपपच्येव वाऽन्यथा स(ध्य(भावेऽनुपपत्तिस्तया । 

तपेवानुमानमुद्राम॒न्मुद्रयति-- 
त > ९ 0 ५५ (६ 
अग्निमानयं देशस्तथेषः धूमवखोपपत्त धूमवच्ान्यथादुपप्तेवा ॥९१॥ 
ननु तदतिरिक्त-दृष्टान्त(देरपि ग्या प्िप्रतिपत्तावुपयो गित्वात्‌ भ्यु.पन्नापेश्चया कथं 
तद्प्रयोग इत्याह-- 

य कों कता है कि बाछ-उ्युस्पत्तिके छिए अनुमानके पचि अव- 
यवोका प्रयोग किया जा सकता है, एेसा ्रापने कहा ह । व्युत्पन्न पुरुषके 
प्रति प्रयोगका क्या नियम है ? एेसी शङ्का होनेपर आचायं उत्तर देते है- 

सूत्राध--व्युत्पन्न-प्रयोग तथोपपत्ति अथवा अन्यथानुपपत्तिके द्वारा 
करना चाहिए ॥९०॥ 

सूत्र-पटित च्युत्पन्न-प्रयोगः इस पद्का समास व्युतन्नका प्रयोग एेसा 
षष्ठीतत्पुरुष, अथवा व्युत्पन्नके टि प्रयोग एेसा चतुर्थतस्पुरुष करना चादिए । 
सूत्रमें ' प्रियते" यह्‌ पद्‌ रोष है । साध्यके होनेपर दही साधनके होनेको तथो- 
पपत्ति कते हँ ओौर साध्यके अभावमे साधनके अभावको अन्यथानुपत्ति 
कहते हे 

सूत्राथं--यह्‌ प्रदेश अग्निवाखा हे; क्योकि तथेव अथौत्‌ अग्निवाखा 
होनेपर दी धूमवाखा हो सकता है । अथवा अग्निके अभावमें धूमवाख दा 
नहा सकता ।९१॥ 

भावाथ -जो न्यायक्चास््रमे व्युत्पन्न (प्रवीण) है, उनके लिए अनु- 
मानक प्रयोग प्रतिज्ञाके साथ तथोत्पत्ति या अन्यथानुपत्निरूप हेतुसे ही 
करना चाहिए; क्योंकि उनके छिए उदाहरणादिक्छ शोष अवयवो प्रयोगकी 
आवश्यकता नदीं हे । 

यहो कोद शङ्काकार कहता है कि साभ्य-साधनकफे अतिरिक्त दृष्टान्त 
आदिक प्रयोग भी व्यापके ज्ञान करानेभे उपयोगी है, फिर व्युत्पन्न पुरुषोकी 

९. अन्वयग्याप्त्या । २. व्यतिरेकव्याप्त्या | अश्चिमानयं देशो धूमवलान्यथानुप- 


पत्तेरिति । २. प्रक्ययति, प्रकटीकरोति । ४. अथिमत्वे सत्येव ! ५. अन्वयग्यासिः । 
६. ग्यतिरेकन्यातिः । ७. साध्यसाधनादतिरिक्तस्य दृष्टान्तादेः | 


तृतीयः समुदशः २०१ 


हेतप्रयोगोः हि यथा व्याश्निग्रहणं विधौयते सा च तावन्मत्रेण 
व्युस्पन्नेरवधायंतेः ॥६२॥ 

हि सब्दो यस्माद) यस्माद्यथा व्यासिग्रहणं व्यातिप्रहणानतिक्रमेणेव देवप्योगों 
विधीयते सा च तावन्मात्रेण व्युखन्नैस्तथोपपच्याऽन्यथानुपपस्या वाऽवधार्थते इष्टान्तादिक- 
मन्तरेणेवेत्यथः | यथा हष्टन्तादे््यासि प्रतिपत्तिम््रघ्यनङ्गघ्वं" तथां प्राक्‌ प्रपञ्चितमिति 
नेह पुनः प्रतन्यते | 

नापि द्टान्तादिपरमोगः साध्यसिद्धयर्थं फल्वानित्याद-- 

तावता च साध्यसिद्धिः ॥&२॥ 
चकार एवकारार्थं । निदधिचितविपश्चासम्भवदेवुपरयोगमात्रेणेव साध्यसिद्धिरिव्यर्थः । 


अपेक्षासे उनका अप्रयोग क्यों १ अथात्‌ प्रयोग क्यो नीं करते † आचाय 
इसका उत्तर देते है-- 
सृत्राथं--जिसकी साध्यके साथ व्याति निश्चितदहै, रेखे हीः हेतुका 
प्रयोग किया जाता है; अतः उतने भात्रसे अथात्‌ उस प्रकारके हेतुके प्रयोगसे 
टृष्टान्तादिक्के विना ही व्युत्पन्न पुरुष व्याप्निका निश्चय कर ठेते है ॥९२॥ 
८ ~+ हें जे 
सूत्र-पठित हिः शब्द यस्मात्‌" इस अथंमें ह । यतः जेसे व्याप्निका 
ग्रहण हो जाय, उस प्रकारसे अथौत्‌ तथोपपत्ति, अथवा अन्यथानुपपत्तिके 
~ कर [क ^~ * न 
दारा अन्वयव्याप्रि ओर व्यतिरेकःठ्यािके ग्रहणक उल्टंघन न करके ही देतुका 
भयोग करिया जाता हे, अतः उतने मात्रसे अर्थात्‌ दृषटान्तादिकूके विना ही 
व्युत्पन्न पुरुष व्याप्निकरा अवधारण कर ठेते हँ । जिस प्रकारसे टृष्टान्तादिक 
ठ्याप्रिकी प्रतिपत्तिके लिए कारण नदीं है, उसु प्रकारका कथन पदे "एतद द्रय- 
मेवालुमानाङ्गम्‌ः इत्यादि सू्रकी व्याख्या करते समय कर आये है, अतः य्ह 
पर उनका पुनः विस्तार नही किया जाता हे | 
टृष्रान्तादिकका प्रयोग साध्यकी सिद्धिके छिए फख्वान्‌ नहीं हेः 
-आचायं इस बातको बतखानेके छिए उत्तर सूत्र कहते दै-- 
सूत्राथं--उतने माव्रसे ही साध्यकी धिद्धि हयो जाती है ॥९२॥ 


„ सूप्रोक्त ्च' शब्द एवकारके अथमें ह । उतने मानसे अथोत्‌ जिसका 
विपक्चमे रहना _नि्ितरूपसे असम्भव्‌ है, एसे देतुके प्रयोगमात्रसे ही 
साभ्यको सिद्धि हो जाती है । अतः उसके छिए दृष्टान्तादिकका प्रयोग कोई 
फरवाला नहीं ह । 


१. यत्र॒ धूमस्तत्राथिरिति देठप्रयोगः । २. हसः  ( अन्ययीभावसमासः ) । 
तत्कथम्‌. १ व्य सिग्रहणमनतिकरम्य वतेत इति यथा न्यसिग्रहणमिति । २. निश्चीयते । ४, 
अदहेतुकल्वमक्रारणत्वमित्यथैः । ५. एतदृद्यमेवानुमानाङ्गं नोदाहरणमिध्यत्र । 


. 


२०२ परमेयरत्नमालायां 


तेनः पश्चप्रयोगो ऽपि सफर इति दर्शायन्नाह-- 
तेन ॒वृक्षस्तदाधार -छ्वनायोक्तः ॥९४॥ 
य॒तस्तथोपपचयन्वथानुपपत्तिप्रयोगमात्रेण व्याधिप्रतिप्तिस्तेन हेठना" पक्नस्तदा- 
धारसूचनाय साध्यव्यप्तसाघनाधारपूचनायोक्तः । ततो यदुक्तं परेण-- 
-तद्ध।वहेतुभावोः हि दशान्ते तदवेदिन<। 
'ख्याप्येते विदुषां वाच्यो हेतुरेव हि केवलः ॥२५॥ 
इति तन्निरस्तम्‌ ; ग्युत्पन्नं प्रति यथोक्तेतप्रयोगोऽपि पक्षप्रयोगाभावे साधनस्य 
'""नियताधारतानवधारणात्‌ | 


ओर इसी कारणसे पक्का प्रयोग भमी सफछ है, यह बतखते हुए 
त्राचायं उत्तर सूत्र कहते है-- 

सूत्राधं--इसी कारणसे साध्यके चिना नहीं होनेवारे साधनका आधार 
सूचित्त करनेके छिए पक्ष कहा जाता है ॥९४॥ 

यतः तथोपपत्ति ओर अन्यथानुपत्तिरूप हेतुके प्रयोगमात्रसे व्यापिकी 
प्रतिपत्ति हो जाती है, इस कारण तदाधार-मुचनाथं अथौत्‌ साध्यके साथ 
ठ्याप्नि रखनेवाङे साधनका आधार बतखानेके लिए पक्षुका प्रयोग किया जाता 
है । इसछिए वौद्धोने जो यह कहा है- 

जो पुरुष साध्य-व्याप्र साधनको नर्द जानते दै, उनके लिए विज्ञजन 
ृषटान्तमें तदू-मावको या हेतुभावको कहते है । किन्तु विद्ानोके छ्एि रो 
केवछ एक हेतु ही कहना चाहिए ॥ २२ ॥ 

विशेषाथं-- बोद्ध ोग साध्य श्चोर साधने तादात्म्य या तदु्पत्ति 
सम्बन्ध मानते है 1 जहयौँपर स्वभावहेतु होगा, वहाँपर साध्य-साधनमे तादात्म्य- 
सम्बन्ध होगा, ओर ज्हीपर कायंहेतु होगा, वर्होपर साध्य-साधनमें 
तदुतत्ति-सम्बन्ध होगा । कारिकाभें प्रयुक्त (तद्भावः पदसे स्वभावहेतु ओर 
"हेतुभावः पदसे कायं देतुका अभिप्राय है । दृष्टान्तमे अज्ञजनोंको साध्य- 
साधन-गत इन दोनों ही सम्बन्धोंका ज्ञान कराया जाता हेः । अतः अज्ञजनोके 

च्एितोहेतु ओर दृष्टान्ता प्रयोग करना चाहिए । किन्तु विज्ञजन तो 


[क भभ 


१. यथोक्तसाधनेन साध्यसिद्धिर्यन | २. साधनन्यास्साध्याघ।र-। ३, कारणेन । 
४. वोद्धन । ५. सध्यसाधनभावौ । ६. पक्षदेवुमावौ । स्वभावहेतौ साध्यस्य 
तद्धावः साधनस्वभावत्वम्‌ । कायंहेतौ साध्यस्य हेतुभावः कारणत्वमिःरेयर्थः । ७, महान- 
सादौ । €. साध्यव्याततसाधनविदिनः अन्युत्पच्नस्येव्यथंः । ९. विद्रद्धिः कथ्येते । 
१०. पवतो वा महानसो वेति । 


तृतीयः समुहेशः २०द 


अथानुमानस्वरूपं प्रतिपाद्येदानीं क्रमप्रात्तमागमस्वरूपं निरूपयितुभाह- 
न ( 
आप्रवचनादि -निबन्धनसथज्ञानमागमःः ॥8५॥ 


साध्य-साधनके सम्बन्धसे परिचित होते है, अतः उनफे छिए केव एक 
हेतुका ही प्रयोग करना चाहिए । 

उनका यह्‌ कथन निराकरण कर दिया गया हे, क्योकि व्युत्पन्न 
पुरुषके प्रति यथोक्त हेतुका प्रयोग भी पत्त-प्रयोगके अभावे साधनके निश्चित 
नियत आधारताका निश्चय नहीं करता ह । 

इस प्रकार अनुमानके स्वरूपक्ना प्रतिपादन करफे अव आचाय क्रम- 
प्राप्न जगमके स्वरूपका निरूपण करनेके छिए उत्तर सूत्र कहते दै- 

सूघ्रा्थं--आप्तके वचन दिके निमित्तसे दहदोनेवाङे अथ-ज्ञानको 
आगम कहते हे ।। ९५॥ 

विशेषाथ--किसी किसी प्रतिमे (आप्तवाक्यादि-निबन्धनः एेसामी 
पाठ मिता हैः पर उससे अथेमे कोई अन्तर नदं पड़ता; क्योंकि वचनोके 
समुदायको ही वाक्य कहते है । सूत्रोक्तं पदोंकी साथेकता इस प्रकार है- 
अथज्ञान आगम है, इतना छत्तण कहनेपर प्रत्यक्षादि प्रमाणोमे मी टक्षण चरा 
जाता; क्योकि उनसे भी पदार्थोका ज्ञान होता है, अतः इस अतिव्याप्ति 
नोषके परिहाराथं "वचननिबन्धनः या 'वाक्यनिबन्धनः यह्‌ पद्‌ दिया। 
वचन-निबन्धन या वाक्य-निवन्धन अज्ञान आगम है, एेसा खक्षण करने 
पर जिस किसी छटी-कपटी या सुप्त-उन्मत्त आदि पुरुषोके व चनोंसे उत्पन्न 
होनेवाटा अर्थज्ञान आगम कहने गता । अतः इस प्रकारके अतिन्याप्ति- 
दोषे निराकरणाथं सूत्रम आप्रपदका ग्रहण किया । आप्तरवचननिवन्धनज्ञान 


१, अर्थन्ञानमागत इस्येतावघ्य॒च्यमाने प्रत्यक्षाद्‌ वतिव्यािः, अतक्तत्परिहाराथ 
वाक्यनिबन्धनभिति । वाक्यनिबन्धनमथंज्ञनसागम इप्युच्यमानेऽपि याटच्छिकसंवादिषु 
व्रिप्ररम्भवाक्यजनेघ्र सुध्ोन्मत्तादिवाक्यजन्येषु वा नदीतीरे फटसंसगांदिज्ञानेष्वतिव्यानिः 
स्यादत उक्तमाक्षेति } आश्षवचननिवन्धनज्ञानमागम इत्युच्यमानेऽप्याघ्तवाक्यकमके श्रावण~ 
मत्यश्चेऽतिग्या्षिः, अतस्तप्परिदहाराथमुक्तमथति । अथ॑स्तारपयरूद्ः प्रयोजनरूट इति यावतत्‌ | 
तात्पयैमेव वचसीत्यभियुक्तवचनाद्र चसां प्रयोजनस्य प्रतिपादकत्वात्‌ । आस्तवचननिबन्धन- 
मर्थज्ञानमागम इत्युच्यमाने परार्थानुमानेऽतिव्यातिः, अतस्तसपरिहारार्थमादिपदमिति । 
२. वाक्यादि, इत्यादि पाठः । शिरोनयनपादादयः । सामीप्येऽथग्यवस्थायां प्रकारेऽवयवे 
तथा । आदिशब्दं तु मेधावी चतुष्वर्षु रक्षयेत्‌ ॥१।॥ ३. राब्दादुदेति यज्जानमप्रस्य- 
श्ेऽपि वस्तुनि । शाब्दं तदिति मन्यन्ते प्रमाणान्तरवादिनः ॥२॥ 


२०४ ग्रमेयरत्नमालाया 


यो य॒त्रावञ्चकरः स तव्राऽऽ्ः। आप्तस्य वचनम्‌.। आदिशब्दैनाङ्खस्यादिसञ््ा- 
पशि । आप्तचचनमादि्थस्य तच्थोक्तम्‌ । तन्निबन्धनं यस्याथंजञानस्येति । आश्ब्दो - 
पादानादपौरपेयत्वग्यवच्छेदः | अथज्ञानसित्यनेनान्यापोह ज्ञानस्या भिप्रायसूपचनस्य' च 
निरासः । 





आगम है, ठेसा छक्षण कहनेपर यतः आप्रके वचन कानेसि सुने जाते है, 
अतः श्रवणेन्धिय-जन्ित मतिज्ञानरूप साव्यवहारिक प्रव्यक्षसे अतिव्या्नि 
होती है, उसके परिहारे किए सूत्र मेँ "अथः यह पद्‌ प्रहण किया । जाप्र- 
व चन-निबन्धन अथेज्ञान आगम है" इतना क्ण करनेपर भी पराथौनमानमें 
उक्त छन्तणके चङे जानेसे अतिव्याप्रि होती, अतः उसके निराकरणके छिए 
सूत्रम मादि पदको प्रहग किया । आदि पदसे सिर, नेत्र हस्त, पाद आदिके 
दवारा करिया जनेवारा सङ्केत प्रहण करना चादिए । इसी प्रकार आप्रपदसे 
वीतरागी, सज्ञ ओौर हितोपदेश्ी व्यक्तिका अथं ठेना चाहिए । तदनुसार 
यह्‌ अथं हुआ कि आप्रके बचन ओर उसके सङ्केत आदिसे जो पदार्थोका 
ज्ञान होता है, चह आगम कहराता दैः। 

जो ज्य अवजञ्चक है, वह वर्ह आप्र है, अर्थात्‌ जो निष्कपट है, 
जिसके वचन किसीका ठगने या धोखा देनेवारे नहीं हे, वह आप्र कहलाता 
ह । यहाँ अवञ्वक्‌ पद्‌ उपठक्षण हे) अतः जो राग, द्वेष, मोह, अज्ञान 
आदि दोषोसे रहित है, पर-हितका प्रतिपादन करना ही जिसका एक मात्र 
कायं हे, एेखा पुरुष ही प्न करखानेके योग्य दैः । आप्रके वचनको (आप्र 
वचनः कदते है । आदि शब्दसे हाथकी अङ्गी श्रादिका सङ्केत ग्रहण करना 
चाहिए । आप्रके वचनादि जिस अथज्ञानके कारण हे, बह आगम प्रमाण 
कदट्खाता है, एेसा सूत्रका अथं हे । सूत्रम दिये गये आप्र शब्दसे मीमांसको- 
के द्वारा माने गये अपोरूपेयरूप वेदको अगमपनेका व्यवच्छेद किया गया 
हे । सूत्रोक्त जथज्ञानः इस पदसे बोद्धाभिमत अन्यापोहके ओर अभिप्राय- 
सचक राव्द-सन्दमके आगमपनेका निषध किया ह| 


१. मोमांसक्रमतनिरासः । आगमस्तु आष्तपुषेण प्रतिपादितो भवतीव्यथः। 
२. अन्यसातदार्थादन्यस्य पदाथंस्यापोहयो निरकरणं तस्य॒ व्याचृ्तिरूपो ऽपोहविषय 
एव शब्दो न स्वथं विषय इति बौद्धः ! ३. अगो््याच्त्तिगौः, ग्यावृत्तिश्तुच्छाऽर्थरू्पा 
न भवति । ४. र्दसन्दमस्य । यथां केनचिदुक्तम्‌ श्वट्मानयेतिः, तदा जलानयना्था- 
भिप्रायं मनसि कृत्वाउ्डनयति, तदा तदभिप्रायस्याथंत्वं नासि । 


तृतीयः समुद्देशः २०९ 


'नन्वसम्भवीदं लक्षणम्‌ ; शब्दस्य नित्यत्वेनापोख्पेयत्वाद्तिपणीतत्वायोगात्‌ । 
तजित्यत्वं" च तदवयवानां वनां व्यापकत्वाचिष्यत्वाच । न च तद्व्यापकत्वमसिद्धम्‌ ; 





विरेषाथं--मीमांसक छोग वेदोंको आगम प्रमाण मानते है जौर उने 
अपोरुषेय कहते है अर्थात्‌ वेद किसी पुरुषे बनाये हुए नदीं है, किन्तु 
सदासे-अनादिकारसे--इसी प्रकारके चरे आरहे है । उनकी इस मान्यताका 
अगे विस्तारसे खण्डन किया जायगा । सूत्रम आप्त पदके देनेसे वेदन 
अपौरुषेय हे ओर न इस कारण वह आगम है, यह सूचित किया गया 
ह । वौद्ध छोग अम्यापोह्‌ ज्ञानको प्रमाण मानते है । विवक्षित पद्‌ाथंसे अन्य 
पदाथके अपोह अथात्‌ व्यावृत्ति या निराकरण करनेको अन्यापोह्‌ कहते है । 
उनका कहना है कि गौः राब्द विधिरूपसे गायका बोध नहीं कराता है, किन्तु 
'छअरगोः की व्यावृत्ति करता है, अ्थीत्‌ यह्‌ गायकूप पदाथं अदइव नही, गज 
नहीं, इत्यादिरूपसे अन्यका निषेध कहते हुए व्यतिरेकरूपसे गोपदाथेका ज्ञान 
कराता है । आचायं कहते है, कि इस प्रकारकी व्यावृत्ति तो तुच्छ-अभावहू्प 
हे, किसी अथके रूप नदीं हे, अतः उसे आगमम्रमाण नदीं माना जा सकता | 
आगे टीकाकारने इस अन्यापोहका विस्तारसे खण्डन कियादहै। इसी प्रकार 
कितने ही रोग राब्दसे सूचित हदोनेवारे जभिप्रायको ही आगमप्रमाण मानते 
ड । जैसे किसीने कहा “वडा छाओः; यह्‌ सुनकर को सोचता है कि जख 
पीनेके किए चडा मंगायादहै, एेसा अभिप्राय मनम रखकर वह्‌ घडा ङे 
आता है । आचायं कते हैँ कि उसका यह्‌ अभिप्रायरूप ज्ञान भी आगम 
रमाण नदीं हो सकता; क्योंकि सम्भव हैः कि घडा मंगानेवल्का अभिप्राय 
जट भरनेके घटसे सिन्न किसी अन्य पदाथेसे रहा हयो । अतः सूत्रोक्तं छक्षण 
ही आगमका यथाथं छक्षण जानना चाहिए ] 

यँ मीमांसक कहते है कि आगमका यह ॒ठश्चण असम्भव दोषसे 
युक्त है; क्योकि शब्द्‌ नित्य होनेसे अपौरषेय है, अतः उसके आप्नप्रणीतपना 
बन नदीं सकता है । शब्दके नित्यता उसके अवयवभूत वर्णोके व्यापक ओर 
निस्य होनेसे सिद्ध है । ओर वर्णोके व्यापकरपना असिद्ध मी नदीं है; क्योकि 
एक देशे प्रयुक्त गक्रार आदिं वणेका प्रत्यभिज्ञानसे अन्य देशम भी प्रहण 





१, मीमांसकः प्राह । २. वणत्मकास्तु ये शब्दा नित्याः सवेगताम्तथा । परथग्द्र- 
व्यतया तेतु न गुणाः कस्चिन्मताः ॥१॥ २. रागद्वेषादिकाष्यं पृरुषरपूपलभ्यते । 
अतो प्रमाण्यशङ्काऽपि निष्कलङ्के प्रसज्यते ॥२। ४. शब्दनित्यत्वम्‌ | 


२०४६ प्रमेयरत्नमाला्यां 


एकन प्रयुक्तस्य गकारादेः प्रत्यभिक्षयाः देशान्तरेऽपि ग्रहणात्‌ । स एवायं गकार इति 
निस्यत्वमपि तयेवावसीयतेः, कालान्तरेऽपि तस्येव गकारदर्चिस्चयात्‌ । "इतो वा नित्यत्वं 
राब्दस्य “सङ्केतान्यथानुपपत्तेरिति । 

तथा्ि--ग्रदीतसङ्केतस्य शब्दस्य प्र्वंसे सध्यगृहीतसङ्केतः शब्द इदानीमन्य 
एवोपलभ्यत इति “तत्कथमर्थप्रप्ययः स्यात्‌ १ न चासौ न भवतीति स एवायं शब्द 


दति प्रव्यभिज्ञानस्यान्यत्रापि स॒टमवाच्च" । ध्न च वर्णानां शब्दस्य वा नित्यस्वे सवः 


किया जातादहै कि यह्‌ वही गकार दहै, जिसे मेने पे सुना था, इस 
प्रकारसे वणेकि नित्यता भी उसी प्रत्यभिज्ञानके द्वारा जानी जाती है; क्योंकि 
इसी म्रत्यसिज्ञानके द्वारा कारन्तरमे मी उसी गकारादि वर्णका निश्चय 
किया जाता हैः अर्थात्‌ यह वही वणे है, जिसे आजसरे छदं मास पूं मैने 
सुना था । इस प्रकार प्रव्यभिज्ञानसे शब्दश व्यापकता ओर नित्यता सिद्ध 
है । अथवा इस शब्दस यह्‌ पद्ाथं रहण करना चाहिए, इस प्रकारका सङ्केत 
अन्यथा हो नदीं सकता, इस अम्यथानुपपत्तिसे भी शब्दकी नित्यत। सिद्ध है । 

आगे मीमांसक अपने उपयुक्त कथनका ओर भी स्पष्टीकरण करते 
हुए कहते है कि यदि शब्दको अनित्य माना जाय, तो जिस पुरुषने जिस 
शब्दका सङ्क त प्रहण किया था, कालान्तरे वह्‌ खब्द्‌ तो नष्ट हो गया ओर 
इस समय जो शब्द्‌ सुना जारा है वह अन्य ही है जिसमें सङ्केत अरहण किया 
नहीं गया दः । तव उस अगृहीत सङ्केतवाङे शब्दसे अथंका ज्ञानकैसे ह्यो 
सकेगा १ ओर, अथंका ज्ञान न होता दहो, ठेला है नही; अथौत्‌ अर्थका ज्ञान 
दोतादहीदहै। इससे सिद्धदहैकि शब्द निव्यदहै। तथा यह वही शब्द द 
इस प्रकारका प्रत्यभिज्ञान अन्यत्र अथोत्‌ वर्णक समान रब्दोमे सरम है । 
यदि कहा जाय कि वर्णो अथवा शाब्दके नित्यता माननेपर सभी छोगोको 
सवेदा उनके सुननेका प्रसङ्ग आगया, सो ठे्चा कह नहीं सक्ते; क्योकि वर्णो 


१. एकस्मिन्‌ देशे । २. यस्तत्र मया श्रुतो गकारः सर एव मयाऽत्र श्रयत 
दति भावः । २. ज्ञायते | ४. प्रकारान्तरेण नित्यत्वं न्यवस्थापयन्नाह । ५. खुर-ककुद्‌- 
लङ्ग.ल-सस्नादिभव्यथं गोशब्दस्य सङ्केतोऽन्यथ न॒ मवति तस्माश्निव्यत्वं शब्दस्य । 
६. एतदेव विद्गोति-पदि अनिध्यव्वं ब्रु तहिं दूषणम पतति । ७, अगृहीतसङ्केत- 
शब्दात्‌ | ८. किन्त्वथप्रव्यथ्ो मवतीत्यथैः, निव्यताच्छग्स्य। ९, वणैष्विव 
डब्देऽपि । १०, यथा प्रत्यमिज्ञानघ्य वर्णानां नित्यस सुमत्वं तथा शब्द नितव्यसेऽपि 
सुल्मत्वमिति । ११. नैयायिकानां शङ्कामनूय दूषयति । १२. तटस्थल्य शङ्का । १२. जनैः 


` ततीयः समुदेशः २०७ 


सवदा श्रवणप्रसङ्गः; सर्वदा ्तद्भिव्यक्तेरपम्भवात्‌ । तदसम्भवश्चामिम्यज्ञकवायूनां 
श्रतिनिधतत्वात्‌* । न च ^तेषमनुपपन्नप्वम्‌; प्रमाणप्रतिपन्रखात्‌* । तथाहि- 
'वकत्रभुखनिकटदेशवत्तिमिः< स्पाशनेनाध्यक्षेणः व्यज्ञका वायवो गह्यन्ते | दुरेशस्थितेन“ 
मु ब्रसमीपस्िततूकध्वलनादनुमीयन्ते । 'य्ोतृश्रोच्रदेये शब्दश्रवणान्यथानुपपततेः्रथाप- 
स्यापि “निस्चीयन्ते | 

किञ्चः"--“उत्पत्तिपक्षेऽपि समानोऽयं दोषः । तथाहि--वाय्वाकारासयोगां 
या सब्दोकी अभिन्यक्ति सवेदा असम्भव है ! उनकी अभिन्यक्तिकी असम्भ- 
वताका कारण यह्‌ है कि वर्णो जर रब्दोंकी अभिव्यञ्जक वायु प्रतिनियत 
हें 1 अर्थात्‌ प्रत्येक वर्णं अपने ताल, ओष्ठ आदि सिन्न-भिन्न स्थानोंसे उत्पन्न 
होता ह, अतः तत्सम्बन्धी वायु भी भिन्न-मिन्नदहीरै। जब जिस शब्द्‌ या 
व्णेकी अभिन्यञ्जक वायु होती दै (तव उद वणे या शब्दकी असिन्यक्ति 
होती है, अन्यथा नहीं । यदि कहा जाय कि वर्णो ओर राब्दोकी अभिव्यञ्जक 
वायु पाई नहीं जाती, सौ कह नहीं सकते; क्योकि उनका अस्तित्व प्रत्यक्षादि 
प्रमा्णोसि सिद्ध है! मौमांसक आगे इसीको सिद्ध करते दै-शव्द या वर्णं 
जब बोङे जाते है, तव उनकी अभिन्यञ्चक वायु वक्ताके मुखके समीप वैठे 
इए पुरुष स्पा्यैन प्रव्यक्षुसे प्रहण करते है । वक्तासे दूर बेठे हुए पुरुषनाय 
वक्ताके मुखके समीप स्थित वख्रादिके हिरनेसे उनका अनुमान किया जाता 
द । तथा श्रोताके कणेश्रदेशमे शब्दका श्रचण अन्यथा हो नहीं सकता, इस 
अथौपत्तिके द्वारा मी उनका निश्चय किया जाता है । 

यह मीमांसक नैयायिककछो सम्बोधन करके कहते है कि आपने जिस 
प्रकार हमारे अभिव्यक्ति पक्षको छेकर वणं श्रौर शब्दके नित्यता माननेपर 
उनके सर्वदा सुने जानेका दूषण दियादहै, सो यह्‌ दोप तो आपके उदयत्ति 
पश्चमे अर्थात्‌ रब्दोंके अनित्यता माननेभे भी समान दै। देखो- जिस 


१. वर्णानां शब्दस्य वा! २, वर्णानां रब्दस्य वाऽभिन्यक्त्यसम्भवश्च । 
३. प्रतिवणे तास्वोधपुटादिसम्बन्धविवायोर्भिन्त्वात्‌ | ४. यदा वायुव॑तते तदा तदभि 
व्यक्तिर्भवति, अन्यथा न; तव्वोष्टपुयदिग्यापारे सत्येव वायूनामुत्पत्तिरिति भावः| 
५. तदभिव्यज्ञकवायूनाम्‌ । £. अप्रा्षित्वम्‌ । ७. प्रस्यश्चादिग्रमाणप्रसिद्धत्वात्‌ । 
८. पुरषैः । ९. स्पर्नेन्द्रियजन्यप्ररयक्षेण । १०. पुरषेण | ११. वस्त्र। १२. पुरुष । 
१३. वर्णाभिन्यज्कवा्ुं धिना शब्दश्रावणं न घटत इत्यथः । १४. तदभिन्यज्चक़्वायवः | 
१५. मो तैयायिकं १ स्वयाऽमिव्यक्तिपक्चे वर्णशब्द्‌।नां नित्यते सवेदा सैषां श्रवणं 
भवत्विति दूषणमुद्धावितं तयु तपत्तिपक्षेऽपि मथा तथेवोद्धान्यते । १६. अनित्यपक्षेऽपि । 
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दसमवाथिषकारणादाकाशास्च `समवायिकारणादिग्देशाद्यविमगिनोत्पद्यमानोध्यं शब्दौ न 
सवैरनुभूयते, अपरि ठ नियत-दिग्देर्थैरेवः । "तथाऽभिव्यज्यमानोऽपि । नाप्यभिन्यक्ति- 
साङ्कर्यम्‌; उभयत्रापि समानत्वादेव । तथाहि--यन्यैस्ताल्वादिसंयोगेर्वथाऽन्यो वर्णो" न 
क्रियते, (तथा श्ववन्यन्तरसारिमिष्लाव्वादिभिर्यो श््वनिर्नारभ्यते । इप्युत्पच्यभि- 
व्यक्तयोः समाने नैकतरैव पर्मनुयोगावसर इति सवं सुखम्‌ | 

प्रकार वायु ओर आकाशके संयोगरूप असमवायिकारणसे तथा आकाशरुूप 
समवायिकारणसे दिशा-देद आदिके अविभागसे उत्पन्न होनेवाखा यह राब्द 
सभी जनको सुननेमें नदीं भाता है, अपितु नियत दिशा ओर देशमें स्थित 
पुरुषोके द्वारा ही वह सुना जाता है । उसी प्रकार असि्यञ्खक वायुके द्वारा 
अभिव्यक्त होनेवाखा भी शब्द खभीको सुननेमे नदी आता, किन्तु नियत 
दिशा ओर देशम स्थित पुरुषोंको वह सुननेमे आता है । यदि कहा जाय कि 
राब्दोको नित्य मानकर उनकी अभिव्यक्ति मानमेपर उनको अभिन्यक्तिका 
सायं हयो जायगा, अथीत्‌ जेसे अन्धकारमें स्थित घटादि पद्‌ाथं दीपकके 
प्रकामं एक साथ प्रका्ितदहो जते है, उसी प्रकार यदि वणं ओर शाब्द 
निस्य हो, ठो अभिव्यञ्जक कारणोके मिखते ही उन सवकी अभिव्यक्ति भी एक 
साथदहीहोजाना चाहिए; सो नहीं कह सकते; क्योकि एेसा अभिव्यक्ति- 
साङ्कयं तो उभयत्र समान है, अर्थात्‌ आपके अनित्यपक्षमे भी लागू होता हे । 
देखो-जिस प्रकार अन्य तालु आदिक संयोगसे अन्य बणे उत्पन्न नहीं किया 
जा सकता, किन्तु नियत ताद आदिके संयोगसे निशित वणे ही उत्पन्न किया 
जाता है, उसी प्रकार अन्य ध्वनिका अनुसरण करमेवाङे ता आदिकोसे अन्य 


१. सदकारिकारणात्‌ । २. उपादानकारणात्‌। ३. जनैः । ४. यथोत्पद्य- 
मानः शब्दो न सरवैरनुमूयते, तथाऽभिन्यव्यमानोऽपि न सर्वैरपि ठु नियतदि्देशस्थै- 
रेव । व्यक्तिपक्षेऽपि तथेव मो यौग। यदि नित्यः शब्दोऽभिग्यक्त्या व्यक्तो मवति 
चेद्‌ युगपत्‌ सवं शब्दा व्यक्ता भवन्तु चेदुमयत्र समानम्‌ । ५. युगपद्‌ यथा 
प्रदीपस्यान्धकारप्रदेशव्सिघरपयादिप्रकाशकस्वं तथाऽभिव्यक्तः श्रोत्रदेशवसितकट्शब्द- 
राशिप्रकारकस्वे न साङ्कर्यम्‌ | ६. अनित्यपक्षेऽपि । ७. उच्चा्यमाणो नान्यः । < यं 
दाब्दमनुसरति तमभिन्यनक्ति तास्वादिः। ९. वाद्यान्तरसारिमिः। १० कारणान्तरसारि 
मिक्तघ्वोष्टपुटादिसम्बन्धिवायुभिर्च(येमाण एव वणं मारभ्यते, नन्यो प्वनिरिति । ११. 
अन्यस्मिन्‌ ज्ञानसम्बन्धे न चान्यो वाचको भवेत्‌ । गोशब्दे ज्ञ(नसम्बन्धे नारवशब्दो हि 
वाचकः ॥१॥ १२. नाभिन्यव्यते । १३. य्ोभयोः समो दोषः परिहासोऽपि तादश्चः। 
नैकः पयनुयो क्तव्यश्तादगथनिरूपणे ॥२॥ इति क्चनात्‌ । ४०, प्रनावसरः । 
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प्माभूद्र्णानां तदात्मकस्य वा शब्दस्य कोटस्थ्यनिव्यत्वम्‌' | तथाप्यनादिपरम्धराऽऽ- 
यातत्वेनः वेदस्य *निव्यत्वात्‌ "प्रगुक्तखश्रणस्यान्यःपकत्वम्‌ः | न च प्रवाहनित्यत्वम- 
प्रमाणकमेवास्येतिः युक्तं वक्तुम्‌ । अघुना 'तत्कर्तुरनुपट्म्भादतीतानागतयोरपि 
काल्योसदनुमपकस्य' छिङ्धस्यामावात्‌ 1 (तदभावोऽपि सवंद्‌ाप्ययी न्ियसाध्यश्साधन्‌- 
सम्बन्धस्येन्द्ियग्राह्यत्वायोगात्‌ । प्रप्यक्चप्रतिपन्नमेव हि लिङ्गम्‌ | अनुमानं 


हि ` गहदीतसम्बन्धस्यैकदेशसन्दशनात्‌, ""असिङ्घष्टेऽथ बुद्धिः दप्यभिधानात्‌ | 





ध्वनि भी अभिष्यक्त नदीं की जा सकती; चिन्तु नियत ध्वनि हौ अभिन्यक्त 
की जा सकती है} इस प्रकार उत्पत्ति ओर अभिव्यक्ति दोनों पक्षम समा- 
नता होनेसे किसी एक पक्ष॒मे प्ररन या आक्षेपका अवसर नही है, इसिषए 
मीमांसक कहते है कि हमारा सवं कथन ठीक है | 


पुनः मीमांसक कहते है कि वणेकि अथवा ब्णात्मक शब्दके कूटस्थ 
नित्यता न भी रहे, तथापि अनादि-परम्परासे जाया हआ होनेके कारण वेद्के 
नित्यता ह अतः आपके जआगमका पूर्वोक्त छश्चण अव्यापक है । ओर, वेदरूप 
जगमकी प्रवाह्‌-नित्यता अप्रामाणिक हे, एेसा आप जैन लोग कह नदीं 
सकते । इसका कारण यह्‌ है कि अभी वतेमानकाटमे तो वेदके कत्तोका 
अनुपलम्भ ( अभाव ) है, तथा अतीत ओर अनागतकारमें उसके अनुमापक 
खङ्ग ( देतु ) स अभाव द्वै । उसका अभावभी इ्टिए है कि अतीन्द्रिय 
साध्य ओर साधनका सम्बन्ध कमी भी इन्द्रियोके द्वारा यहूण नहीं किया जा 
सकता ! कहनेका भाव यह्‌ कि वेदकत्तौरूप साध्य जव आज दहै दी नही, तव 
चह हमारे इन्द्रियोके विषयसे परे होनेके कारण अतीन्द्रिय है, ओर इसी 
कारण उसका अविनामावी द्धः मी अतीन्िय दै। लिङ्क ( साधन) तो 
प्रत्यक्षके द्वारा परिज्ञात ही होता है। जिसने साध्य ओर साधने मविना- 
भाव सम्बन्धको ग्रहण किया हेः अथौत्‌ जाना है एेसे पुरूषके ही साघनरूप 
एक देशके देखनेसे भसन्िक्कष्ट अथौत्‌ इन्द्रियोके सम्बन्धसे रहित एेसे परोक्त 
पदाथमे जो वुद्धि होती है, रसे अनुमान कहते है, ठेसा कदा गया ह । 


१, अधङ्धीकारेण मीमांसफ़ो अते । २ एकलम(वनिदत्वम्‌ । २. परमांधतय। | 
४. अपौर्परेयत्वात्‌ । ५. आक्तवचनादिनिबन्धनस् । £. दूषणम्‌ । ७. परम्पराया 
तत्वम्‌ ! . ८, आगमस्य, वेदस्य । ९. वतंमानकाठे । १०. वेदकतु; । ११. कतुरनुभा- 
पकस्य । १२. कुतो लिङ्गामावः । १३. अतीतानागतवेदकत। साध्यः, स स्वतीन्द्िय 
। स्तस्यखाघनमप्यतीन्धियमिति । १४. पुरुषस्य १५. परोक्षे । 
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नाष्यथापत्ते्तस्तिद्धिः, अनन्यथाभूतस्याथंस्यामावात्‌ । 'उपमानोपमेधयोरपयक्ष्र च 
नाप्युपमानं साधक्रम } केदच्मभ.वश्रमाणमेवावरचिष्यते"; तचः (तदमावसाधकमिति । 
न च “पुरुषसद्धाववदस्याभिः दुःसाध्यत्वात्तंशायापत्तिः; तदभावसाषक्रप्रमाणानां सुरुम- 
त्वात्‌ । अघुना हि < तदमावः प्रत्यक्चमेवः" | अतीतानागतयोः क।ल्योरनुमानं तदभाव- 
साधकमिति | तथां च-- 
्रतीतानागतौ कोलो वेदकारविविंतो । 
कालशब्दाभिधेयत्वादिदानीन्तसकालवत्‌" ।२३॥ 

अ्थपत्तिसे भी वेदके कन्तंकी सिद्धि नदीं होती; क्योकि अनन्यथाभूत अथंका 
अभाव है । उपमान ओर उपमेयके अप्रत्यक्ष होनेसे उपमान-प्रमाण भी वेद- 
करत्तीके अभावका साधक नहीं है । केवर एक अभाव-प्रमाण ही अवशिष्ट 
रहता है, सो वह वेदकरत्ताके अभावका ही साधक है । यदि कहा जाय कि 
वेदकन्तीरूप पुरुषका सद्धाव सिद्ध करना दुःसाध्य है, उसी प्रकार बेदके 
कन्तीका अभाव सिद्धकरना भी दुःसाध्य हे, अतः संशयकी आपत्ति आती 
है, सो एसा कह नदीं सकते; क्योकि वेदक्त्तोके अभावके साधक भनेक 
प्रमाण सुभ है । देखो--वतेमानकालमे वेदके कत्तौका अभाव तो प्रत्यक्ष 
सिद्ध ही है, क्योकि आज किसको भी वेदका कत्त दृष्टिगोचर न्दी होता । 
तथा अतीत ओर अनागतकारमें वेदकत्तोके अभावका साधक अनुमान प्रमाण 
पाया जाता हे, जो कि इस प्रकार है- 

अतीतं ओर अनागतकाल वेद-कारसे अथौत्‌ वेदको बनानेवाे पुरूषसे 
रहित है, क्योकि वे “कार शब्द्के वाच्य है, जैसे कि इस समयका वतमान 
कार । यदि पूकखा जाय कि फिर वेदका अध्ययन कैसे सम्भव है, तो उसका 


१. वेदकतु; सिद्धिः । २. उपमानमीखरसतच्छब्द उपमेयभूतः किञ्िन्लो न 
भवतीव्युपमेयसयय साहद्यात्‌ । ३. प्रमाणपञ्चकरं यत्र वस्तुरूपे न जायते । वस्त्वसत्तावबोधार्थं 
तत्रामघप्रमाणता ॥१॥ ४. उद्धते । ५, अभावप्रमाणम्‌ । ६“कनुरभाव- { ७. यथै- 
कल्य वेदकः पुरुषस्य साघक्रमेकपपि प्रमाणं न, तथाऽन्यकर्ठुः साधकप्रमाणामावत्‌ संशव- 
प्रा्िनं कतुरमावसाधकरानि प्रमाणानि बहूनि सन्ति | ८. कठुरमावस्यापि ! ९. भौ 
मारमा ! आत्तपुरप्रसद्धावो दुःसाध्यः प्रतिपादितः, तद्वदवेदस्यापि अपोश्परेयत्वेऽपि 
संशयस्तद्‌-प्राहकप्रमाणामावःत्‌ इति शङ्कामनूद्य दूप्रयति । १०. यथा वेदस्य कठँ; पुरुषस्य 
साधकमेकपपि प्रमाणे नास्ति, तथा तदमाव-साघकानि प्रमाणानि न सन्तीति चेन, 
तद्भावसाधकानां बहूनां प्रमाणानां सद्भावात्‌ । पतदेव विद्रणोति । ११. वर्तमानकाले 
१२. पुरुषामवे वेद्कर्ुरभावः । १३. प्र॑माणपरत्यक्षमेव । १४. वतंमानकालवत्‌ | 


तृतीयः ससुष्ेशः २११९ 


वेदस्याध्ययनं सवं तदष्ययनपूवेकम्‌ः । 
वेदाध्ययनवाच्यत्वाद घुनाध्ययनं यथा ॥२४॥ इति 
तथा अपौरुषेयो वेदः, -अनवच्छिन्नसम्प्रदायत्वे सयस्पर्यमाणकतुकत्यादाकाञ्- 
चत्‌ । *अथापत्तिरयि प्रामाण्यखक्षणस्याथस्यानन्यथामूतस्य दं नात्तदभावे" निश्चीयते; 
ध्माय्तीद्ियार्थविप्रयस्य वेदस्यार्वाग्दर्दिभिः° कर्तुमशक्यात्‌ | “अतीन्धियार्थदर्दिनस्चा- 
माबल्परामाण्यमपोख्येयतामेव 'कस्पयतीति । 
अत्र प्रतिविधीयते>-यत्तावदुक्तं वणानां व्यापित्वे निव्यव्वे च प्रत्यभिज्ञा प्रमाण- 
भिति, तदसत्‌ ; प्रत्यभिज्ञायासतत्र प्रमाणसवायोगात्‌ । धदेशान्तरेऽपि “तस्येव वणय 


उत्तर यह्‌ है किं वेदका अध्ययन, तद्ध्ययन-पूवेक हे, क्यो कि वह्‌ वेदाध्ययन- 
का वाच्य है | जैसे कि वतेमानकाखका अध्ययन ।[२३-२४॥ 
तथा वेद्‌ अपौरुषय है; क्योकि विच्छेद्‌-रहित सम्पद्‌ाय ( परम्परा ) 
के होनेपर भी उसके कत्तीका अस्मरण हे, अथात्‌ वेदके पठन-पाठनकी 
परम्परा सदासे चटी आ रही दहे, तथापि उसके कनत्तका न फिसीको स्मरण 
है, न किसीने देखा, सुना या कहा है । जैसे आकारके कत्ताका किसीको 
स्मरण नदीं है । अथोपत्ति मी प्रामाण्यलक्षण अनन्यथाभूत अथंके दशेनसे 
अथात्‌ सद्धावसे वेदके कन्तौका अभाव निश्चय कराती है; क्योकि धमं आदि 
अतीद्द्रिय पदार्थोक्रो विषय करनेवात्ते वेदका अल्पज्ञ पुरुषोंके द्वारा प्रणयन 
करना अशक्य है । दूसरे; धमोदि अतीन्द्रिय पदार्थोके दर्शी सवेज्ञका अभाव 
होनेसे वेदकी प्रमाणता उसको अपौर्‌ षेयताको ही सिद्ध करती हे । इस प्रकार 
-मोमांसकने आप्र-प्रणीत जगमको भ्रमाणताका निषेध करके वेदकी जपौर- 
षेयता ओर प्रमाणताकी सिद्धि की । 
अव्र आचार्यं उपयुक्त कथनका प्रतिवाद करते है- सव प्रथम आपने 
जो कटा क्रि वर्णोके व्यापित्व ओर निव्यत्व सिद्ध करने भरत्यभिज्ञान प्रमाण 


१. वेदाध्ययनपूवैकम्‌ ; कतः प्रणीतं न, परम्परगतत्वात्‌ । २. अविनष्टो- 
पदेरापारम्पये सति नवाभावे जीणक्रूपादिना व्यभिचारः स्यात्‌ , गगनं गगनमित्युपदेश- 
परम्परा । ३. अस्मर्थमाणकतृकत्वादिप्युक्तं जीर्णकूपप्रासादादिमिगभिचरप्तद्व्यच्छेदा थं 
अनवच्छिनसम्प्रदायत्वे सतीव्युक्तम्‌.। ४. अपोर्षरेयो वेदः प्रामाण्यान्यथानुपपरततेरित्यथ- 
पच्यापि वेदकतैरमावो निश्चीयते! ५. वेदकतुरभवि । ६. साधिका इति। £. 
किञ्चिन्तैः पुरुषैः । ८. सवस्य । ९. साघयति । १०. उत्तरं दीयते । ११. वणीनां 
व्य(पित्वे नित्यत्वे च । १२. यदि प्रस्यभिनज्ञाय(स्तत्र व्यापित्वे निरयत्वे च प्रमाणत्वं तरिं । 
१३. पूवं व्यापित्वपक्चमवलम्ब्य दूषयति । 





२१२ ग्रमेयरस्नमाल्लायां 


सरवे खण्डशः प्रतिपत्तिः स्यात्‌| न हि सर्वत्र व्याप्त्या ववतंमानस्यैकरिमन्‌ पर्ये 
सामस्स्येन ग्रहणमुपपत्तियुक्तम्‌ ; *अव्यापकतवप्रसद्ात्‌ । "घटादेरपि व्यापक्त्वग्ररङ्गस्चः ¦ 
शक्यं हि वक्तुमेवम्‌-- धटः सवंगतद्वक्षुरादिसन्निधानादनेकत देशे प्रतीयत इति | 

“ननु “घरोत्पादकस्य गृतपिण्डादेरनेकस्यो पलम्भादनेकत्वमेव“ ¦ तथा महदणु- 
परिमाणसम्भवाच्चेति ! "त्व वणेष्वपि समानम्‌ ; तत्रापि प्रतिनियतताघ्वादिकारण- 
` दै; सो यह्‌ कना असस्य है; क्योंकि वर्णोके व्यापित्व या नित्यत्व सिद्ध करने 
में प्रव्यभिज्ञानके प्रमाणता नहीं है । यदि प्रव्यभिज्ञानको ब्णेकि व्यापित्वं ओर 
निव्यत्वमें प्रमाण माना जाय, तो इस देशके समान अन्य देशम भी उसी एक 
वणेका सच्च माननेपर उसकी खण्ड-खण्ड रूपसे प्रतिपत्ति राधि) दोगी ? किन्तु 
खण्डः प्रतिपत्ति होती नदीं हैः क्योकि एक देशम एक बणे अपने अखण्ड- 
रूपसे ही ग्रहण करनेमें आता है । यदि वणं स्वेत व्याप्रिसे वतमान हये, 
अथीत्‌ सवे-व्यापक हो, तो एक प्रदे उसका सामस्स्यरूपसे म्रहण युक्तियुक्त 
नहीं हो सकता । ओर यदि आप एक प्रदेशमे वणका अपने पूणेरूपसे महण 
करना मानते हं, तो अन्यापकपनेका प्रसङ्ग आता है, अथीत्‌ फिर वणेको 
व्यापक नह माना जा सकता । यदि इतनेपर भी आप वणेको व्यापक 
मनेगे, तो घटादिकके भी व्यापकपनेका प्रसङ्ग आता है । अर्थात्‌ जेसे एक 
वणेके एक देशमें पुणरूपसे सुने जानेपर भो उसके अन्य देशमें भी पूणैरूपसे 
सुने जामे पर व्यापकपना बन जाता है, उसी प्रकारसे घटका भी व्यापकपनः 
सिद्ध हो जायगा । फिर एेस्ा कहना शक्य हे कि घट सकेव्यापक है; क्योंकि 
नेत्रादिके सन्निधान ( सामीप्य ) से व्ह एक होते हृए भी अनेक स्थानोँपर 


प्रतीतिमें आता हे । ४ ध ॥ 
मीमां सक कते हँ कि घटकी सवेव्यापकता घटित नदीं होती; क्योकि 


घटके उत्पादक मृखिण्ड, चक्र, कुम्भकार रादि अनेक कारण पाये जते है, 
ओर बडा-छोटा परिमाण मी पाया जाता है, अतः घटके अनेकता ही है । 
आचाय इसका उत्तर देते हए कहते हँ कि यह कारणकी विभिन्नता तो अका- 

१, नास्ति च खण्डदः प्रतिपत्तिः २. वणस्य | ३. युक्तियुक्तम्‌ । ५. 
अन्यथा । ५. वणस्य व्यापकत्वेऽप्येकरिमन्‌ प्रदेशे सर्वात्मना वर्तते चेत्‌ | ६. यथा 
र्दे एकरिमन्‌ प्रदेदो थिते पुनरन्यरिमिन्‌ शब्देऽन्यस्सिन्‌ देशे श्रूयमाणे रति व्यापकत्वं 
तथा घटस्यापि _ स्यादिति समः समाधिः। ७. मीमांसकः प्राह । ८. घटोदाहरणं न 
घटते, यतो घटोत्पादककारणमेदेन घटस्यानेकः्वम्‌ , वर्णस्यैकत्वमिति । ९. चक्रचीवर- 
कुलालदेः । १०. यच्वनेकं तदन्यापकमिति । ११. कारणभेदत्वम्‌ । १२. अकारा- 
दिवणष्वपि । 


तृतीवः सखमुदेशः २१३ 


कछापस्य प्तीवादिधकमेदसय च सम्भवाविरोधात्‌ । ताव्वादीनां ग्यञ्जकृत्वमत्रैव निक्ेःस्यत 
इत्याप्त तावदेतत्‌ } 

अथः व्यापितवेऽपि सर्व स्थाना वृत्तिम्वान्न भ्दोषोऽयमिति चेन्न; तथा 
सति स्थेकत्वविरोधात्‌ । न हि देशभेदेन युगपत्सरवीरमना `'परतीयमानस्यैकत्वमुपपन्नम्‌ ; 
पमाणविरोधा्त्‌ ] तथा च प्रयोगः--प्येकं गकारादिवणोऽनेक एव; ` युगपद्धिनरदेश- 
तवा तथेव" सर्वात्मनोपलम्यमानल्वात्‌ , घटादिवत्‌ ! न सामान्येन ग्यभिचारः + 


रादि वणमि भी समान है; स्योंकि उनमें भौ प्रतिनियत तादु कण्ठ आदि 
कारण-कङाप ( समूह्‌ ) के ओर तीत्र-मन्द, उदात्त-जनुदात्त-आदि धमं भेदके 
सम्भव होनेमे कोई विरोध नदीं है । यदि कटेः कि ता आदितो वणेकि 
स्यञ्जक है, उत्पादक नही; सो वाट आदिककी व्यञ्कताका हम इसी प्रकरण 
मे आगे निषेध करेगे, अतः यह कथन यदीं समाप्त करते है । 

पुनः मीमांसक कहते है कि वर्णोकि व्यापकता माननेपर भौ उनके 
सवत्र सर्वात्मरूपसे अथात्‌ पू्णस्वरूपसे पाये जानेपर खण्डशः प्रापिरूप 
आपके द्वारा दिया गया दोष नहं आता है 1 आचायं कहते है कि आपका 
यह्‌ कहना ठीक नही; क्योंकि व्यापक ओर सवत्र सवोत्मरूपसे वृत्तिमतव 
साननेपर वणेकी स्वेथा एकताका विरोध आता दै । कहनेका भाव यह्‌ है 
कि व्यापकं वस्तु चाहे, वह्‌ वणं हो, या अन्य कोई पदाथ हो, वहं यदि एक 
स्थानपर पूणेरूपसे रहे ओर दूसरे स्थान पर भी पूणेरूपसे रे, तो उसको 
अनेकता स्वतः सिद्ध है । देश्ष-मेदसे एक साथ स्बात्मरूपसे प्रवीत होनेवलि 
व्णेकी एकता बन नहीं सकती; क्योंकि वैसा मानने भत्यक्तादि प्रमाणसे 
विरोध आता ह । उसका अनुमान-प्रयोग इस प्रकार है-गकार आदि भ्रत्येक 


१. उद्‌ात्तानुद्‌। चस्परि्तहस्वदीरषष्टुतरूप-। २. मीर्मांघकः प्राह । ३. 
साकव्येन । ४. खण्डदः प्रतिपत्तिलक्षणः । किन्तु नैयायिकाभिमतसामान्ये खण्डशः 
प्रतिपत्तिलक्षणमिदं दुष्रणं मवतु, तन्मते तस्यैकत्वे सत्यनेकसमवायित्वात्‌ । न तु 
मम मो जैन ५. न्यापिलखेऽपि सर्वत्र सर्वासमना वृत्तिमस्वे। ६. यदि व्यापकं 
एकस्मिन्‌ प्रदेशे सर्वात्मना वतंते, पुनरन्यत्र प्रदेशे स्वात्मना वतते, तद्यनेकत्मा- 
रतम्‌ । ७, वर्णस्य ¡ ८. एक एव॒ घटः प्रवयक्षेणेकस्मिय्‌ देश उपलभ्यमाने न 
हि स एव तदेवान्यत्रो पलम्यतै तथा वर्णोऽपीति प्रव्यक्षादिग्रमाणविरोधः } ९. एक- 
स्यैव घटस्य स्त्रामुक्रपेण ग्रचत्तिः सर्वास्मनाऽस्ि, तथापि युगपत्‌ प्रषृत्तिर्नास्तोति न्यमि- 
नवारनिद्त्यर्य युगपद्‌-ग्रहणमिति । १०. प्ररयेकम्‌ । ११. सामान्यस्यापि प्रतिव्यक्ति 
भेदात्‌ । यत एकमेव सामान्यं अनेकत्र प्रतीयते । 





२१४ प्रमेयरत्नमाल्लायां 


तस्यापि सदद्परिणामात्मकस्यानेकन्वात्‌' | नापि पर्वताय्यनेकप्रदेशखतय। युगपदनेक 
देखस्थितपुरप्रपरि्ययमानेन चन्द्राकादिना व्यभिचारः, "तध्यातिदविष्डतयेकदेशय्ितस्यापि 
्रान्तिवसादनेकदेशखव्वेन प्रतीतेः | न चाभ्रान्तस्यः भरान्तेन व्यमिचारकद्मना युक्तेति } 
नापि जल्पात्रप्रतिभिम्बेन, तस्यापि” चन्द्र।कौदिसन्निधिमपेक्ष्य -तथापरिणममानस्यानेक- 
त्वात्‌ । तम्मादनेकप्रदेगे युगपःसर्वास्मनोपरभ्यमानविषयन्येकः ° स्याघम्भाग्यमानत्वात्तत्र 
वतमानं प्रत्यमिज्ञानं न प्रमाणमिति सितम्‌ । 
वणे अनेक ही है; क्योंकि एक साथ भिन्न-भिन्न देशे प्रत्येक वणे अपने पुणै- 
रूपसे पाया जाता है। जेसे कि घटादिकं पदाथं सिन्न-सिन्न देशम अपने 
पृणेरूपसे पाये जानेसे अनेक है । यदि आप कुं कि सामान्य नामक पदार्थं 
एक होते हए भी सके प्रतीति आता है, रतः उससे उक्त हेतुमें व्यभिचार 
आता हे, सो एेसा कह नदीं सकते, क्योकि हम जेन रोग सदटशपरिणात्मक 
उस सामान्यको भी अनेक ही मानते हँ, यौगोके समान एक॒ नहीं मानते} 
यदि करै कि पवतादि अनेक प्रदेशा-स्थितरूपसे एक साथ अनेक देकास्थ पुरुषों 
के द्वारा दिखाई देनेवे एक चन्द्रया एक सूयं आदिसे आपके हेतुमें 
व्यभिचार आताहै, सो एसा मी नहीं कह सकते; क्योकि अति दूरवर्ती 
होनेसे एक देशष्थ भो चन्द्र-सूयोदिककी भान्तिके वद्यसे अनेक देशस्थ रूपसे 
तीति होती है । ओर अघ्रान्तको भ्रान्तसे व्यभिचार-कल्पना करना युक्त 
नहीं हे । अथोन्‌ गकारादि वर्णो एक साथ भिन्न-मिन्न दशमे अपने पुणे- 
रूपसे जो अनेकत्वक्छी प्रतीति होती हे, वह भ्रान्त हे । किन्तु चन्द्र-सूयौदि 
कौ भिन्न-भिन्न दे्चोमें जो अनेकवाच्छी प्रतीति होती है, वह भ्रान्त है, अतः 
आान्तप्रतीतिसे अभ्रान्तप्रतीतिमे व्यभिचार नहीं दिया जा सक्ता है। ओर 
१. सामान्यस्यापि । २. सदृश्षपरिणमस्तियेक्‌ खण्डमुण्डादिषु मोःववत्‌ । 
२. विदोषं षिशेषमूतं सामान्यं पुथगेवं जैनमतम्‌ । यतः खण्डमुण्ड।दिषु सददापरिणाम- 
लक्षणं सामान्यं प्रतिव्यक्ति भिन्नमेव । ४. च-द्राकादैः । ५. अतिदूर्तया । ६. गकारादि. 
वेणस्य युगपद्धिनदेशस्वेन सवात्मनोपन्छभ्यमानव्वमभ्रान्तम्‌ , सूयस्य ठ दविष्ठतया नानात्वे- 
नोपलभ्यमानव्वं भ्रान्तम्‌ ; अतोन तस्य तेन व्यभिचार इति। ७. मो मीमांसक 
सर्वेषु जलाशयेषु चन्द्रपतिनिम्बं एयक प्रथक्‌ वतेते तदा तानि प्रतितरिम्बानि बहूनि 
भवन्ति, तद्‌ तानि प्रतिबिम्बानि चन्द्राः न वा चन्द्रह्चिन्‌ प्रथक्‌ चन्द्राः) न भवन्ति 
चेत्‌ किं भ्रान्तत्वमायातम्‌ १ तथेकः शब्दो व्यापकञ्चेत्‌ , अन्यत्र भ्रवरसोणाः चान्द्रः शब्दा 
भवन्ति चेदनेकत्वम्‌ । न मन्ति चेद्‌-म्रान्ता एत । क्िञच--जनैख्चा्थमाणः शब्दः 
षये ॥ सतिन । ९, चन्द्राद्राकारेण प्रतिभिम्बरूपेण । १०. शब्दादेरवस्ठुनः 
, न्यापिः 
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तथा नित्यत्वमपि न प्रत्यभिक्ञानेन निश्चीयत इति । नित्यत्वं हि व्टकश्यानेक- 
क्षणव्यापित्वम्‌ । तच्चान्तराठे' सत्तानुपलम्भेनः न शक्यते निश्चेतुम्‌ । न च प्रत्यभिज्ञान. 
वेनेवान्तरले “सत्तासम्भवः, "तस्य॒ स्सादृश्य'दपि सम्भवाविगोघात्‌ । न च घट 
द्‌{वप्येवं प्रसङ्गः; “तस्योत्पत्तावपश पर ्रयिण्डान्तरटश्चणस्य कारणस्मासम्भाव्यमानववेना- 
न्तरा सत्तायाः साधयितु शक्यत्वात्‌ । अत्र“ तु कारणानामपूर्वाणां व्यापारे सम्मा- 
वनाञतो नान्तरा सत्तासम्भवः इति । 


जसे भरे हुए पात्रमे दिखाई देनेवाले चन्द्र.सूयीदिके प्रतिविम्बसे व्यभिचार 
आता है; क्योकि चन्द्र-सुयदिके सामीप्यकी अपेक्षा कर जल्के तथारूपसे 
परिणत उस प्रतिविम्बकफे भी अनेकता है । इसखिए अनेक प्रदेरामे एक साथ 
सवौरमरूपसे उपर्ब्ध होनेवारे गकारादिका एक होना असम्भव है; अतः 
उसके व्यापित्वम म्रवतेमान प्रत्यभिज्ञान प्रमाण नहीं हे. यह सिद्ध हुभा । 
जिस प्रकार वर्णोकी व्यापकता प्रत्यभिज्ञानसे सिद्ध नदीं ह्योती; उसी 
प्रकार उनकी नित्यता भी प्रत्यभिज्ञाने निश्चित नहीं होतीदहै। इसका 
कारण यह्‌ है कि एक वस्तुके अनेक क्षत्रँ रहेको नित्यता कहतेदै। सो 
गकारादि वर्णोक्ी वह नित्यता उच्चारण कयि गये ओर उच्चारण किये 
जानेवाङे वर्णो अन्तराटमे सत्ताके नहीं पाये जानेसे निश्चय नरींकी जा 
सकती है । ओर प्रत्यभिज्ञानके बरसे अन्तराखमें वर्णोकी सत्ताका पाया जाना 
सम्भव नहीं है, क्योकि सादरयसे भी प्रव्यभिज्ञानके सम्भव होनेमें कोई 
वितेध नहीं आता । ओर, घटादिकं भी एेसा प्रसङ्ग नहीं आता; क्योकि 
धट की उत्पत्तिमे अन्य अन्य मृतििण्डरूप ठक्षणवाटङे कारणकी असम्भावनासे 
अन्तराटमें सत्ता सिद्ध करना शक्य है । किन्तु शब्दमें अपूव कारणेके व्यापार- 
की सम्भावना है, अतः अन्तराटमे वर्णो सत्ता सम्भव नहीं दे । 
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१, गकारदिः। २. उच्चायेमाणोच्रिष्यमाणानां गकाराद्‌नामन्तराटे । ३. 
गकारादीनां सद्धावानुपरम्भेन । ४, सत्तोपरूम्भस्य । ५ प्रत्यभिज्ञानस्य । प्रत्यभिज्ञ 
सादृश्ये सम्भवति यतस्तहिं सादृश्यं साधयति | .£६. गमोसदशोऽयं गवय इत्यादिक्त्छा 
दश्येऽपि' सम्भवति प्रत्यभिज्ञानं यत्तः । ७. एकं दष्टा दिनान्तरे तमेत्र पश्यतोऽपि पुरुषस्य 
साददयप्रत्यभिज्ञानव्रखदैव सम्भवे तस्यपि नान्तरठे सत्तासम्भव्र इत्यासङ्काया्ाह | 
८. घटस्य । ९. प्रभातकारे यो घय दष्टस्तमेव मध्याहकाठे पश्यति जन इत्यन्तरे 
घटसत्तासम्भवः । १०. राब्दे । ११. प्रमातकाटे शब्दः श्रतः, पद्चान्मध्याह्ृकाकठे कारणा 
नतरेणोत्पद्यमानोऽन्य एव क्रन्दः श्रुयते न वतु घटवद्‌ यदा मृर्पिण्डादरेघट उत्पन्नस्तदा 
तदनन्तरं काखन्तरे प्रत्यमिज्ञानेनान्तराठे सन्ता कायते, , कारणान्तरेण अनुत्पद्यमांनत्वात्‌ः 
इति न घयवदन्तराटे शन्दसत्ताप्रसङ्गः । 


२१६ ग्रमेयरत्ममालायां 


यजचचान्यदुक्तम्‌--(्तङ्केतान्यथानुपपत्तेः शब्दस्य नित्यत्वमिति), इद मप्यनासमन्ञ- 
भाष्रितमेव, अनिप्येऽ्पिः योजवितुः शक्यत्वात्‌ । (तथाहि--ग्रदीतसङ्क तस्य॒ दण्डस्य 
प्रध्वंस मत्यगशैनसदरेव इदानीमन्य एव. दण्डः सपुपलम्यत इति दण्डीति न स्यात्‌ः। 
तथा धरूमस्यामि गदीतव्यार्तिकस्य नाय अन्यधूमदशंनादन्दिविक्षनामावस्च' । “अथ 
साद्द्यातथाः प्रतीतेर्न दोष इति चेदचापि" सादहद्यवराद्थंप्रत्ययेः को दोषः १ येनः 


मावाथं--किसी व्यक्तिने प्रातःकाङ किसी घटको देखा, पुनः सायंकाट 
उसी घटको देखा; तब वह॒ एकत्वप्रत्यमिज्ञानसे निश्चय करता है कि यह्‌ 
वही घट हे । इस प्रकारके प्रत्यभिज्ञाने वह घट एक ही है, अतः प्रातः से 
सायका तकके अन्तरालमें उसष्टी सत्ता बनी रहती है । किन्तु शब्दके विषयमे 
फसा नहीं है, प्रातःकाङ जो गौः आदि शब्द सुना, वह्‌ अपने कारणोसे 
उत्पन्न हा था, ओर सायंकार जो वही शब्द्‌ पुनः सुन रदे है, बह अपने 
जन्य ही कारणोंसे उत्पन्न हज सुन रहे है । प्रातःकाठका शब्द्‌ तो बोटनेके 
अनन्तर ही नष्ट हो चुका है, उसकौ सत्ता सायंकाछ तकके अन्तराले नहीं 
वनी रह्‌ सकती, अतः अन्तराटमे उसकी सत्ता सम्भव नहीं है । सायंक्रार 
जो ठेसी प्रतीति होती है कि यह्‌ वही शब्द दै, जो मैने प्रातःकाल सुना था, 
वह उसके एकल्वसे नदीं होती, किन्तु सार श्यसे होतो हेः । अतः वर्णको एक 
नित्य ओर व्यापक न मानकर अनेक, अनित्य ओर अव्यापक ही मानना 
चाहिए, तभौ सवं व्यवस्था ठीक बन सकती है, अन्यथा नहीं । 
ओर जो आपने कहा--कि सङ्केत अन्यथा हो नहीं सकता, - अतः 
शब्दके नित्यता हे; सो यह भी आप्रा कथन अना्मज्ञ-मापितके समान दी है; 
क्योकि यह बात तो अनित्य दण्डादिमे भी छगाई जा सकती हे । तथाहि- 
जिसका सङ्केत प्रहण किया था, उस दण्डके विनष्ट हो जानेपर जिसका सङ्केत 
ग्रहण नदीं किया गया है, एेला अन्य ही दण्ड इस समय पाया जाता है, 
इसकिए उस पुरुषको यह दण्डी है, ठेसा व्यपदेशा नहीं होना चाहिए । तथा 
जिस धूमके साथ व्याप्नि महण कौ थी उसके नाश हो जानेपर काछान्तसमें 
अन्य धूमके देखनेसे अग्निका ज्ञान नहीं होना चाहिए । यदि कहा जाय कि 
सादृदयसे दण्डी आदिकी प्रतीति होती है अर्थात्‌ जेसा दण्ड उस पुरुषे 
१. दण्डादावपि । २, एतदेव विवृणोति । २३ अस्ति च दण्डीति ग्यपदेशः। 
४. अस्ति च बहिज्ञानमिति। ५. मीमांसकः प्राह । ६, पू्वदण्डदष्टेऽपि तत्स- 
टशन्यदण्डनिमितादण्डीति प्रतीतिभंवति । ७, शब्देष्पि। ८. अर्थनिस्वये। ९. 
येन कारणेन | 
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निप्यतेऽत्रः दुरभिनिषेर अःश्रीय॒तेः । तथा कल्पनायामन्तरङे 'सच्वमप्यदण्टे' न 
दिति। 


[भ 


कल्पितं स्यादिति 

यचचान्यद्भि्हितम्‌--वव्यञ्नकानां प्रतिनियतस्वा् युगपत्‌ श्रुतिरिति, तदप्य- 
रश्चितरश्चितम्‌ ; व्समनेन्धियग्राहयेपु प्समानधर्मसु '्समानदेशेषु ध्थविषयिविषयेषुः 
नियमायोगात्‌" । तथाहि--'श्रोज समानदेश-समानेन्द्रियम्राह्य-समानधर्मापननामर्थाना"* 


पास पहङे था, इस समय उसके पास वैसा ही अन्य दण्ड पाया जाता हेः 
अतः; उसे दण्डी कहा जाता है । ओर, जेसा धूम व्यापि-प्रहणके काठ्में 
देखा था, वैसा ही धूम इस समय भी दिखाई दे रहा हैः जतः उससे अग्नि 
काज्ञानदो जाता है, इसक्िएि आपने जो दोष दिया दहै वहं खग्‌ नहीं 
होता । यदि ठेसा आप कहते है, तो यर्होपर भी अथौत्‌ शब्दम भी सादश्यके 
वशसे अ्थके निश्चयम क्या दोष है ? जिससे कि यर्म आप शब्दकी नित्य- 
तामे दुराम्रहफा आश्रय कर रहे है । ओर सादृश्ये वशसे अथेके निश्चय 
की कल्पना कर छेनेपर फिर अन्तरालमे नहीं दिख।ई देनेवाङे शब्दके सत्त्वकी 
कल्पना भी नही करना पडेगी । कहनेक्रा सारांश यह- कि शब्दके नित्य 
साननेपर ही आपको इस प्रकारकी अदृष्ट कल्पना करना पड़ती हे । 

ओौर जो आपने कदा-करि व्यञ्जक वायुओके प्रतिनियत होनेसे 
ङाब्दोका सुनना एक साथ नहीं होता, इत्यादि । सो यह्‌ भी आपका कथन 
अशिक्षत पुरुषके कथनके समान प्रतीत होता हे; क्योकि समान एक 
श्नोतरन्द्रियसे श्रहण किये जनेवाे, उदात्त-अनुदात्त आदि समान धमवाटे, 
आकारारूप समान दवारे विषय-विषयीमे अ्थौत्‌ सब्द ओर शरोतरेन्दरियमें 
म्रतिनियत कारणोंसे अभिव्यक्तिका नियम नहीं बन सकता । अतः उनका 
एक साथ ही ग्रहण होना चाहिए । आचायं आगे यही बात श्नुमान-पयोग 
से स्पष्ट करते है-श्रोत्रेद्धिय समान देश, समान इन्द्रिय-गाह्य ओर समान- 
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१. शब्दे । २. अस्तीति करोति। ३, साष्श्यवशादथकल्पनायाम्‌ । 
४. वर्णसच्वम्‌ । ५. इन्द्रियागोचरम्‌ । द. नामधातुः परमाथमूतं न स्यात्‌ । ७. 
येनापि प्रकारेण सत्ता कल्पिता स्यात्‌ , न त॒ स्वमावतः सत्ता वतते तेनापि न कल्पितं 
स्यात्‌. । ८. वायूनाम्‌ | ९. प्रतिवणंनिदिचितत्ात्‌ । १०. श्रोतरन्िय-1 ११. उद्‌ा- 
तादिखमानधमयुक्तषर । १२. आकालक्षणेकपरदेशाभिग्यक्तेषु । १२. विषयि इन्द्रियम्‌ । 
१४, विषयाः शब्दाः ¡ १५. प्रतिनियतकारणादभिव्यक्तेनियमायोगाद्‌ युगपद्‌ ग्रहणं मवति । 
१६. विकस्पद्वथम्‌--प्रतिनियतसंस्कारकसंस्कर्य रों वा, शब्दाः वा १ १७. गकारादीनां 
खब्दानाम्‌ 


कि 


२१२ प्रमेयरत्नमालायां 


ग्रहणाय ्प्रतिनियतर्सस्कारकस्सस्कायंः न मवति, इन्दरियत्वात्‌ , चक्लुव॑त्‌ । श्वब्दा वा 
८) _ (च क (न ् ¢ [क र, ¢ 4 
परतिनियतसंस्कारकसंस्कायां न भवन्ति, समानदेय-समानेद्ि यग्राह्य-समानधमापन्नत्वे 
रति युगपदिन्द्रियसम्बद्धत्वात्‌ ; घटादिवत्‌ । उत्पत्ति पक्षेऽप्ययं दोषः समान“ इति न 


वाच्यम्‌ ; मृपिपण्ड-दीपदष्टान्ताभ्यां कारक-व्यज्चकपक्षयो विशोपसिद्धे “रित्यल्मतिजद्पितेन । 


धमेवाङे अर्थो अर्थात्‌ गकारादि शब्दोके ग्रहण करनेके किए प्रतिनियत 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ छक्षणवारो वायुकरे संरकारसे संस्कारित नदीं होती हे; क्योकि 
वह इन्द्रिय है । जो-जो इन्द्रियां है, वे-वे अपने विषयभूत पदार्थोको ग्रहण 
करनेके छिए प्रतिनियत संस्कारोसे सस्कारित नहीं होती है, जेसे कि नेच्रेन्द्रिय 
एकं ही अंजनादिकेके संस्कारसे अपने विषय रूपको ग्रहण करती है उसे भिन्न- 
भिन्न शूपोके देखनेके छर भिन्न-मिन्न संसकारोकी आवरयकता नहीं होती । 
यह्‌ अनुमान श्रत्रेन्द्रियको पक्ष बनाकर दिया हे । अव शब्दको पक्ष बनाकर 
अनुमानक्ा प्रयोग करते ह-शब्द प्रतिनियत खम्कारोसे संश्ारित नहीं 
होते है; क्योकि समान देश, समान इन्द्रिय-ग्ाह् ओर समान धमेवाङे होकर 
ए्क साथ शरोतरेन्द्रियसे सम्बन्धको प्राप्र होते है! जैसे कि घट पटादि पदाथ 
विभिन्न या विशिष्ट संस्कारोसे संस्कारित हए विनादही समान देश्षादिमे 
स्थित होनेपर एक चक्ुरादि इन्द्रियसे महण किये जाते हैँ । यदि का जाय 
कि उत्पत्ति पक्षम भी ये उपयुक्त दोप समान हैः सो एसा नदीं कहन! 
चाहिए; क्योकि मृिपिर्ड ओर दीपकके टृष्टान्तसे कारक ओर व्यञ्जक पश्चमे 


१. पथक्‌ प्रथक्र वायुलश्चणम्‌ । २. एकेनैव संस्कारेण संस्कृतं सत्‌ अर्थानां 
ग्राहकं भवतीति नियमः । ३. वणं वणं प्रति नियतो निदिचतो ऽभिग्यञ्चको वायुः स एव 
म॑स्कारकस्तेन । ४. पू्ानुमाने श्रोचर्मिद्रियं पक्षः, अत्र तु रब्दा पक्षः । ५. प्रथक्‌ 
पथक्‌ रक्षणम्‌ । ६. पिशाचादीनां व्यमिचारपरिहारार्थम्‌ | ७. यथा युगपत्‌ सवेवणे- 
श्रावणमापः दितं तथा युगपदुतयत्तिः स्यादिति दूपणं कारव्यज्ञकपक्तयोः समानं न मवति । 
८. यथेकेनाभिव्यज्ञकरेन वायुना युगपदभिग्य्यमानानां प्रकटीक्रियमाणानां शब्दानां 
युगपत्‌ श्रवणदूषणं सङ्कुरदच प्रतिपादितः, तथकरेनोतपादककरारणेन सर्वेपां कार्याणां घथदीनां 
युगपदुत्पत्तिः सङ्करद्व मधेत्‌ । इति कारक व्यज्ञकयोः समानं दुप्रणम्‌ । ९ एको हि 
मृतिपण्डः कतुरिच्छावदोन घटाद्न्यतममेव कार्यमारभते । व्यज्ञकस्तु प्रदीपः कय्परकाशे- 
च्छया प्रेरितः स्वसंयुक्तं घटादिकमपि प्रकययव्येव । १०. मरिण्डस्तु युगपत्‌ घटायन्यतम- 
वस्तुकारकः । प्दीपस्तु विद्यमानस्य घटादेः सर्व॑स्याभिव्यज्ञक शइत्युर्पत्यमिन्यञ्चकयोः 
समानत्वं कुतः १ किन्तु विदोषसिद्धिवतंते, यत एकमृसिण्डादेक एव घट उत्पद्यते, न तथा 
दीपादेक एव प्रकाशते । । 


तेतीयः समु्ेशः २१६ 


यच्.न्यत्‌-- प्रवाहनित्यत्वेन वेदस्यापोसुषेयत्वमितिः तत्रः रि रब्दमात्रसयनादि- 
नित्यत्वमुत श्िशिष्टनामिति १ आपश्च य एव शब्दाः दलोफिकास्त एव वेदिका इत्यस्प- 
मिदमभिधीयते वेद एवापौरपरेव इति । किन्त सवंषामपि शाल्लाणामपौरुषेयतेति । *अथ 


विशेषता (विभिन्नता) सिद्ध है; अतः इस विषयमे अधिक कहनेसे विरामर्ते है । 

मावा्ं--मीममांसक कहते है कि जिस प्रकार एक अभिन्यञ्जक वायुसे 
प्रतिनियत शब्दके अभिन्यक्त होनेपर अन्य समस्त श्दांकी अभिव्यक्तिका 
जो सङ्करदोष आपने प्रतिपादन किया है, उसी भ्रकारसे एक घटके उत्पादक 
कारणसे अन्य सभी घटरूप कार्योक्ी एक साथ उत्पत्तिरूप सङ्करदोषक 
प्रसङ्गः आपको मी भ्राप्र होता हे, इसलिए रष्दोके कारक शोर व्यञ्खकपक्षमें 
दोष समान दही है । अ।चायेने उनके इस कथनका निराकरण करनेके छि 
मृपिण्ड ओर दीपकका दृष्टान्त दिया है | जैसे एक घडा वनानेकी इच्छसे 
कुम्भकारने मिद्रीका एक पिण्ड चाकपर रखा, तो उससे घडारूप एक ही कायं 
उत्पन्न होगा, अन्य नहीं । ओर जैसे किसीने अन्धकारे रखे हए किसी एक 
घडेको दढनेके छिए दीपक जलाया, वह दीपक उस घडेको तो प्रकारित करेगा 
ही, साथ ही समीपमे रखे हुर अन्य पदार्थोको भी प्रकारित करेगा । कहनेका 
भाव यह कि एक मृत्पिण्ड एक कारमं एक ही घटका कारण हे; किन्तु दीपक 
विद्यमान सभी पदार्थोका प्रकाश्चक या अभिव्यञ्जक हैः । इसी प्रकार राब्दकी 
व्यञ्जक एक वायु जब उसे अभिव्यक्त करे, तब सभी शब्दोकी अभिन्यक्ति 
एक साथ होना चाद्िए, सो होती नहीं है। इस प्रकार यह दोष केवर 
अभिव्यक्ति पश्चमे हयी आता है, उत्पत्ति पक्षमें नदीं आता । अतः उत्पत्ति ओर 
अभिव्यक्ति या व्यञ्जक ओर कारक पक्षमे समानता नहीं हैः किन्तु 
विभिन्नता ही सिद्ध होती हे । 

जर जो आप मीमांसकोनि प्रवाहकी नित्यतासे वेदके अपौरुषेयता 

कही, सो वेदकी इस अपौर्षेयताके विषयमें हम आपसे पृते है कि आयः 
शब्द मात्रे अनादि नित्यता मानते है कि ऊढ विशिष्ट शब्दके ? प्रथम पश्षके 
माननेपर तो जो शब्द लौकिकैः वेदी वैदिक दहै, इसङिए सभीको नित्य 
मानना चाहिए, फिर आप यह्‌ अल्प ( कम ) ही कहते हे फिवेद दही अपौ- 
रषेय है ओर लौकिक शब्द अपौर षेय नहीं । किन्तु संसारके सभौ सच्चे-टे 
शासको अपौरवेय कहना चाहिए । यदि जाप विशिष्ट आनुपूरबीसि जये हए 

१. अभिहितं मीमांसकेन । २. वेदस्यापौरषेयत्वे ! ३. विदरोषशान्दानाम्‌ ) 
४. मीमांसकस्य द्वितीयः पक्षः । 


२२० प्रमेयरत्नमाला्थां 


विशिष्टानुपर्विकाः एव शब्दाः अनादिष्वेनामिधीयन्ते; तैषामवगतार्थानामनवगतार्थानां वां 
अनादिता स्यात्‌ १ यदि वावदुत्तरः -पक्षसदाऽक्ञानरक्षणमप्रामाण्यमनुषज्यते । अथ आद्यः 
पश्च आश्रीयते, तद्रयाख्यातारः किञ्चिक्ञा मवेयुः स्व॑ज्ञा वा १ प्रथमपक्षे "दुरथिगमसम्बन्धा- 
नामप्यन्धाऽप्वथस्य कस्पयितुं शक्यत्वात्‌ मिथ्यात्वलक्षणमप्रामाण्यं स्वात्‌ । तदुक्तम्‌-- 
ग्रयमर्थो नायमथं इति शब्दा वदन्ति न । 
करटप्योऽयमर्थः पुरुषेस्ते च रागादिविप्लुताः" ॥२५॥ 
किञ्च --किचिन्छव्याख्याताथाविलेषाद्‌ “अभिहोत्रः जुहुयात्‌ वगकामः' इत्यस्य 
"वादेच्छरमांसम्‌ः इत्यपि वाक्याथ करं न स्यात्‌ , संशयलक्षणमप्रामाण्यं वा^ | 


षिशिष्ट शब्दको दही अर्थात्‌ वैदिक शब्दको ही अनादिषूपसे कहते है, तो 
दम पूते है कि जिन शब्दोका अर्थं जान ल्यादहै ेसे वैदिक शब्दो 
अनादिता हे; अथवा जिनका अथं जाना नहीं है, एेसे शब्दोके अनादिता 
है ? इनमेसे यदि दूसरा पश्च मानते है, तब तो आपके अज्ञानरूप अप्रमाणताका 
असङ्ग प्राप्न होता है । यदि पहला पश्च स्वीकार करते हैँ तो हम पूते है फि 
उन विरिष्टं शब्दोके व्याख्यान करनेवाठे अल्पज्ञ है या सर्वज्ञ हैः ९ प्रथम पश्चके 
माननेपर तो जिन वैदिक वाक्योके जथंका सम्बन्ध दुरधिगम हे, अर्थात्‌ 
बड़ी कठिनतासे जाना जा सकता दै, वे अल्पज्ञ व्याख्याता छोग उनके 
मथेको अन्यथा भी कल्पना कर सकते है; अतः फिर मी भिथ्यास्वरूपवाठा 
अप्रामाण्य प्रा होता है । जैघा कि कहा है- 

मेरा यह अथं है ओर यह अथं नहीं है, देसा शाब्द स्वयं नही बोरते 
ह । श्डोका यह्‌ जथ तो पुरुषेकि द्वारा ही कल्पना क्रिया जाता है । ओर, यतः 
पुरुष रागादि दोषोसे पीडित या दूषित होते है अतः बे रागदवेषादिके वरी- 
मूत होकर शब्दके अथेकी अन्यथा भी कल्पना कर सकते है ॥ २५॥ 

दूरी बात यह ह कि अल्पज्ञ पुरषके द्वारा व्याख्यान किये गये अ्थ- 
विशोषसे सवगो इच्छावाा पुरुष अग्निहोत्रका हवन करेः इस वेद-वाक्यका 
जथं त्तका मांस खावे' रेखा मी क्यों न सम्भव मान छिया जाय ! 
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१. विरिष्टानुक्रमायाताः । २. वैदिका इति मावः । ३. पक्नीक्रियते } सूची. 
कटाहन्ययेनोत्तरयश्चस्य प्रथमतः प्रतिपादनम्‌ । ४, विशिष्ठानुपूर्विका ये शब्दासतेषा- 
मवगतानामेवानादिता स्यात्‌ । ५. बेदवाक्यानाम्‌ । ६. षिपरीतस्वेनापि ।' ७. रागद्धेष- 
मोदैबाधिताः । ८. अगन हन्तीति अग्ना वा, तस्योतरं मांसं जुहुयात्वादेत्‌ । . अथवा- 
गति गच्छतीरयग्निः श्वा, हूयतेऽग्रते खाते यत्तत्‌ होत्रं मांसम्‌ । अमेरहोत्रभित्यभनिदोत्र 
उवमांसं तण्बुहुयत्लदेस्वगंकामः पुमान्‌ द्विजः । ९, फिं न स्यादिति शेषः | 
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अथ सवंविद्विदितार्थः एव वेदोऽनादिपरम्पराऽभ्यातः इति चेत्‌ हन्त धर्मे" 
चोदनैव प्रमाणम्‌" इति हतमेतत्‌ ; अतीन्दियाथंप्रत्यक्षीकरणसमर्थ्य पुरुप्रस्य सद्धावे च 
तद्धचनस्यापि चोदनावन्तदववोधकवेनः प्रामाण्या"द्ेदस्य पुरुषामावसिद्धे्त^त्पति- 
बन्धकं स्यात्‌ । 

अथ तद्वयाख्यातृणां किञ्चिज्क्वेऽपि यथाथेव्याख्यानपरम्पसय। अनवच्छिन्न- 

मावाधं--अस्पज्ञ पुरुषं रागादिके वक्षीभूत होकर उक्त वेद-वाक्यकाः 
ठेसा अथे कर सकता हैः .कि अग्निको जो हने बह "अग्निहाः अर्थात्‌ कत्ता 
ह, उसका अत्र जो मांस उसे जुहुयात्‌ अथात्‌ खावे । अथवा अगति गच्छति 
इस निरुक्तिके अनुखार जो चङे उसे अग्नि अर्थान्‌ कुत्ता कहते है । शूयते 
जयते खाद्यते यत्तत्‌ होत्रं इस निरुक्तिके अनुसार होत्रका अथं मांस हे) 
अग्नि अथीत्‌ कुत्तके मांसको खये, इस प्रकार भमी वही अर्थं निकर आता 
हे । किन्तु ठेसा अथे आपको भी मान्य नहीं होगा, अतः अल्पज्ञ व्यास्याताका 
मानना ठीक नहीं ह । 

अथवा अल्पज्ञ पुरुषके द्वारा व्याख्यात अथे संशय हो सक्ता है कि 
इसने जो अथं किया है, बह ठोक हैया नदीं १ इस प्रकार संशय रक्षण- 
वाटी अप्रमाणता भी प्रप्रहो सकती हे । 

यदि दुसरा पश्च अङ्गीकार करे छि वेद्‌-वाक्योके अर्थेके व्याख्याता 
सर्वज्ञ है ओर सवेज्ञके द्वारा वेदका विदित या व्याख्यात अर्थ ही अनादि- 
परम्परासे आ रहा हे; तब तो महान्‌ खेदकी बात है फ '्यज्ञादि धमम-का्में 
वेदवक्यदही प्रमाण हेः आपका यह कथन नष्टहो जाता है। क्योकि 
धमौदि अतीन्द्रिय पदा्थोकि प्रत्यक्षु करनेमे समथं पुरुषके सद्भाव मान छेनेपर 
उसके वचन भी वेद-वाक्यके समान ही अतीद्धिय धमौदि पदार्थोकि 
अवबोधक हो जानेसे प्रमाणत्ाको प्रप्र हो जायेगे, तव जपछोगजो वेदक 
अपौरुषेय कहते है, सो वेदकी इस पुरुषाभाव सिद्धिरूप अपौरषेयताका प्रति- 
बन्धकं अ्थौत्‌ विघातकं यह प्रमाणभूत सवेज्ञका वचन ही हो जाता हे ।' 
यदि वेदकी अपौरुषेयता समाप्र न हो जाय इस भयसे वेद्‌-वाक्योके 

९, द्वितीयः पक्चः। २. सरगहेन विदितोऽ्थौ यस्थेति । सर्वलातायं 
एव | ३, अर्थ-पाठाभ्यामभ्यस्तः। ४. खेदे! ५. यज्ञदो। ६. प्ेरणेव वेद 
वाक्यया, वेदवाज्यमेवेत्य्थः । ७, अतीन्ियायं प्रत्यक्षौ करणसपथपुरुषवचनस्यापि । 
८. अतीन्द्रियायंघर्मावबोधकस्वेन । ९. ततस्च । १०. प्रमाणमूतस॑ज्ञयचनम्‌ । ११. 
अमेन कर्षणा स्वगो भवतीति ज्ञात्वा प्रतिपादितस्केयोग्यम्‌ । 





नाकम 
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सन्तानत्वेन सत्याथं एव वेदोऽवसीयत इति चेन्न; किञ्चिन्तानामतीन्द्रियाथंघरुः निःसंशय - 
उ्याख्यानायोगादन्पेनाऽभ्कृप्यमाणस्यान्धस्यानिष्देरपरिदारेणाभिमतपथप्रापणानुपपत्तेः? । 

किञ.--अनादिन्याख्यानपरम्पराऽऽगतत्वेऽपि वेदार्थस्य गहीतवित्मृतसम्बन्ध- 
वचनाकौशलदुष्टामिप्रायतयाः ग्याख्यानस्यान्यथेव" करणाद्विसंबाद्‌योगादप्रामाण्यमेव 
स्यात्‌ । दृस्यन्ते ह्यघुनातनाः अपि व्योतिःदाख्मादिषु रहस्यं यथार्थमवयन्तोऽपि 
दुरभिसन्पेरन्यथा व्याचक्चाणाः । केचिजानन्तोऽपि वचनाकरौशादन्यथोपदिशन्तः। 





व्याख्याता सवंज्ञ न मानकर अल्पज्ञ ही मानें ओर कष कि उनके द्वारा की 
गईं यथाथं ( वास्तविक्‌ ) अकी व्यास्यान-परम्परा अनादिकालसे छगातार 
अविच्छिन्न सन्तानरूपसे ची आ रही है, अतः आज भी बेद्का सत्य अथं 
टीजाना जा रहादै, एसा हमारा निश्चय दहै। सो यह्‌ कहना भी टीक 
नदीं है; क्योकि अस्पज्ञ पुरुष धमदिरूप अतीन्द्रिय पदा्थोकि विषयमे 
असन्दिग्धहूपसे व्यास्यान नहीं कर सकते है । जैसे कि एक अन्धेके द्वारा 
आकृष्यमाण ( खीचा जाता हज ) अन्धा अनिष्ट देशको छोड़कर कमी मी 
अभीष्ट देको नहीं पहुंच सकता । अर्थात्‌ वद्‌ तो कीन कहीं मासे 
विसुख ह्योकर गह़में गिरेगा ही । इसी प्रकार अल्पज्ञ पुरुषके द्वारा व्याख्यात 
अथेमे मी कदी न कदीं कुक न कुछ चूक अवदय होगी । 

दूसरे, थोड़ी देरके छिए वेदका अथं अनादिकार्से चटी आ रही 
उ्याख्यान-परम्परा द्वारा आया हआ मान भीते, तो भी गुरसे गृहीत अथं- 
का सम्बन्ध विस्मृत हो जानेसे, या वचनकी अङ्कुशख्तासे, अथवा दुष्ट 
अभिप्रायसे यदि अथंका व्याख्यान अन्यथा ( विपरीतं ) कर दिया जाय, 
तो उसमे यथाथं तत्त्वकी प्रकाशकताका अभाव हो जानेसे अविसंबादकता न 
रहेगी ओर इसरिए बह व्याख्यात अथं अप्रमाण ही हो जायगा । आज-कछ 
ेसे व्याख्याता देखे जाते है जो ब्योतिषशास््रादिके यथाथं रहस्यको जानते 
इए भमी दुष्ट अभिप्रायसे उसका अन्यथा व्याख्यान करते है । कितने ही 
व्याख्याता यथाथं अथेको जानते हए भी वचनोकी कुशकता न दहोनेसे 
अन्यथा उपदेश्च देते हुए देखे जाते है । तथा कितने दी व्याख्याता वाक्याथ 


१. यागादिजनितधमांदिरु। २. देशपरिप्रापणानुपपत्तेरिति पुस्तकान्तरे पाठः । ` 
३. दूषणान्तर दीयते । ४, यदीततिस्यृतसम्बन्वतय्रा वचनाकौशद्तया दुष्टािप्रायतया । 
५. विपरीतत्वेनैव । ६. अविग्रतिपच्ययोगात्‌ , त्वप्रकाशकायोगात्‌ । ७, एतककाल- 
सम्बन्धिनोऽपि व्याख्यातारः । ८. जानन्तोऽपि । ९. दुष्टाभिप्रायत्यात्‌ । 
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केचिद्धिस्मृतसम्बन्धा अयाथातथ्यमभिदधाना इति ! कथमन्यथा? भ(वना-पविधिधनियोगः 
“वाक्यार्थं विप्रतिपत्तिवदे स्यान्मनु-यज्ञपस्क्यादीनां शश्रुर्थानुतारिस्मरतिनिरूपर्णायां 
चा: | प्तस्ाद्नादिप्रवाहपतिततवेऽपि वेदस्यायथार्थत्वमेव स्यादिति सितम्‌ | 


का सम्बन्ध भूछ जनेसे अयाथातथ्य अथात्‌ यथाथं अथेसे रहित जिस किसी 
मी प्रकारका अथं कहते हुए देखनेमे आते है । यदि एेसा न माना जाय, तो 
वेदमे भावना, विधि ओौर नियोगरूप वाक्याथेका विवाद कैसे सम्भव था ! 
अथवा, मनु, याज्ञवल्क्य ,आदिकी श्रुति ( वेदवाक्य ) के अर्थका अनुसरण 
करनेवारी स्मृतिकी निरूपणाओमे विभिन्नता कैसे होती ? इसरिए अनादि- 
काोन आचाये-परम्परारूप प्रवाहसे समागत होनेपर मी वेदके अयथार्थता ही 
है, यह्‌ स्थित ( निधित ) हज । 

भावाधं-- वेदम यज्ञ-यागारिके विधायक जो वास्य पाये जातेहेंवे 
भरायः छिङ, छोट्‌ रकारबारे ओर तब्यप्रत्ययान्त पाये जाते दै । यथा जुहुयात्‌ 
जुहोतु ओर द्योतग्यम्‌ । मावनावादौ भाष्‌ लोगोका कहना हे कि इन विभिन्न 
ककारोमे प्रयुक्त होनेपर मो सवका अथं भावना-परक ही लेना चाहिए । पर 
नियोगवादी प्राभाकरोका कहना है कि इन सबका अथं नियोग अथीत्‌ आज्ञा 
रूप ही हैः अथौत्‌ सवगैप्राप्चिकी इच्छावाङे पुरुषको यज्ञ करनेका आदेश 
(अिनष्टोमेन यजेत स्वगकामः' इत्यादि वाक्योके द्वारा दिया गया है । किन्तु 
विधिवादौ जैभिनीरयोका कहना है कि रक्त वाक्योका अथं विधि-परक दही 


१. अन्यथा प्रतिपादनं नासि चेत्कथं विवादः परस्परम्‌ १ २. मवितमवनानुदरूखो 
मावकन्यापारविलेषरो मावना । तेन ( वाक्येन ) मूतिधु ८ यागक्रियासु ) कतृ तं प्रति 
पन्नस्य वस्तुनः ( द्रव्यादेः ) । प्रयोजकक्रियामाहूमावनां मावनाबिद्‌ः ॥ १ ॥ सा 
द्विविधा--रब्दभावना, अथमावना च । शब्दाप्मभावनामाहूुरन्यामेव लिडाद्यः | 
इथं त्वन्यैव स्वांथां सर्वाख्यातेषु ॒ विद्यते ॥ २ ॥ माग्यकतु कार्यनिष्ठो भावकन्यापाो 
भावना । ३. ब्रह्मा परमपुरुष एव विधिः | परमपुरुषन्यतिरिक्तमन्यद्वस्तु नासि विधि- 
वादिनो मते । ४. निसरोषो हि योगो नियोगः, नियुक्तोऽहमनेनागनष्टोमादिवाक्येन 
यागादौ क्ैणीति । ५. पूर्वाचायों हि धात्वर्थं वेदे महस्त भावनाम्‌ । प्रभाकरो नियोग 
तु शङ्करो विधिमव्रवीद्‌ ॥ १ ॥ भावनावादी माः, विधिवादी ब्रह्मद्ैतवादी, नियोग- 
वादी प्रभाकरः । ६. तक्किमथ भाद्नां मावभरैव वाक्यार्थः, ब्रह्मद्रतवादिनां बिधि 
वाक्याथः, प्राभाकराणां नियोग एव वाक्यार्थः १ ७, वेदार्थं | ८, विप्रतिपत्तिः कथं 
स्मात्‌ । अकिंञ्चिन्जत्वात्‌ तेभ्योऽपि, मनु-यज्ञवस्क्यादिभ्यः पूवे वेदस्य ॒सद्धावात्‌ तेषामपि 
परिज्ञानमेदादन्यथा प्रतिपादितमस्ति ! ९. यतो ऽयथार्थत्वं सवत्र | 
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यन्चोक्तम्‌ अतीतानागतावित्यादि' तदपि शस्वमतनिमूटनदेतस्वेन विपरीतसाधना- 

सदाभासमेषेतिः | तथाहि- 
प्रतीतानागतौ कालौ वेदार्थक्ञविविजितो । 
कालकशष्दाभिघेयत्वाद घुनातन कालवत्‌ ।२६॥ इति 

किश्च--काट्याब्दाभिषेयत्वमतीतानागतयोः काल्योग्रहणे सति मवति । तद्‌श्रदणं 
च “नाध्यक्चतस्तयो रतीन्द्रियत्वात्‌ । -अनुमानतस्तद््रहणेऽपि न साध्येन सम्बन्धस्तयो~- 
ग्रहण करना चाहिए, भावना ओर नियोगके रूपमे न्यं । इस प्रकार वेदके 
वाक्याथेके विषयमे इन सबका मतमेद्‌ पाया जाता है । इसी प्रकार मनु 
याज्ञवल्क्य आदिने वेदवाक्योके परस्पर भिन्न अथं पयि हे। इस प्रकार 
परम्परागत माननेपर भी अथमें विषमता या विभिन्नता देखी जाती है, अतः 
उसे प्रमाण नहीं माना जा सकता । 

रोर जो आपने 'अत्तीतानागतौ काटो" इत्यादि श्ोकको प्रमाण रूपसे 
उपस्थित कर अतीत-अनागतकालको वेदके कन्तासे रदित बताया, सो आपका 
यह्‌ कथन भी आपके हौ मतके निमूखन करनेका अथात्‌ जङ़-मूरसे उखाडनेका 
कारण हे, अतः विपरीत अ्थंका साधन करनेसे अनुमानाभास ही है; क्योकि 
हम उसे इस प्रकारसे मी कह सकते दै- 

अतीत ओर अनागतकाल वेदाथंके जाननेवारेसे रदित है; क्थोकि 
अतीत ओर अनागतकाट काल-राब्दके वाच्यदहै। जो काड-शब्दका वाच्य 
होता है, वहं वेदार्थज्ञसे रहित होता है, जैसे कि वतेमानकाल बेदाथेज्ञसे 
रहित हेः ।॥२६।॥ 

दूसरी बात यह्‌ है कि अतीत ओर अनागतकारोके महण करनेपर ही 
वे काल-राब्द्‌ के वाच्य हो सक्ते है । किन्तु अतीत ओर अनागतकारोंका 
ग्रहण अ्व्यक्चसे तो होता नहीं है; क्योकिवे दोनों दही अवीन्दियदहै। यदि 
कहा जाय कि अनुमानसे उन दोनों कालोंका अरहण होता दै । यथा-अतीत 
ओर अनागत काट है, क्योकि उनमें कार्पना पाया जादा है, जसे कि 
वतमान कालम कार्पना पाया जाता है । ओर चूंकि मध्यवती वतेमानकाख 
देखा जाता है, अतः उसके परे ओौर पीछे होनेवारे अतीत ओर अनागत- 

१. मीमांसकमत- 1 २. अनुमानामासमिति । ३. साधनं हेतुः । ४. अतीता- 
नागत्काल्ग्रदणम्‌ । ५. भवतीति शेषः । ६. अतीतानागतकाल्योः । ७. अथानुमन- 
तस्तयोग्रंहणं मवति । तथाहि--अतीतानागतकालौ स्तः, कार्त्वादर्त॑मानकाल्वत्‌ | 


मप्यवतिंवतमानकारददशनादुमयोग्र हणम्‌ । ८, वेदकारः विवजिताविति साध्यम्‌ |, ९. अती- 
तानागतकाल्योः । 


तृतीयः समुदेशः २२५ 


निशवेठुं॑ परयति, प्रतयक्षय्हीतस्यैवः स्तत्सम्बन्धाभ्युपगमात्‌" } न च कालाख्यं द्रव्यं 
“मोमांसकस्यास्ति ! ्प्रसङ्गसाघन(ददोषर इति चेन्न; “परम्प्रति (साध्यसाघनयोर्व्याप्य- 
श्व्यापकमावाभावात्‌ । इदानीमपि देशान्तरे वेदकारस्याष्टकादेः शसौगतादिभि 
रभ्युपगमात्‌* | 





काटका भी सद्भाव सिद्ध हैः । इस प्रकारके जनुमानसे कारका महण हो जाने- 
पर भी उन दोनों कालका वेदकार-विवर्जितरूप साध्यके साथ सम्बन्ध 
निश्चित करना शक्य नर्ही है; क्योकि साध्य ओर साधनका सम्बन्ध प्रत्यक्ष 
गृहीत साधनके ही स्वीकार द्या गया हैः । वह्‌ यहपर नही; अतः यह कैसे 
साना जा सकता है कि अतीत ओौर अनागत काट वेद्के कत्तोसे रहित थे | 
ओर मीमंसक्के मतमें तो कार नामक द्रव्य मानादौ नही गया है| (अत 

अतीतानागको काटः इत्यादि अनुमानमें प्रयुक्त 'काठरव्दाभिघेयत्वरूप 

साधनका रवरूपसे ही अभाव होनेसे वह्‌ देतु स्वरूपासिद्ध देत्ाभास हो 
जाता है।) यदि कद छि प्रसङ्ग-साधनसे कोई दोष नदीः सौ एे्ा कह नहीं 
सकते; क्योकि परके प्रति साध्य ओर साधने व्याप्य ओर्‌ ठयापकमायकः 
अभाव हे । 

मावाथ॑- जो खोग वेदका कत्त मानतेदहै, बे रोग काल-शर््द 


------ 1 


१. काठशब्दाभिधेयमस्ि, अतीतानागतकाचख्त्याद्रतमानकाल्वत्‌ , इप्यनु- 
मानेन साध्येन कालश्ब्दामिषेयेन,तीतानारतकाचत्वस्य सम्बन्धो निध्चेदुं न शक्यते | 
२, साधनस्य । ३, साध्यसाघनसम्बन्धस्य । ४, तथा तत्र नर्त} ५. मीमांसकमते 
कालद्रव्यस्यास्वीकारादतीतानागतकाषटी वेदकार-विवजितौ (खकः ^ पेव्वदिलः 
नुमाने काट्राब्दाभिपेवव्य स्वरूपेणेवास्खादससवरूपासिद्धोऽ्यं देतुरिति भावः। 
६. साध्यसाधनयोः व्याप्यव्यापकमावसिद्धौ व्प्राप्याभ्युवयमा ग्यापन्लान्युपममानःन्तरीय- 
कोऽनादिमूतो यत्र कथ्यते त्यसङ्खसाधनम्‌ । परेषटवाऽनिष्ठापादनं प्रसङ्खसाघनमिति । 
७. एवं ब्रव चेन, युक्तं न॒ मवति ! ८, वेदस्य कतोऽसतीति वार्दिनं प्रति| ९. वेद्‌ 
कार-विवर्बितत्वकाल्दब्दाभिषेयत्वयोः 1 १०, अधुना वेदकनु रप्रद्णं चेत्‌ अनीत।नागतयो - 
रपि कतुरय्रहणं कार्यम्‌ । ११, दानी तनकाट्ट्ान्त्वटेत व्याप्यव्यापकभःतो मव्येवेल्वत 
आह ¡ १२, देवविगेषधस्य । १३. वौदधमपे अश्कदेवेन बौद्धमताशचग्रेण वेद्‌ कृतो वतेते । 
सोऽ्ध्ययपेव वेद एवं कथ्यते ! कारणवादिनस्तस्कतारं चतुरानन जैनाः कालयषुरं बोद्धाश्चा- 
कं तकर्तारं स्मस्त्मेव । तत्करं हि काणादाः स्मरन्ति चठुयननप्‌. । जैनाः कालसुरं 
बोद्धाश्चा्टकास्सकलाः सदा ।] १ ] इति श्लोकवार्तिके निरूपितस्य त्‌ । १४. इदानौन्तनं 
कालम्रदवितिः इ्टास्तः प्रतिर्वाद्यसिद्धः, सोगतैसरधुनापि तलः स्वीकासादिति मावः। 

१५ । 





२२६ ग्रमेयरव्लमालायथां 


यदप्यपर-- वेद ध्यरयनमित्यादि' तदपि पिपक्षेऽपि' समानप्‌- 
भारताध्ययनं सवं गुर्वध्ययनपू्वंकम्‌ । 
तदध्ययनवाच्यत्वाद्घुनाभ्ययनं यथा ॥२७॥ इति 
यचान्यदुः्तम्‌--'अनवच्छिनंसम्प्रदायत्वे सव्यस्म्मैमाणकतृकत्वादितिः; त्तव 
'जीण्रूपारामादिमिर्व्यमभिचारनिवृत्यर्थमनवच्छिन्नसम्प्रदायस्वविरोषणेऽपि विरेष्यस्या- 





घेयत्वरूप हेतुका वेदा्थज्ञ विवर्जितत्वरूप साधकके साथ व्याप्य-व्यापकशूप 
सम्बन्ध नहीं मानते है, अतः उनके छिए उक्त साधन अपने साध्यकी सिद्धि 
नदीं करता है, एसा अभिप्राय जानना चाहिए | 

यदि कदं कि वतेमानकाठके दृष्टान्तके चरसे व्याप्य-व्यापकभावे चन 
जायगा; सो भी नहीं कह सकते; क्योकि इस समय मी देशान्तरमे सौगत 
आदिने अष्टक आदिको वेदका क्तो स्वोकार किया ह । 

मावाथ-मीमांसकका यह्‌ कहना था कि जैसे आज वेदका कत्ता 
नहीं पाया जाता; वैसे ही भूतकाख्मे भी कोई वेदका कत्तौ नहीं हा दै, 
क्योकि किसीको भी वेदके कत्तौका स्मरण नदीं है । इसके प्रतिवादमे आंचायं 
ब्रतछा रहै है कि आज भौ बौद्ध छोग अषटकदेवको वेदका कत्त मानते है, 
काणाद्‌ ( वैरोषिक-नैयायिक ) ब्ह्माको ओौर जैन लोग कालाुरको वेद्के 
कत्त रूपसे स्मरण करते है, अतः ऽनका उक्त हेतु ठीक नदीं है । 

ओर जो आप मीमांसकेन बेदाध्ययनं सवः इत्यादि इछोकक्ो 
प्रमाणरूपसे उपस्थित कर वेदाध्ययनकी अनादिपरम्पराको सिद्धकर अपौरुषेयता 
सिद्ध करना चाही ह, सो यह कथन विपक्षमे भी अथात्‌ पौरषेयपक्चमे भी 
समान है । क्योकि हम कह सकते है कि- 

महामारतका सवे अध्ययन गुरुके अध्ययनपूवंक है; क्योकि वह अध्य- 
यन पद्का वाच्य है; जैसे कि वतेमानकृाखका अध्ययन ॥ २७॥] 

इस प्रकार आपका समी कथन विपक्षुमे समान हे । 

ओर जो आपने कहा कि वेदाध्ययनकी अविच्छिन्न सम्प्रदाय 
( परम्परा ) होनेपर भी उसके कत्तीका स्मरण नदीं है; इत्यादि, सो इस 
हेतुमे जीण-शीणं कूप, उदयान आदिसे होनेवाङे व्यभिचारी निवृत्ति छर 
अनवच्छिन्नसम्प्रदायत्वविशेषणके छ्गानेपर भी विशेष्य पद जो अस्मर्य- 
माणकटकस्व है, वह्‌ विचार किये जानेपर सिद्ध नहीं ह्येता, अतः उसके 


१. पौस््रमेऽपि । २. हेती । ३. यतो जौर्णकूपादौ विच्छिनसम्प्रद्‌यतवं वर्त॑ते 1 


तृतीयः सथुः २२५ 


स्मर्थमाणकतृकत्वस्य विचार्थमाणस्यायोगादसाधनलवम्‌ । कुरस्मरणं हि वादिनः प्रतिवादिनः 
सवस्य वा १ वादिनश्वेदनुपल्न्धेरमावाद्वाः १ आब्र पशे पिटक्च्येऽपिः श्यादनु- 
परुन्पेरविरोबात्‌ । तचः परैः ्तत्कतुरद्धीकारान्नो चेदत एवात्रापि न तदस्तु" । 
अभावादिति चेदसासतदमावष्यसिद्धावितरेतराश्रयत्वम्‌-- सिद्धे हि तदभा३ःः तन्निबन्धनः 


समीचीन साधनपना ( हेतुपना ) नहीं है । इस विषयमे हम आपसे पृते 
है कि वेदके कर्ताका स्मरण वादीको नहीं, याप्रतिवादीको नही, अथवा 
सभीको नहीं ? यदि बादीको नरह, तो क्या उसकी उपरुव्धि नहीं होनेसे 
वादीको कत्तौका अस्मरण है, अथवा अमाव होनेसे वादीको कन्ताका स्मरण 


नहीं हे ? इनमेसे पहला पश्च माननेपर बौद्धो पिटकत्रयमे मी अपौरपेयता 
प्राप्त ह्यो जयगी; क्योकि वेदके समान उसके कत्तौकी भी अनुपरच्ि हे 1 


-मावधं--बोद्धोके यहाँ अभिधम्मपिटक सुत्तपिटक ओर विनयपिटक 
ये तीन पिटकत्रय कहते है । टिप्पणकारने ज्ञानपिटक, वन्दनपिटक ओर 
चैत्यपिटकको पिटकत्रय कहा हः । इन तीनों पिटकोके कत्त आज अनुपटब्ध 
है । अतः जैसे कत्तकी अनुपरर्धिसे मीमांसक वेदकी अपौरुषेयता सिद्ध 


करना चाहते है, वैसे ही पिटकत्रयको मी अपौर्षेय मानना चाहिए, यह्‌ 
आचा्यने उन्हें दूषण दिया 


यदि कहा जाय कि पिटकत्रयका तो बौद्धने कत्त स्वीकार कियाद 
अतः उन्हं अपौरुषेयं नहीं माना जा सक्ता । तो हम मी कहते है कि काणाद 
आदिते मौ वेदका कत्ती स्वीकार किया है, अतः वेदो भी अपौरुषेय नर 
मानना चाहिए । यदि अभावरूप दूसरा पश्च लया जाय कि कत्तोका अभाव 
होनेसे स्मरण तदी हे, तो करत्तीके अस्मरणसे वेदके कत्तौका अभाव सिद्ध करनेमें 
इतरेतराश्रय दोष प्रात्र होता हे । यथा-जव वेदके कन्तौका अभाव सिद्धहो 
जाय, तब उप्के निभित्तसे वेदके कत्तौका अस्मरण सिद्ध द्ये, ओर जब वेद्के 
कन्तीका अस्मरण सिद्ध ह्यो जाय, तव वेदके कत्ताका अमाव सिद्ध हो यदि 


१. वा शब्दः प्रस्येकमभिसम्ब-घनीयः | तेनायमथः सम्पादितो मवत्ि- 
यदमावाद्रा वादिनः कव रस्मरणमनुपरन्धेर्वा कतुरस्मरणमिति । २. बोद्धअन्यविरेष्ेऽपि | 
ज्ञानपिटक-बन्दनपिटक-चैव्यपिटकानां यमिति पिटजत्रयम्‌ । ३, अपौरुषेयत्वम्‌ । 
४ पिय्कत्रये। ५. बोद्धेः। ६. पिटक्रत्रयस्य कतांऽस्ति, परन्तु स्मरणं नस्तौ 
बौद्धैः स्वीकारात्‌ । तेषां कतुरस्मरणं न, इति वचेरस्मरणमस्समेेति मावः। ७. 
अनुपब्ेर विरोषरादपि पिटक्रत्रमेऽपोरुषेयत्वं मा भूदिति चैत्‌ अनुपरन्धिमाभ्रित्य 
कतु रस्मरणं प्रतिपा्यतै चत्‌ पिटकवद्रदेष्यापतितम्‌। ८ वेदेऽपि | ९. अयुप- . 
रभ्ध्याविरोषात्‌ पिरकत्रयवद्रेदेऽप्यपोर्षरेयत्वे मास्तु । १०. कठुरस्मरणात्‌ । ११. 
वेदकतु^रमावसिद्धौ । १२. वेदकवुंरमवे । १३. अभौवकांरणकम्‌ | 





२२८ प्रमेयरस्नमालायां 


"तदस्यरणमस्माचः तदभावः इति] श्रामाण्यान्यथानुपपत्तततदमावान्ेतरेतरश्रयत्व- 
मिति चेन्न ; प्रामान्वेानामान्दकारणवैत्र पुरुषविरोषस्य निराकरणात्‌ पुर्ण 
मात्रस्यानिराद्तेः । *अमथातीन्दियार्थदर्दिनो.ऽभावादन्यस्यः च प्रामाण्यकारणत्वानुपपत्तः 
सिद्ध एव सर्वथा पुरपाभाव इति चेत्कुतः सवक्ञामावो विमावितश् १ र्प्रामाण्यान्यथानुष- 
पत्तेरिति चेदितरेतराश्चयत्वम्‌ “ कतु रस्मरणादिति चेचक्रकपरसङ्ः८ 





कहा जाय कि प्रामाण्यकी अन्यथानुपपत्तिसे बेदके कन्तोका अभाव है, अर्थात्‌ 
यदि वेदका कन्त मान जाय, तो उसके प्रमाणता नह्य बन सकती, अतः 
इतरेतराश्रय दोष नहीं आतादहै, से यह कहना भी टीक्‌ नहींहै; स्थोकि 
भ्रमाणताकी अन्यथानुपपत्तिसे तो अप्रमाणत्ताके कारणभूत पुरष-विरोषका ही 
निराकरण दिया गया है, उससे पुरुषमात्रका निराकरण नहीं होता 
पनः मीमांसक कहते है कि अतीन्द्रिय पदार्थोक्रो देखनेवाङे सवेक्घकः 

अमाव हे, अौर अन्य अल्पद् पुर्पके >माण्तादल कारयन नहीं वनत्ता ह 
अतः पुरुपमाघ्रक। दी जमाव है १ इसपर आचायं उनसे पृते है कि आपन 
सर्व्वा अभाव केसे डन लिया ९ प्रामाण्यास्यथानुपपत्तिसे कँ, तो इतर- 
राश्रयदोप आता ह । जयात्‌ जव सव॑ज्ञका अमाव सिद्ध हयो जाय, तव वेद्ध 
म्रामाण्यान्यथानुपपत्ति सिद्ध हयो ओर जव वह्‌ सिद्ध हौ जाय; तव सवेन्ञका 
अभाव सिद्ध द्ये । यदि वेद्के कत्तीका स्मरण नही होनेसे सवेज्नका अभाव 


कु, तो चक्रकनामके दोषका प्रसङ्ग आता है । 
बिशेषाथं--करिसी एक वातके तीन वार्या वार-वार आघृत्ति करने 


्रथोत्‌ दुहरानेको चक्रकदोप कहते है । जैसे गाड़ीका चक्र -घूमनेपर उसके 
मध्यवतीं च्रारे बार-बार सामने आते है, उसी प्रकारं जब को नवीन युक्ति न 


+~ ~~ ~ ~ = ~~ 





१. वेदकतुरस्मरणमर । २. वेदकतु रस्सरणाच } ३. वेदक्तरमाव इति | 
४. कन्मावे सिद्धं टि देद्य प्रामाण्यसि{्धरिति। ५. वेदकतुरमावात्‌ अपौसूपे 
यत्वम्‌ | ६. प्राप्न श्रादुपपन्त सिवर (प 70 निससः कृतौ मवति, न तु सामान्य 
पु स्प्रनिसयकरणम. 1 ७. ग्रमाण्यसारणस्य । ८. सवज्ञम्य । ९, किञिञ्सस्य, अप्तवन्ञस्य | 
९०. हेतोः } ११ क्षतः । १२. वेदस्य | १३. सामान्यपुरषरकृतप्वेन } १४. सिद्ध 
हि रार्व्॑ञाम.ये प्रामाण्यःन्यथानुपपत्तिसतस्सिद्धौ च सवंज्ञामाव इति ! १५. वितयादि 
सिद्धावभ्यवधानेन चित्य, पेश चक्रकम्‌ । अथवा पवस्य पूवापक्षितमव्यमापेक्षित 
त्रः पेक्चितत्वम्‌ । अथवा स्वापक्षणीयापेक्चितसपिक्षत्वनिबन्धनप्रसङ्खत्वसिति |! वबेदकतुर- 
स्मरणास्सदक्ञाभावः सिद्धयेत्‌ , सवेज्ञाभावे सिद्धं वेदप्रामाण्यान्यथानुपपत्तिः सिद्धयेत्‌ । 
तस्यां च सिद्धायां कतु रभावः सिद्धयेदिति पुनः पुनः प्रसद्धन्नैकस्यापि सिद्धिरिति 
चक्रकगप्रसङ्खः । त्रिभिरावतनं चक्रकदुषणमिति । 


तृतीयः सयुदेशः २२३ 


'अनावप्रमाणादिति चेन्न; -तत्साधक्स्यानुमानस्य प्राक्‌ प्रतिपादितसादभाव- 
-च्रमागोत्थानायोगात्‌ प्रमाणपञ्चकामावे"ऽमावप्रमाणप्रवृततः । 
प्रमाणपञ्चकं यत्च वस्तुरूपे न जायते । 
“वस्त्वसन्तावबोधा्थं तच्ाभावप्रमाणता । २८॥ 
इति परैरभिधानात्‌ } ततो न वादिनः कतु रस्मरणमुपपन्नम्‌ । नापि प्रति- 
वादिनोऽसिदधेः । तत्र" हि प्रतिवादी स्मस्येव कर्तारमिति । नामि सवख, वादिनो वेद्‌- 
कतु रर्मरणेऽपि प्रतिवादिनः स्मरणात्‌ । 


दी जाय ओर एकसे च्रध्रित दुसरी ओर द्सरीसे आश्रित तीसरी युक्ति की 
जाय ओर उसकी सिद्धिके छिए पुनः पहरी युक्ति ओर उसकी सिद्धिके लिए फिर 
उन्हीं युक्तियोंका प्रयोग किया जाय, तव चक्रकदोष माना जाता है। प्रकृतमें 
आचायने वेद्‌-कत्तोके अप्मरणसे संज्ञका अभाव माननेपर चक्रक दूषण 
दिया है कि वेद्के कत्तंका जब अस्मरण सिद्ध हो जाय, ` तव स्ेज्ञका अभाव 
सिद्ध ह्ये, जव स्वंज्ञका अभाव सिद्ध हो जाय, तव वेदकी प्रामाण्यान्यथा- 
नुपपत्ति सिद्ध हो ओर जब वह्‌ सिद्ध हो जाय तब वेदके करत्तंका अभाव 
सिद्ध हो । कहनेका सारा यह्‌ कि वार-वार उन्दी बातोंको दुहरानेपर किसो 
एककी मी सिद्धि नहीं होती है । 

यदि मीमांसक कद कि अभावप्रमाणसे सवंज्ञका अभाव सिद्ध होता 
हेः सो यह भी कहना ठीक नहीं हे; क्योंकि सरव॑ज्ञके साधक अनुमानका 
पूवेमे अथात्‌ दूसरे अध्यायके अन्तमे सावरणत्वे करणजन्यत्वेः इत्यादि 
सूत्री व्याख्यान प्रतिपादन फियाजा चुका दै, इसलिए सवज्ञका अमाव 
सिद्ध करनेके छिए तो अमाचप्रमाणका उत्थान ही नदीं हो सकता हे; क्योकि 
मव्यक्च आदि पचो परमाणोके अभावमे अभाव-प्रमाणकी प्रवृत्ति होती हैः । 
जेसा कि आप मीमांसकोने खयं कहा है-- 

जिस वस्तुके स्वरूपम भरत्यक्षादि पोच प्रमार्णोकी प्रवृत्ति नहीं होती हे, 
चँ वस्तुको असत्ता जाननेके किए अभाव-प्रमाणकी प्रमाणता है ।। २८ ॥ 

इसलिए वादीके कत्तंका अस्मरण तो बनता नदीं दहै) ओरनप्रति- 
वादके ही बनता दै; ्योकिं उनके हेतु असिद्ध है, अथौत्‌ प्रतिवादी तो 


१. सवज्ञामावः | २. सवज्ञसाघकस्य । ३, सावरणसरे करणजन्यते 
-चेत्यादिस्थले स्व्॑ञसद्धावक्ञापक्रमनुमानं प्रयुक्तम्‌ ¡ तत्म्भवादभावस्याप्रश्ृ्तिरिति । ४, 
पूवे सर्य्ञसद्धावेऽनुमानं प्रत्तिपादितम्‌ , तत्सम्भवादमावस्य प्रदृत्तिः । ५. केवलमूतछ- 
सत्तावब्ोधाथम्‌ । ६. मीमांसकैः | ७, वेदे । 


२३० प्रमेयरस्नमालायां 


ननुः प्रतिवादिना वेदेऽ्टकादयो बहवः कतरः स्यन्ते; अतस्तरस्मरणस्य विवाद्‌- 
विषयस्याप्रामाण्याद्धवेदेव सर्वस्य कतुरस्मरणभिति चेन; कतु विदोषविपय एवासो विवादी 
न कतृ सामान्ये । अतः सर्वस्य कृतुशस्मरणमप्यसिद्धम्‌। 'सर्वात्मज्ञानरदितो" वा कर्थं 
सर्व॑स्य कतु रस्मरणमवैति १ तर्माद पौरुषेयत्वस्य वेदे व्यवस्थापयितुमशक्यत्वान्न ` त्टश्चण- 
स्याब्यापकत्वमसम्भवितत्वं वा सम्भवति ! पौरषेयत्वे पुनः प्रमाणानि बून सन्त्येव | 
प 


"सजन्ममरणर्षिंगो्^चर णादिनामश्चुते-' 
९"रनेकपद संहितप्रतिनियमखन्द शेनान्‌ः । 


वेद कत््का स्मरण करते ह है । यदि तीसरा प्च ठे कि सभीके अथात्‌ 
वादी र प्रतिवादी दोनोके ही करत्ताका स्मरणनहीं है; सो यह्‌ पश्चमी 
टीक नहीं है, क्योंकि वादीके वेद-करत्ताका अस्मरण होनेपर भी प्रतिवादीकरे 
तो वेदके कत्तोका स्मरण हे ही । 

शङ्का--यतः प्रतिवादीके द्वारा बेदके अष्टक आदि बहुतसे कत्त स्मरण 
श्य जाते दै, अतः विवादका विषयभूत उनक्रा स्मरण अप्रामाण्व होनेसे 
सभीके कत्ताका अस्मरण ही मानना चाहिए | 

समाधान--यह कहना टीक नहीं; क्योंकि कर्ता-विशेपके विपयमें दयी 
वह विवाद दै, न कि कर््ता-सामान्यके विषयमे । अतः सभीके कत्तौका 
अस्मरण कहना असिद्धं हे । 

ओर सवे आत्माओके ज्ञानके जाननेसे रदित यह ॒चरस्वज्ञ मीमांसक 
समके कनत्तीका स्मरण कैसे जानता है? इसिए वेदम अपौरषयताकी 
व्यक्स्था करना अशक्य होनेसे हमारे ज नोके द्वारा कहे गये पूर्वोक्तं आगस्त 
लक्षणे अव्यापकता ओर असम्भवतारूप दोष सम्भव नहीं है ओर वेदके. 
पौरुषेयलाके विषयमे बहूतखे प्रमाण पाये ही जते है; क्वोकि- 

जन्म ओर मरणसे सहित ऋषियोके गोन, श्राचरण आदिके नामं 
वेव्‌-सृक्तमे सुने जते है; अनेक पदोके समूहरूप प्रथक्‌-प्रथक्‌ छन्दरचना 
आदिके प्रतिनियम भी वेदमें देखे जते है, फलार्थी पुरुषोके किए शस्वगेकाः 
इच्छुक अग्नि्टोमसे यज्ञ करे' इत्यादि प्रवर्तिरूप ओर “पलाण्डु ( प्याज, 


१. मीमांसकः प्राह ! २. कंतु रमरणस्य स्वज्ञवादिनां तैयाविक-सोगत-जेनानां 
परस्परविवादादप्रामाण्यं तस्मादस्मरणम्‌ । ३. सवज्ञसामान्ये विवादो न । 

४. सर्प्राणिनां ज्ञानं तस्य विज्ञानं तेन रहितः । ५. मीमांसकः । ६. पूवो क्ताऽऽ- 
गमलक्षणस्य । ७. जन्मसदहितमरण-। ८, स्वर्गादिफलानाम्‌ ! ९. श्रवण।त्‌ ! १०. क्ऋषिस्व- 
रूपप्रतिपादनप्तेऽपि सादिकालीनाः । ११. छन्दोरूपेण वाक्यरचनादशंनात्‌ , रचनाविचिष्ट- 


तृतीयः सयुदेशः २३१ 


'फलाथिपुरुषप्रचत्तिनिवृत्तिहेत्वात्मनां 
भरने मवुसूजरवत्पुखुष कते फेव श्ुतिः ॥२६॥ इति वचनात्‌, 
मपोरवेयत्वेऽपि वा न प्रामाण्यं वेदस्योपपच्ते; तद्धेतूनां रुणानामम।वात्‌ । 
ननु" न रुणङृतमेवः प्रामाण्यम्‌ ; किन्तु दोप्रामावयरकररिणापि। स च 
दोपाश्रयपुरुषाभावेऽपि निश्चीयते, न गुणसद्धाव एवेति । तथा चोक्तम्‌- 
शब्दे दोषोद्धवस्तावद्वक्त्रधीन इति स्थिञम्‌। 
"तदभावः कचत्तावद्‌ गुणवद्धक्त॒कत्वनः ॥२०॥ 
तद्गुरेरपछृषठानां “ शब्दे सङकान्त्य सम्भवात्‌ । 
यद्वा वक्तरभादेन न स्युर्दाषा निराश्रयाः ।३९॥ 
इति तदप्ययुक्तम्‌ ; श््पराभिप्रायापरिज्ञानात्‌ | नास्माभिव्तुस्मवि वेदस्य 


कांदा ) न खावे; सुरा ( मदिरा ) न पीवे' इत्यादि निवृततिषूप वचन भी वेदं 
मे सुने जते है। इसङिए मनुसूत्र ( मनुस्खति >) के समान श्रुति अर्थौत्‌ 
वेदवाक्य भी पुरुषकवरक ही है ।[२९॥ देखा पात्रकेखसोस्वामीका वचन हे । 
„ . अथवा थोड़ो देरके किए आपके सन्तोषं जिस किसी प्रकारसे 

अपौरुषेयता माननेपर भी उसके प्रमाणता नहीं बन सकती हे; क्योकि प्रमा- 
णताके कारणभूत जो गुण है, उनका वेदमे अभाव हे । 

शङ्का प्रमाणता गुणकृत ही नहीं होती, किन्तु . दोषके अभावरूप 
प्रकारसे मी प्रमाणता होती है । ओर बह दोषका अभाव दोषके आश्रयमूत 
पुरुषे अभावमें भी निश्चय किया जाता है; न कि गुणके सद्धावमें दी ! जंसा 
कि कहा है-- 

दाब्दमें दोषका उत्पन्न होना तो बक्ताक्छे अधीन है, यह्‌ बाते सिद्ध 
हे । दोषोंका अभाव कीं पर गुणवान्‌ वक्तापनेके अधीन दै; क्योकि वक्ता 
के गुणोंसे दूर किये गये दोषोंका पुनः शब्दम आना असम्भव ड । अथवा 
वक्ताके अभावसे दोर्षोका अभाव सिद्ध होता हे, क्योकि दोष निराश्रय नहीं 
रह सकते है ।३०-३१॥ 
त्वात्पयवत्‌ । १. स्वगादिकला्थिपुरुष-। २. अग्निष्टोमेन यजेसस्वर्मकामः' इत्यादि प्ृत्ि- 
वाक्यानि; पखण्डुं न भक्षयेत्‌ , सुरां न पिवेत्‌ , मौनं पद्छष्टव्पेत्यादिनित्रप्तिकाक्यानि । 
पुनमींमांसकैरेकेन मवतीरयुच्यते, एकेन नास्तीप्युच्यते । अनो विवादसद्ध।वाद- 
प्रामाण्यम्‌ । ३. वेदः । ४, वब्ृहत्पञ्चनमस्ाराख्यस्तोत्रे पाच्रकेसरिभोक्तम्‌ । ५. 
मीनांघ्कः प्राह । ६, वेदे। ७, दोक्षमावः। <. दोषाभावः | ९. वेदे। १०. 
निराङृतानां दोष.णाम्‌ । ११. जेनासिप्राप्र-। १२. जैत्रैः | 
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प्रामाण्याभावः समुद्धते; किन्तु "तद्वव्ाख्यात्तृणामतीन्द्रियाथंदशनादिगुणामपे । "ततो 
दोप्राणामनपोदितत्वान्नः प्रामाण्यनिश्चय इति । भ्ततोऽपौरुपरेयत्वेऽपि वेदस्य प्रामाण्य 
निश्चयःयोगन्नानेन " टक्रणस्याव््रापित्यमक्षम्भवितस्यं वेत्यलमतिजलस्पितेन । 

# २ ^ 


"ननु शब्दयोः सम्बन्ामावाप्दन्यापोद्त्रामिषाप्येत्वादाप्तप्रगीतादपि 
राब्दात्कथं वरतुभूतार्थावगम इत्यत्राह-- 
१ (५ तिरैत 
सहजयोग्यतासङ्कतक्छाद्वि शब्दादयो बस्तुप्रतिप्तिरैतबः ॥९६॥। 
सहजा खभावमूता योग्यता शन्दाथयोर्वाच्यवाचकरक्तिः, “तस्यां “'तद्कतसत- 
दरशाद्‌ हि स्फुटे शब्दादयः" प्रारुक्त1** वस्तुप्रतिपत्तिदेतव इति | 





| _ समाधान--आापका यह कथन भी अयुक्त है; क्यों कि आपने पर अर्थात्‌ 
जनके अभिप्रायको नहीं समञ्चा है । हम छोग वक्ते अभावमे वेद्की प्रमा- 
णताका अभाव नहीं कहते है; किन्तु उस वेदके व्यास्याताओंके अतीन्द्रिय 
पदार्थोको देखने आदिक गुणका अभाव है ओर गुणोके अभावसे दोषोका 
निराकरण सम्भव नरह हे; अतः वेदकी प्रमाणताका निश्चय नीं किया जा 
सकता । इसछिए अपारुपेयता होनेपर भी वेदकी प्रमाणताका निश्चय न होनेसे 
दस अपौरुषेय वेद्के द्वारा हमारे आगमके लक्षणके न अव्यापकत्व दोष है 
आर न असम्भविख दोप है । अतः अधिक कहनेसे विराम ठेते है । 

यहो पर बोद्ध छोग कहते है कि शब्द्‌ ओर अर्थके सम्बन्धक्छा जमाव 
हे, अतः शब्द्‌ अन्यके निषेध मात्रका अभिधायक हे; इसलिये आप्त-प्रणीत भी 
राब्दसे वस्तुमूत अथंका ज्ञान कैसे हो सक्ता है, इस प्रकारकी शङ्काका सम. 
धान करनेके ङिष्‌ जाचायें उत्तर सूत्र कहते है-- 

सूराय --सहज योग्यताके होनेपर सङ्केतके वशसे रब्द।दिक वस्तुके 
त्रान करानेके कारण हे ॥९६॥ 
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+, बवद्‌-! २. गुणमावात्‌ } ३. अनिराकृतत्वात्‌ | ४. तस्मात्‌ 
कारणात्‌ । ५. अपौर्त्रेयवेःेन । ६. आगमलक्षणस्य 'मप्तवचनादिनिषस्धनस्यः 
७. इदानीं बोद्धो जल्पति । ८, नामजाव्यादियोजनात्मकोऽथो नासि । ९, 
पारतन्त्यं हि सम्बन्धः ( वाच्यवाचक्ररूपः ) सिद्धे (वस्तुनि) का परतन्त्रता । तस्मात्सर्वस्य 
भावस्य सम्बन्धो नासि तत्वतः ॥ १ ॥ १०. सम्बन्धाभावः कुत इत्यत आह । १२१. 
अस्मिन्‌ घरयाद्‌बन्यस्य घयदेरपौहो व्यावृत्तिरमावः `| १२. ततश्च | १३. सत्याथंमूतार्था- 
वगमः । १४ तस्या इति पाठान्तरम्‌ । १५. वाच्यवाचकसम्बन्धः सङ्केतः । अस्मासदा- 


तृतीयः समुदेशः २३३ 


उद्‌{हृर्णनहह- 


यथा मेर्वादयः सन्ति ॥६७॥ 
ध्ननुय एव शब्दाः स्यथ दृष्टस एवार्थाभावेऽपरिः दृश्यन्ते तत्कथभ्मथा- 
सिधायकत्यमिति" १ "तदप्ययुक्तम्‌; अन्थकरेभ्यः रन्देभ्योऽ“थवतामन्यत्वात्‌ । न 
<वान्वस्य ग्यभिच(रेऽन्यस्यासौ" युक्तोऽतिप्रसङ्कात्‌ । अन्यथा गोपाघरिकान्तगेतस्य 
धूमस् पावकस्य व्यभिचारे पथतादिधूमस्यापि 'तःपरसङ्गात्‌ । “लतः परीक्षितं सार 
कारणं नातिवर्तते" द्यन्यचापिश समानम्‌ । सुपरीश्षितो दहि शब्दोऽथ न व्यभिचरतीति । 
वि 


सहज अथीत्‌ स्वासाविकं योग्यता जो शब्द ओर अथेकी बाच्य-वाचक- 
भावरूप शक्ति, उसके होनेपर इस पदसे यह अथं जानना चाहिए इस प्रकार- 
के सङ्केतके वसे निश्चयतः पके कद गये माप्त-पणीत शव्दादिक वभ्तुके ज्ञान 
-करनेमें कारण होते है । 

९ = 

आचाय इसका उदाहरण कहते दै- 

सूत्राधं--जैसे मेरु आदिक शव्द जपने वाच्यभूत अथके ज्ञान करानेमं 
कारण है [९७ 

शङ्का-जो हौ शष्ट पदा्थेके _दोनेपर उनके वाचक देखे जते र वेही 
राष्द्‌ पदार्थके अभावमें भी गगनारविन्द्‌ आदिके वाचक देखे जाते है, अतः 
राब्दोके अथेका वाचकपना कैसे माना जाय ? 

तै ° (~ षट [द] ह 

समाधान--यह्‌ शङ्का ठीक नही; क्योकि अथ रहित शब्दोसे अथेवाले 
शब्द भिन्न होते है । ओर अन्यके व्यभिचार पाये जानेषपर अन्यके व्यभिचार 
कहना युक्त नहीं हे; अन्यथा अतिप्रसङ्ग दोष. प्राप्त होगा । यदि अन्यके 
उ्यसिचारमें अन्यत्र व्यसिचारकी कल्पना करेगे, तो इन्द्रनाख्यिके घडके 
अन्तरत धूमके सद्धावभें मी , पावकृका अभाव होनेसे उ्यभिचार दोनेपर पवे- 
तादिसे निकट्नेवाङे धूमके मी व्यभिचारका प्रसङ्क प्राप होगा | | 

, यदि कहा जाय क यत्नसे परीक्षा किया गया कायं अपने कारणका 

उल्टंघन नहीं करता है, तो यह वात अन्यत्र भी समान है अथीत्‌ सुपरीक्षितं 
शब्द्‌ अपने वाच्यभूत अथेका व्यभिचारी नदीं होवा । 


दयस्थो योद्धव्य इत्याकराः सङ्धेतः । यथा प्रथुचुध्नोदरकारे मृप्पिण्डे घट इति सङ्केतः । 
१६. आदिशब्देनाङ्गुदिसं् दयः । १७. मप्तनिवन्धनेन समिताः । 

१. बौद्धः कथयत्ति । २. गगनारविन्दादौ । ३, मेररूपोऽथां न वियते, 
कुतः प्रदरः! ४. शब्दानाम्‌ । ५. रामादयो न सन्ति, तथापि तद्वाचकाः शब्दाः 
वर्तन्त इति कथमर्थाभिधायिकर्वं शब्दानामिति चे; न हि वै; तेषामस्तितवं साध्यते, 
किन्तु स्वरूपं प्रतिपाद्यत इति न दोषः। ६. शब्दानाम्‌ । ७. प्रथक्त्वात्‌ । ८. 
अनर्थकशब्दस्य । ९, अर्थवतः] १०, व्यभिचारः । ११. अन्यस्य व्यभिचारेऽप्यन्यतर 
परिकंत्पनाय।म्‌ ! १२. व्यभिचार १३. शब्देऽपि । 
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ष्तथा चान्यापोहस्यः शब्दाथत्वकस्पनं प्रयासमात्रसेव } न चान्यापोहः शब्दार्थो 
व्यवतिष्ठते, ्परतीतिविरोधात्‌ | न हि गवादिशब्दश्रवणादसवादिव्याब््तिः* प्रतीयते । "ततः 
सास्नादिमत्यथे प्रबृत्तिदशंनादगवादिबुद्धिजनकं स्तत्र सब्दान्तरं* मरग्यम्‌८ | अथेकस्मादेवः 
गोराब्दादधंद्वयस्यापि सम्भावनान्ना्थः शब्दान्तरेणेति चेन्नैवम्‌ ; एकस्य परस्पर 
विरुद्धार्थष्द्रयप्रतिपाद्नविरोधात्‌? । किञ्च शगोश्ल्दरस्यासोग्याव्र्तिविपयस्वे ?प्रथम- 
मगोरिति प्रतीयेत | न श्चैवम्‌ , अतो? नान्यापोहः राब्द्‌ थः | 


तथा आचायं वौद्धोको सम्बोधन करते हृ कहते है कि अन्यापोद्‌ 
के अ्थीत्‌ अन्यके निषेधके राब्दाथंपनेकी कल्पना करना तो आपका प्रयास 
माच्रही है । विचार करनेपर अन्यापोह राब्दका अथं नहीं ठहरता हे; क्योकि 
अन्यके निषेधको शब्दका अथं साननेपर प्रतीतिसे विरोध आतादहै। गो 
आदि शब्दके सुननेसे अगवादिकी व्याघर्ति प्रतीत नदीं होती है; क्योकि 
व्याघृत्ति ( निषेध ) तो तुच्छाभावरूप है इसल्एिगो शब्दके सुननेपर 
सास्ना ( गकम्बल ) श्रादिवाके गो पद्ाथंमें वृत्ति देखे जानेसे अगवादि- 
विषयक बुद्धिका उत्पादक अन्य ही शब्द इस विपयमें द्रूटना चाहिए । यदि 
क किएक ही गो शाब्दसे विधि ओर निषेधरूप दोनों ही अर्थोका जानना 
सम्भव है, अतः भिन्न शब्दके अन्वेषणसे कोई प्रयोजन नहींदहै, सो ेसा 
कह नहीं सकते; क्योकि एक ही शब्दके परस्पर विरोधी दो अर्थोका प्रतिपादन 
माननेमे विरोध आत्ता ह । यदि गो शब्दको अगोव्याव्रत्तिका विषय करने- 
बाहा माना जाय, तो गो छब्दके सुननेपर प्रे अगोकी प्रतीति होना 
चऋहए । किन्तु अमोकी प्रतीति नहीं होती; प्रस्युत गो सब्दके सुननेसे गो शूप 
अथेकी ही प्रतीति होती दै; अतः अन्यापोह शब्दुका अर्थं सिद्ध नहीं 


होताहे। 


१. व्यभिचाराभावे च । २. अन्योऽपोह्यते भ्याव्यतेऽनेनामावेनेति } ३. कटा- 
नय इध्यते घटमानयति, अन्यापोहस्वे प्रतीतिविरोधः | यत्र हि प्रतीति-प्बृ्ति प्राप्यः 
समधिगम्यन्ते स रन्दस्यार्थो नान्यः} ४. ग्यादृत्तौ तु कोऽपिन प्रवतते, यतो 
व्यावृत्तिः वुच्छामाःवरूपा सामान्या च| ५. गवादिब्दश्रवणात्‌ ¦ ६. गवादौ । 
७. गोशब्दाद्धिनः शब्दः । ८. साश्नादिमतोऽधस्यातोऽप्रतीतिः । ९. गाब्दान्तरात्‌ । 
१० बिधि-निषेधरूप-। ११. राब्दस्य ¡ १२. गवाद्यस्तित्वगवादिग्याच्रन्निरूपाथद्वश्रस्य । 
१३. एकान्तकदिनाम्‌, न ठ स्याद्वादिनाम्‌) ९४. गोशब्दस्य गोपिष्डरूपो भाव्यो 
विषयो नासि चेत्‌ । १५. अश्कदि-। १६. अगोर्निचृततेः पूवम्‌ । १७. मवदमिप्राके । 
१८. प्रतीयते । १९, अगोरिति प्रती्यभावात्‌ । लोके प्रथमं अगोशन्दरस्य प्रतीतिस्तु 
नास्ति, गौरेव प्रतीयते । अतो मो बौद ! 


तृतीयः समुदेशः २३९ 


किञ्च--अपोदहाख्यं सामान्यं व्वाच्यत्वेन प्रतीयमानं पयुटासल्पंः प्रसज्यसूपं' 
वा १ "प्रथमपक्षे गोत्वमेव नामान्तरेणोक्तं स्यात्‌ ; अभावाभावस्य भावान्तरस्वमावेन 
व्यवखितत्वात्‌ः । कश्चायमश्वादिनिवचिलक्चणो *मावोऽभिधीयतेः १ न तावत्‌. 


सलक्षणरूपस्तस्य ~ सकर्विकत्प"वाग्गो चराति क्रःन्तत्वात्‌ 1 “नापि साबटेयादिव्यक्ति- 
रूपः; तस्यासामान्यत्वप्रसङ्ग.त्‌"“ ¡ तस्मात्‌ सकस्गोव्यक्तिष्वनुच्रनः प्रत्ययजनकं तत्रैव 
0 यि 1 क" ककययकयकि 


दुसरी वात यह्‌ है कि जिल अपोह नामके सामान्यको आपलोग 
वाच्यरूपसे प्रतीत होता हज मानते है वह्‌ पथेदासरूप दै? अथवा प्रलञ्यरूप 
हैः ९ प्रथम पक्ष माननेपर तो गोत्व ही नामान्तरसे कहा गया है, क्योकि 
अभावका अभाव मावान्तर-स्वभावसे व्यव्रस्थित होता दै, जात्‌ गायके 
अभावका अभाव शब्दन्तरसे गायका सद्धावदीदहेः। यदि कं किगौ शब्द 
से अरव आदिक्ी निवृत्ति छक्षणवाला पदाथं कहा जाता है, तो हम आपसे 
पूते दै कि यह अदवादिनिच्रत्तिरूप पदां क्या वस्तु है ? स्वक्षणरूप 
अथात्‌ क्षणिक, निरंश, निरन्वयरूप तो वह पदाथं माना नहीं जा सकता; 
क्योकि वहं स्वखक्षण समस्त विकल्परूप वचनोंका विषय होनेसे अतिक्रान्त 
है अथोत्‌-वचन-अगोचर है| शाबरेय ( कवरी ) धवी आदि व्यक्तरूप 
गोपदाथं मी अपोहका विषय नदीं माना जा सकता; अन्यथा अपोहके अस- 
मान्यपने अथीन्‌ विशेषपनेका प्रसङ्ग प्राप्न होता दै; क्योकि बोद्धोने अपोहको 


१. सोशब्दस्यार्थत्वेन । २-३. पुंदासः यसव्यश्च द्रौ नजौ गदिता- 
विह । पर्युदासः सदग्प्रादी प्रसव्यस्तु निपेधकृत्‌ ॥१॥ प्रघान्वं विषे प्रत्िपेषेऽ- 
प्रधानता । प्रसव्यप्रतिषरेघोऽरो क्रियया, सद यत्र नञ्‌” ॥ २ ॥ उदादरणमाह-- 
ब्राह्मणमानय । ४. अन्यापोदस्य खन्दाथस्वेन वाच्यत्वं चेत्‌ सिद्धसाध्यता 1 यतो यदेवा- 
गोनिषृत्तिलक्षणं सामान्यं गोशब्देन मवतौच्यते, तदेवाश्मामिर्मालाख्य भावलक्षणं सामान्यं 
गोशृब्दवाच्यमित्यभिधीयते । ५. अगोरिव्युक्ते मदिषादयस्तेषामभावो व्यावृत्ति पदाथ. 
रूपो मवति, नन्‌द्वयस्य प्रकृता थसद्धावरूपत्वादिति । , ६. अगोनित्तिर्कषणोऽमावो 
मावान्तरेण गोतेन व्ययतिष्ठते । ७, गोपिण्डरूपः पदाथ एव पदार्थैः । ८. अपित्‌ 
न कोऽप्यमावः, जन्तु माव एव । अगोरभ्डेन महिष्रादयत्तेषाममावो व्याव्रचिः नाभि 
धीयते, किन्तु गौरेव । ९. क्षणिकनिरंशनिरन्वयरूपः । १०. स्वलक्षणस्य । ११. नि 


करपकन्ञानविपयं वस्तु स्वलक्षणरूपसिद्‌ प्रतिपादनानन्तरम्‌ । १२. विकस्पों वाग्गो चरः | 
१३. भवन्मते परस्परव्याव्रत्ताः विशेषा एव तत्वम्‌ । १४. अपोहस्य । १५. सामान्यस्या- 


पोहस्याभावोऽसामान्ये तस्य मरसङ्गात्‌ 1 परन्तपोहः सामान्यस्वरूपः । तदुक्तम्‌--अगोनि- 
चृत्तिः सामान्यं वाच्यं यैः परिकल्पितम्‌ । गोत्वं वरूवेव वैरुक्तमगोपोहमिसा स्फुटम्‌ ।१।} 


अनिष्टापादनं सामान्यं मास्व, अस्ति च सामान्यम्‌ । ` १६. गौरयं गौरयमित्मादि । 


२६३६ प्रमेयरत्नमाललाय 


पप्रतयेकं परिसमाप््याः वतमानं 'खामन्यमेष मोश्दवाच्यम्‌ । तस्यापोह इति 
नामकरणे नाममात्रं भिचेत, नात इति, अतो नाद्यः पक्षः श्रेयान्‌। “नापि 
द्वितीयः; गोशन्द्ादैः कचिद्द्येऽथं प्रव्रस्यप्रोगात्‌ | शवुच्छामावाभ्युपगमे (प्ररमतप्रवे- 
रानुप्रङ्ाच\^ | 

«किञ्च -गवादयो ये सामान्यशब्दा ये च धलावटेयादयस्तेषां ° मवदसिप्रागरेण 


# 





सामान्यरूप माना है ओर कबरी, धवी आदिरूपपना तो गोव्यक्ति-विशेष 
केही होते हे । इसलिए समस्त प्रकारकी गोव्यक्तियोमें “यह गाय हे यह्‌ इस 
प्रकारके अनुघ्त्त प्रत्यय ( ज्ञान ) को उत्पन्न करनेवारा ओर उन्दी दी एक 
एक ठयक्तिकै प्रति पृणरूपसे वत्तमान गोत्वसामान्यको ही गोशचब्दका वाच्य 
मानना चाहिए । उसका “अपोहः पेसा नाम करनेपर नाममाच्रका ही भेद 
रेगा, किन्तु अथंसे कोई भेद नहीं रहेगा । अतः परयुदासरूप प्रथम पक्ष 
समीचीन नहीं है । ओर न प्रसञ्यरूप द्वितीय पक्ष भी ठीक है, क्यांकि गोराच्द्‌ 
आदिकी किसी बाहिरी पदा्थमे परघत्ति नहीं हो सकती दै । ओर अपोहको 
तुच्छामावरूप माननेपर आप बौद्धोके पर-मत अ्थौत्‌ नैयायिक मतके प्रवेश- 
का प्रसङ्क प्राप्र होगा) 

दूसरी बात यह भीद्ेकि गो आदिक जो सामान्य-वाचक राब्द्‌ है 
ओर शाव्रेय आदिक जो विश्ञेप-वाचक शब्द है उन सबके आपके अभिप्राय- 
से प्यायवाचीपना प्रात्र दोगा क्योकि उनके अथमे कोई सेद नदीं रहेगा, 
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१. सास्नादिम्वम्‌ | २. सर्वात्मना । ३. अनेन प्रथग्विदोषणेन नेयाधिका- 
{<मतसापान्वनियसः, तन्मते सामान्यं निस्यमेकमनेकसमवायि । जैनमते ठु विशेषं विशेषं 
रति सापान्वरं प्रथमेव} ४. गोच्यम्‌ । ५. किन्तु नामजात्यादियोजनारूपपदाथां 
मवतीव्यायातय्‌ । ६. निद्रधतात्पपरत्वात्‌ । ७, अन्यस्य निरपेश्चलात्‌ निप्रिधकृतत्वात्‌ 
प्रसन्यस्नु नान्यमधमपेक्षते । तरं पिण्डरूपोऽथो नासि, तत्र प्रवृत्तिरपोहस्य ! ८. 
मरसज्यनरत्तिमाक्‌ । ९. गागब्ददेः शरिञ्चिद्रद्छु वाच्यं न स्यात्पयुंदासस्यानपेश्नलादिव्यतः 
प्रहृत्तिनिव्रचयभावप्रसङ्ग इति मावः । १०, अययन्तामावस्य । ११. तैयायिकमत-। १२. 
अन्यापोहस्य प्रसन्यरूपस् तुच्छामावाङ्गीकारे परमतप्रवेशः । 

१२. किञ्च इति दूप्रणान्तसम्‌ । १४. सामान्वस्याभिधायकाः ] १५. विरशेषशब्दाः । 
९६. द्रग्यगुणक्रियारूपाणां भेदोऽस्ति । शाबकेयत्वं नाम॒गुणस्तस्माद्‌ मेदो मबतीति 
रोकव्यवहारः, परन्तु मवतामभिप्रायेण वुच्छामावरूपेण मेदो नष्ट एव | 


तृतीयः समुदेशः २३७ 


पयायताः स्यात्‌ ; अर्थमेद्‌(मावाद्‌ शक्षपाद्पादिशब्दवत्‌ । न खड वुच्छाभावस्य 
मेदो युक्तः; "वस्तुन्येव “संचष्टतवैकत्वनानाल्वादिथविकल्पानांः प्रतीतेः। मेदे ध्वा 
क वस्तुतापत्तिः; ‹ तद्लक्षणत्वाद्‌ वस्तुत्वस्य । न? चापोह्य "लक्षण"सम्बन्धिमेद्‌द्‌ 
मेदः # परमेयाःभघेयादिशब्दा नामप्र्ञात्तप्रसद्धात्‌ । ग्यवच्छेद्यस्यातद्रूःष्पेणाप्य 


न्वन्या 1 
जसे कि वर्ष ओर पादपके अथेमे की भद नीं है| त॒च्छाभावरूप अपोहके 
भेदका मानना मी युक्त नदीं है, क्योकि यथाथं वस्तुमें हौ अन्यसे संयुक्त- 
पना, एकव्वपना, नानापनौ आदि विकल्पोंकी म्रतीति होती है। यदि 
अभावमें मी मेद मानेंगे तो अपोहृरूप जमावके वस्तुपनेकी आपत्ति प्राप्न होगी; 
क्योकि सेद्‌ात्मकता ही वस्तुता क्षण है । यदि कं कि अपोद्यलक्षण- 
मम्बन्धीके भेदसरे अभावमे सेद ह्यो जायगा) अर्थात्‌ गोखब्दके कहमेपर 
निषेके योग्य अगो ओर शावरेयका अपोह्य अराच्छेय आदिके मेदसे 
अमावमें मेद्‌ मानर्गे; सोटेला जाप कह नहीं सकते; अन्यथा प्रसयः 
अभिधेय आदि रब्टोके म्यी सप्रबखिच्धं प्रसङ्क प्रात्र होगा । 

भावाधं--जाप वोद्धकी व्यवस्थाके अनुसार अग्रमेयकी व्याघृत्तिसं 
प्रमेयका, अनमिषेयकी व्यावृत्तिसे अभिधेया ज्ञान होना चाहिए । किन्तु 
अप्रमेय ओर अनभिधेयकूप अपोद्य पदार्थीका तौ असन्त दहै, फिर उनके 
सम्बन्धसे अपो येद कैसे माना जा सकेगा ओर सेदके अभावं प्रमेय; 
अभिषेय आदि विधिरूप शब्दकी प्रवत्ति केसे हो सकेगी ? 

अतः प्रमेय आदि शब्दोंका व्यवच्छद-योग्य जो अभ्रमेयत्व आदि है 
वह्‌ यदि अतद्रूपमे अथात्‌ अप्रमेय आदि रूपसे भी अप्रसेय हैः तो ष्रि 

१, एकाथनां ! २, यतो व्यात्र्तिय ऋन्टाषोध्ध्दि, यद्थमेदो टोक- 
व्यवहारे दृध्यते, तन्न एव । ३. इश्च पादपादिशब्दानामथमेडामावर यथा पर्यायना | 
४, निःखमावापोहस्य } प्रसन्यय्मतिप्रेवस्तु तुच्छामावे द्रनिपादवनति यत। ५. 
तथा मवतां मत्रे वसवु नाम्ति, प्रसन्यप्रतिपेधस्याङ्खकायत्‌ ! ६. न ठच्छामावरूपे | 
७. अन्येन संयुक्तष्वम । ८. आदिना प्रमवघ्वाद्‌ । ९. मदानाम्‌ | १०. अभावे 

चेत्‌ ¦ १९१. अपोहस्य ¦ १२. मेद-।! १३. इति न वाच्यम. | १४. गाःयदन परपद! 

पदधादयः | १५. गौरित्यनागोव्याब्रत्तिसदवादिभिस्तद्धं द्‌ादभावभेद्‌ इप्यनू् दुपयति | 
१६. अम.वे । १७. अन्यथा अपोह्यलक्षणरः>२मदाद्धदे सतीति माव. । १८ 
अग्रतेयाद्‌ व्याचत्तं प्रमेवम्‌ , अनमिषेयाद्‌ व्याघ्रत्तसभिधेयमिलयत्राग्रमेयानमिषेयादिस्पा- 
पोह्य(नामस्वात्कथं सम्बन्धिमेदाद्ध दः ? तद्माते च कथ प्रतेयादिशष्टानां प्रच्रत्तिरिति ) 
१९. "प्रवर्तमानानां अग्रृततिताऽस्व, इति अनिषटापादनम्‌ । २०. उश्रतेयतवस्य | 
२६. यतोऽपरतेयं स्वूपेण नास्ति | 


ररत रमेयरटनमालार्यां 


खमेयादिरूपतवे' ततोः व्यवच्छेदायोमात्‌* कथं त” सम्बन्धिेदाद्‌ मेदः 
शिञ्च--*शावल्ेयादिष्येकोऽपोद्ये न प्रसग्येत; किन्तु प्रतिन्यक्तिः भिन्न णव 
स्यात्‌ । अथ शाव्छेयादयस्त्न भिन्दन्ति, तद्यधादयोऽपि मेदका मामूवन्‌ । यस्या- 
न्तरङ्ाः" राव्टेयादयो न भेदकाकस्तस्याश्चादयो मेदका इप्यतिसादसम्‌ । °वस्तुनोपि 
सम्बन्धिमेदाद्‌ मेदो नोपलभ्यते, " किमुतावस्निर । तथादि-एक एव देवदत्तादिः कटक- 
कुण्डलादिसिरभिसम्बद्वमानो न॒ नानालमास्िव्नुबानः* समुपरभ्यत इति । मतु वा 
सम्बन्धियेदाद्‌ शेदसथापि न॒ `"वस्तुभूत समान्यमन्तरेणान्यापोहाश्नयः (सम्बन्धी 


अग्रमेयादिसे प्रमेय आदिका व्यवच्छेद बही बन सकेगा; इसषिए प्रमेय; 
अभिधेय इत्यादि शब्द-वाच्य अपोहमें सम्बन्धीके भेदसे मेद कैसे माना जा 
सकेगा ? अथौत्‌ नहीं साना जा सकेगा। 
ओर विशेष बात यह है कि शाबङेय ( कवरी ) श्रादि गायो एक 
ही अपोह ( प्रसम्यरूप अभाव ) नहीं रह्‌ सकेगा, किन्तु प्रत्येक व्यक्तिके प्रति 
भिन्न-भिन्न ही अपोह्‌ मानना पडेगा । यदि कट किं शाबरेय आदि गायं 
अपोहमे मेद नही करती है, तो हम करेगे छि फिर अदवादिक भी अपोहमें 
मेद करनेवारे नदीं होना चाहिए । जिस अगोव्यावृ्तिरूप अपोहके अन्तरङ्ग 
साबङेय आदिक भदक नही, उसके बहिरङ्ग अश्वादिक मेदक है, यह कहना 
तो अतिसाहस दै । जब सम्बन्धीके सेदसे वस्तुके भी सेद्‌ नहीं पाया जाता 
हे तव अपोदरूप अवस्तुमें मेद कैसे सम्भव दहो सकताद्ै। आगे इसेही 
स्पष्ट करते दै--एक ही -देवदत्त आदि पुरुप कटक-कुण्डर आदिसे सम्बन्धको 
प्राप्त होकर नानापनेको माप्त होता हभा नदं पाया जाता है; किन्तु वह्‌ एक 
ही रहता है । अथवा थोडी देरके छिए सम्बन्धौके मेदसे अपोहमे सेद 
मानभी लिया जाय, तथापि वह ( वास्तविक) गोत्वादि, सामान्यहूप 
पदाथके माने विना अन्यापोहका आश्रयभूत सम्बन्धी आप बैौद्धौके यहाँ 
९. अप्रमेयाद्‌ व्याचरत्तं प्रमेयम्‌ । इदं प्रतेयंन मवतीति ज्ञत्वा अप्रमेयम्‌ , 
तद्‌ा प्रमेयत्वं न मवति ज्ञानविषयं भति तदपेक्वयाऽप्रमेयरूपेण प्रमेयता । अपोहस्या- 
प्रमेयादेः | २. अप्रमेयादित्वतः) ३. अभिधेयादिशब्दानाम्‌ । ४. प्रमेयामि घेयशब्द्‌- 
चाच्येऽपोहैऽमवि । ५. गोरित्यत्रागोरदवादेर्व्यच्चम्तितय। शाचरेयादावपि कथमन्यग्याचृत्तिः 
मवतु । ६. अनेके मवन्तु परन्तु तथ! नासि {† ७. अन्यथीभावः । ८. अपोहम्‌ । 
९. अन्यमिचारे प्रतिनियतमन्तरङ्गम्‌ । १०. पदार्थल्य | ११. कं पुनरवस्तुनिः इ्यपि 
पाठः । १२. अपोदे । १३. अछन्दमानः। १४. यपोहस्य । १५. परमा्थरप-। १६. 
गोत्वादि । १७. शाबखेयादिः ! 
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(वकं मवितुपहंति । तथादहि--यदि शाब्रेथादिषु वश्नुभूतसारूप्याभावो उदवांदि- 
परिहारेण तत्रैव विरिशमि'धानप्रत्यवौः कथं स्याताम्‌" । ततः सम्बन्धिभेदाषद्‌ 
मेदमिच्छतापि' सामान्यं वा्तवमङ्खोकतव्यमिति । 

किञ्च--“अपोदरान्दाथप्चे सङ्केतः" एवानुपपन्नः; तदप्ररणोपायासम्भवात्‌ | न 
प्रस्यक्षं तदू ग्रहणसमथम्‌ ; तस्यः वस्तुत्रिषरय्वात्‌ । अन्यापोडस्य चावस्तुत्वात्‌ । अनु- 
मानमपि न भतत्सद्धावमवत्रोधयति; तस्य का्ैस्वभावलिङ्गसम्पा्त्वात्‌* । अपोहस्य 
("निरूपाख्येयत्वेनानथ्रियाकासितवेन < च स्वनावकार्थयोरसम्भवात्‌ ।! किञ्च मोशब्दस्या- 


होने योग्य नदीं है । उसका खुलासा यह्‌ है कि यदि राबरेय आदिकं 
वास्तविक सामान्यका अभाव हे, तो अदव आदिके परिहारसे उसी दही गोम 
विरिष्ट शब्दका उच्चारण ओर ज्ञान ये दोनों कैसे ह्यो सकगे ? अथौत्‌ नहीं 
हो सकेंगे । किन्तु कवरी आदि विशेष शब्द का उच्चारण ओर ज्ञान होता हे; 
इसखिए सम्बन्धीके भेदसे मेद॒ चाहनेवाङे बंद्धौको सामान्य नामका वास्त- 
विक पदाथ अङ्गीकार करना चाहिए । 


ओर, अपोह ही श्ब्यका अथंदहै, एेसा पक्ष माननेषर शब्द ओर 
अपोहमे वाच्य-वाचकसम्बन्धरूप सङ्केत ही नदीं बन सकता है; क्योकि उस 
अपोहुके ग्रहण करनेका उपाय असम्भव हैः । प्रव्यक्ष प्रमाण तो उस अपोहके 
महण करनेमे समथं है नदीं, स्यो कि वहं प्रव्यक् वस्तुको विषय करता है ओर 
अन्यापोह अवस्तुरूप ह । अनुमान भी उस अपोहके सद्धावका ज्ञान नहीं 
कराता हे; क्योकि अनुमान कायं ओर स्वभावरूप रङ्ग ( हेतु ) से उस्पन्न 
होता है । ओर अपोहके निःखभाव दोनेसे स्वभावहेतु असम्भव हे । तथा 
अथेक्रियाकारिताके न पाये जानेसे कायहेतु असम्भव है । दूरी बात यह्‌ 
है कि गोशष्दको अगोकी व्यावृत्तिका वाचक माननेपर अगो एेसे वाक्य- 
प्रयोगके समय गोशब्दका क्या वाच्य होगा ! क्योकि अज्ञात पदाथके विधि 
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१, बोद्धानाम्‌ । २. सामान्यामावः। ३. व्याद्रत्या । ४. गम्येव । ५. 
अभिधानं गोशब्दो चारणम्‌ । प्रस्ययस्च प्रतीतिर्ञनम्‌। ६. अयं सास्नादिमान्‌ गोरिति 
विरिष्टशब्दज्ञाने । ७. अपि ठन स्याताम्‌, किन्तु वतते। ८. सामान्यानभ्युपगते 
विवक्षितोऽपोहाश्रयः सम्बन्धी न सिद्धयति यतः । ९. सोगतेन । १०. अपोह एव शब्दार्थ- 
स्तस्य पक्षे । ११. शब्दापोहयोर्बाच्यवाचकसम्बन्धः | १२. अपोह-। १३, प्रत्यक्षस्य । 
१४. अपोह १५. अनुमानष्य । १६. जन्यलात्‌ । १७. निःखभाक्त्वेन स्वभावकिज् - 
मावः । १८, जटध।रणादेक्रियाकारिव(भाकेम कयेलिङ्घामावः । 


२४०. प्रमेयरत्नमालायां 


गो पोहामिधाधिवे<गौरित्य गोराब्दस्यः किमभिषैयं सयात्‌ १ अन्ञातस्य भविधि- 
निषेधयोरनधिकायत्‌ । "अगोव्याच्रत्तिरिति चेदितरेतराश्रयत्वम्‌-अगोन्यवच्छेदोः हि 
गोनिश्चये भवति, स चागोगोनिषृत्याप्मा गोश्चागोग्यवच्छेदरूप इति ! अगोरिप्यत्ोत्तर- 
पद्‌ाथोऽ“प्यनयेव दिशा चिन्तनीयः ! नन्वगौरिव्यत्रान्य एव विधिरूपो गोशब्दाभिषेय- 
सदाऽपोहः शब्दाथं इति विधटेत । तस्मादपोहस्योक्तयुक्तया विचायमाणस्यायोगान्ना- 
न्यापोदहः शब्दाथं इति सितम्‌--"सहजयोग्यताभङ्केतवशाच्छब्दादयो वस्तुप्रतिपर्तिहेतवः" 


दति 


ओर निषेधका अधिकार नहीं होता है । कहनेका भाव यह्‌ कि किसी वस्तुकीं 
्राप्निपूवक ही निषेध होता ह ! जव गोपदाथेका परिज्ञान दही नहीं है, तव; 
'अगो' एेसा कहा ही कैसे जा सकता है ¡ इतनेपर भी यदि आप दौद्धरोग 
(अगौः में गोश्ब्दका अगोव्याघृत्तिरूप अर्थं अ्रहण करगे तो इतरेतराश्रय दोप 
ञाता है; क्योंकि गोका ठय॑दच्छेद गोके निश्चय होनेपरदी द्यो सकता हे, 
ओर वह अगौ गोनिद्तिरूपं हे, तथा गौ अगोग्यदच्छेग्र्प है । ओर, अगौः 
इस प्रकारके वाक्य-प्रयोगमें गो यह उत्तर पद्‌ हे, सो उक्का मीअथं इसदही 
दिशासे विचारना चादहिए- कि गोकी व्याघ्रत्तिसि अगाक्ा निश्वयद्ो ओर 
अगोकी व्यावरत्तिसे गोका निश्चय हो, इस प्रकार यदयँपर भी इतरेतराश्रय दोष 
आता है | यदि कहा जाय कि अगो एेसा कहनेपर गोराव्दका वाच्य विधिरूपः 
अन्यही हे, जो कि अगोकी निचरृत्तिरूप नहीं हे, तब तो शब्द्का वाच्य अपोह्‌ 
है, ठेसी भापकी मान्यता विघटित दहो जाती दहै। इस प्रकार उपरक्त 
युक्तिसे विचार किया गया अपोह्‌ सिद्ध नही होता; इसद्एि अग्यका अपोहः 
( श्रभाव ) शब्दका अथं नदं है, यह्‌ स्थित ( सिद्ध ) हुजा । अतः सूत्रकारने 
बहुत ही ठीक कहा है कि गो जादिक्‌ सष्द्‌ अपनी स्वाभाविक योग्यता ओर्‌ 
पुरुषद्रत सङ्केतके यशसे स्तुका ज्ञान करानेमे कारम हे | 


१. अगोव्याद्रच्यमिधायितवे । २. गोशब्दा वततेऽतस्तस्य किं वाच्यं स्यादिति ) 
२. पदार्थस्य ¡ ५ ग्राकषिपूवंको हि न्विधः, अगौरितयत्र गौरित्मस्य' परिज्ञानं नास्ति, 
कथमगौरिपि वदति । ५. दूपणान्तसमाह- मो बोद्ध, एवं गप । ६. गोर्निद्िता 
भवतीति चेूर्व ` गोसका्यात्‌ । ७. गोशब्दा शरैः | ८. अनयैव रीत्या मोभ्याचृ्या 


अगोनिस्चयः, अगोव्याब्र त्या योनिदवयः } ९. नागोनिवृच्यास्मा । 
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स्मृतिस्चु'पहतेयं प्रत्यभिक्ञानवज्ञाः, 
प्रमितिःनिरतचिन्ता" लेद्गिकं सङ्गतार्थम्‌" । 

"प्रवचन म्रनवदयं * निथितं देववाचाः 
रचितमुचितवाग्भि"स्तथ्यमेतेनः' गीतम्‌ ॥ ९ ॥ 


इति परीक्तामुखस्य लघुदत्तो परोक्षप्रपञ्स्तृतीयः समुदेशः । 


इस प्रकार यह सिद्धे हा कि स्यृति निर्दोष है, प्रत्यभिज्ञान आदरणीय 
है, तकं प्रमाणके फलरूप प्रमितिके ज्ञान करानेमें निरत है, रेङ्किक अथीत्‌ 
अनुमान सङ्गत अथेवाा है ओर प्रवचन ( आगम ) अनवद्य ८ दोष-रदित ) 
है । इन पचो परोक्षप्रमार्णोका निश्चय अकढङ्कदेवके वचनोंसे माणिक्यनम्दि 
आचार्यंने क्रिया जौर उचित वचनोंसे उन्दने सूत्ररूपसे रचा, तथा मैने 
( अनन्तवीयेने ) यह तथ्य उपयुक्त प्रबन्धसे गाया, अ्थीत्‌ विशदरूपसे 
विवरण फिया । 


दरस प्रकार परीक्चामुखकौ ख्णुवृत्तितें परोक्षप्रम,णका विवेचन 
करनेवाखा तृतीय समुद्रा समाप्त हृ | 
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१, निद्रा । २. उपादेया । ३, पाठन्तरम्‌--कृदिह = फट्नकृत्‌ | 4. 
तकः | ५. याथातथ्यम्‌ । ६. आगमः । ७. निदोँषरम्‌ । ८. अकलङ्कदेववा्वा । 
९. गणघरदेवैः । १०. माणिक्यनन्दिदेवेः । ११, अनन्तवीर्येण । 


इति वतीयः समुदशः समाप्तः 
१६ 


चतुर्थः सुरेशः 
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अथ स्वरूपसङ्ख्याविग्रतिपति निरा क्रव्य विषयविप्रतिपत्तिनिससाथमाह- 


सामान्यविशेषारमा तदर्थो विषयः ।१॥ 


तस्य प्रमाणस्य ग्राद्योऽथँ विष्य इति य।वत्‌ । स एव विरिष्यते' सामान्य 
विरोषात्मा । सामान्य-विशेष वक्यमाणलक्षणौ, तावात्मानो यस्येति विग्रहः । तदुमयप्रहण- 
मास्मग्रहणं च केवलस्य सामान्यस्य विशेषस्य तद्रुभयस्य वा स्वतन्त्रस्य प्रमरणविषयतवप्रति- 
बेधा्थम्‌ | 





प्रमाणके स्वरूप ओर संस्याको विभ्रतिपत्तिका निराकरण करके 
चायं अब विषयकी विप्रतिपत्तिका निराकरण करनेके लिए उत्तर सूत्र 
कहते है - 

सूत्राथ--सामान्य-विशेषात्मक पदां प्रमाणका विषय हे ॥ १॥ 

उस प्रमाणके ग्राह्य पदार्थंको तदथं कहते है, वह्‌ प्रमाणका विषय हे | 
वही पदाथं सामान्य-विशेषात्मक विशेषणसे विशिष्ट हे सामान्य ओर 
विशेषके छक्षण आगे कहे ज नेव है, वे दोनों ही जिसके आत्मा अर्थात्‌ 
स्वरूप है, उसे सामान्य-विरोषातमा कहते है, देषा इस पदका विग्रह्‌ है । 
सामान्य ओर विशेष इन दोनों पदोंका प्रहण तथा आत्मपद्का रहण केवल 
सामान्य, केवर विशेष ओर स्वतन्त्र सामान्य विशषकी प्रमाण-विषयताके 
प्रतिषेधके दिए है| 

भावा्थं--अद्र तवादी ओौर सांस्यमतावछम्बी -पदार्थको सामान्यातमक 
ही मानते है । बौद्ध पदा्थंको विशोषहूप दही मानते है । नैयायिक वैरोषिक 
सामान्यको एक स्वतन्त्र पदाथं मानते है, विरोषको एक स्वतन्व पदार्थं 
मानते है ओर उनका द्रव्यके साथ समवायसम्बन्ध मानते है इस प्रकार 
प्रमाणके विषयभूत पदाथके विषयमे जो मत-मेद दै, उन सबके निराकरणके 
छिए सूत्रम सामान्य-विशेषाद्मा एसा विरोषण पदाथेके लिए द्या गया है 
जिसका अभिप्राय यह्‌ है कि पदाथ न केवर सामान्यरूप है, न केवर विरोष- 
रूप हेः ओर न स्वतन्त्र उभयरूप हे; अपितु उभयात्मा है । 


१. विशेषरूपेण क्रियते ¡ २. इतरनिरपेश्चस्य 


चतुथं: समुहेशः २४६. 


"तत्र सन्मावरदेदस्' परमन्रह्मणो* *निरसतलवात्तदित^रद्विचार्यैते । तत्र साङ्ख्यैः 
"प्रधानं सामान्यमुक्तम्‌- 
श्रिगुणमविवेरिः विषयः “सामान्यमचेतनं? प्रसवधमि? । 
व्यक्त तथाप प्रधानं “तद्धिपरीतस्तथाः* च पुमान्‌ ॥२२।॥ इति वचनात्‌^* 





उपयुक्त तीनों मतोमेसे सत्तामात्र ही जिसका देह अथात्‌ स्वरूप है, 

फेसे परम ब्रह्मका दूसरे समुदेशमे निराकरण क्रिया जा चुक्रा है, अतः उससे 

भिन्न जो म्रकृतिरूप सामान्य है, उसका विचार किया जाता है । सांख्योने 
प्रकृतिरूप प्रधानको सामान्य कदा है- 

सांख्यमतानुसार प्रधान अथात्‌ कारणभूत प्रकृति अव्यक्त है, किन्तु 

महान्‌-अहङ्कारादि कायेरूप प्रकृति व्यक्तं है । यह व्यक्त ओर अब्यक्त दोनों 

ही प्रकारका प्रधानः त्रिगुणात्मक हे, अथात्‌ सत्व रज ओर तम इन तीन 


१, विघ्रं मध्ये} २. सामान्यस्वरूपस्य । सा सत्ता सा महासत्त। यामाहस्त्व- 
तलादयः । ३. ब्रह्मदतस्य । ४. सावरणमिल्यादिसूत्रग्याख्यानावसरे पूरव॑मी मां सकेन सह 
स्वज्ञवादे ज्तन्यम्‌ । ५. सन्मात्रस्वरूपपरमपुरुषातिरिक्तं॑सांख्याभिमतं प्रकृतिरूपम्‌ । 
&. सच्वरजस्तमां साम्यावखा प्रकृतिः प्रधानमिव्यर्थः। ७. सुख-दुःख-मोहरूपाः 
सच्यरजसमोलक्षणास्त्रयो गुणा अस्येति त्रिगुणम्‌ । एतेन सुखादिकानामाप्मगुणरत्वं 
निराकृतम्‌ । ८. यथा प्रधानं न स्तो विविच्यते एवं महदादयोऽपि न 
प्रघानद्धिविच्यन्ते, तदा(स्मकलात्‌ । अथवा तन्मूयफारितास्त्रात्विफिता, न दहि 
किञ्चिेकं पयां खकर्ये; अपि ठु सम्भूय | तत्र नैकस्माच्रस्य कस्यचित्‌ केन- 
चित्सम्भवः । महदादिनं विविच्यत इत्यविवेकि, अमिन्नमेकरूपं सामान्यविरोष-भिन्नाभिच्- 
विचाररदितम्‌ । ९. विषयः ग्राह्यः प्रमाणगोचरः, विज्ञानाहदहिरिति यावत्‌ । श्ञानाद्‌ मद्यो 
बहिविष्रयः इति वचनात्‌ 1 एतेन विज्ञानाद्ैतवादिनां योगाचाराणां मतं निराकृतम्‌ ! १०, 
साधारणं घयदिवदनेकः पुरषरगहीतमिर्य्थः । मोग्यत्वेन सवंपुरष्रान्‌ प्रति साधारणम्‌ । 
९११. सर्वं एव प्रघानवुद्धवाद्योऽचेतनाः, न ठ॒विज्ञानवादिवच्चैतन्यं बुद्धरिस्यथः । १२. 
प्रसव आविभावः । प्रसवरूणों धर्मा यः सोऽस्यास्तीति प्रसवधरमिं | प्रसवधरमति वक्तव्ये 
मघवर्थीयः प्रयः प्रसवधमस्य नित्ययो गमाख्यातुम्‌ । सरूप-विरूपपरिणामाम्यां न कदा- 
चिदपि वियुज्यत इव्यथः । त्वान्तरेण परिणामो बिरूप्परिणामः, स्च्वरजस्तमोरूपेण 
परिणामः सरूपपरिणामः । १३. महदादिकारयैम्‌, देतुमननित्यमन्यापि महदादिलक्षणम्‌ । 
व्यक्तवृत्तमव्यक्तेऽतिदिराति (तथा प्रधानम्‌ इति । यथा व्यक्तं तथाऽत्यक्तमित्यथैः | १४. 
जैगुण्यादिरदितः पुरुषः । १५. तथा व्य्तं तेन प्रकरण स्वविषयः । यद्यप्यत्रगुण्यादि 
वेधम्य॑मस्ि, तथाप्यहेतुमसखनित्यखादिप्रधानसाघम्यं पुरषस्यास्तीति व्ोतना्थं तथा चेति 
पाठः | १६. आत्मा । १७. ग्यक्ताव्यक्तयो रेव विविधलश्चषणस्वे सति । 
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गुणोंवाटा है; क्योकि इन तीनों गुणोंकी समान अवस्थाको ही प्रकृति कहते 
है । ओर वह दोनों प्रकारका प्रधान अविवेकी है, अथात्‌ प्रकृतिसे अभिन्न 
है; क्योकि कारणसे कायं अभसिन्नदही है, सवेथा भिन्न नदीं । अथवा यह्‌ 
प्रधान सामान्य-विरोषके या भिन्न-अभिन्नके विचारसे रहित है । ओर वह प्रधान 
विषयरूप है, अर्थात्‌ ज्ञानका विषय है । सामान्य दै, अर्थात्‌ सवं पुरुषोँका 
मोग्य है । अचेतन है, अथीत्‌ चैतन्य-रहित अउड़दहै। ओर वह प्रधान 
प्रसवधर्मी ह, क्योकि प्रधानसे वुद्धि ओौर बुद्धिसे अहङ्कारादि कायं उत्पन्न 
होते है । किन्तु पुरुष उक्त प्रकारके प्रधानसे विपरीत स्वभाववाखा है, अथौत्‌ 
वह्‌ सत््वादिगुणोंसे रहित, विवेको, चेतन, अविषय ओर अनेक होते हृए भी 
अप्रसवधमां है । यद्यपि इस प्रकार पुरुष प्रकृतिसे उक्त बातोमे विपरीत स्वभाच- 
वाखा है, तथापि अहेतुमत््व, नित्यत्व, व्यापित्व आदि धर्मोकी अपेक्षा वेह 
प्रधानके समान सदृशधमेवाखा भी हे । 

विशेषाथं--सांख्य खोग संसारके समस्त पदार्थोकी उत्पत्ति प्रकृतिसे 
मानते है ओर उसे अचेतन या जङ़ास्मक कहते हैँ । इस प्रकृतिका ही दुसरा 
नाम प्रधान हैः । प्रप्त कारिकाके प्रारम्भिक तीन चरणोमें इसरो प्रकृति या 
प्रधानक स्वरूप कहा गया ह । यह्‌ प्रकृति संसारको उत्पन्न करती है, परःतु 
वह्‌ स्वयं किसीसे उत्पन्न नहीं होती । वह व्यापक है, एक है, अवयव-रहित 
हैः ओर अनाश्रित हेः अथौत्‌ वह स्वतन्त्र है, अपने का्यंरूप व्यापारके टिप 
किसके ऊपर आधित नदीं है! सष्टिके प्रारम्भकाठमे प्रकृति अपने मीतरसे 
ही सारे संसारको उद्न्न करतो हैः ओर प्रख्य कामें सारे तन्त्वोंको अपने 
भीतर ख्य कर छेती ह । यह रवयं किसी अन्यसे उत्पन्न नहीं होती, अतः 
अजन्मा है, अथात्‌ महान्‌ अहङ्कार आदि अन्य तच््वोको जननी होकरके भी 
स्वयं किसी अन्य कारणस उत्पन्न नहीं होती । इसका मूटस्वरूप दृष्टिगोचर नदीं 
होता, अतः इसे अव्यक्त कहते हँ ओर इसके काये दृष्टिगोचर होते है, अतः 
इसे व्यक्त कहते दहै । पुरुषको छोड़कर शेप समस्त तन्त्वोके उत्पन्न करनेका 
म्रधान कारण होनेसे इसको प्रधान मी कहते दै । पुरुष अर्थात्‌ आत्मा इससे 
विपरीत स्वरूपवाला ह, अथात्‌ वह्‌ सत्त्वादि गुणोंसे रित है, विवेकवान्‌ है, 
अन्यका विषय नदीं, किन्तु अन्यको विषय करनेवाखा है; सामान्य अथत्‌ 
एक नहीं किन्तु अनेक हे, अचेतन नही, किन्तु चेतन दहै; अन्य तन्वोंको 
उतपन्न नह करता जयोत्‌ कूटस्थ नित्य है, इस पुरुषकी सत्ता अनुभव-सिद्ध 
हे । प्रत्येक पुरुषको अपने आपकी अयुमूति प्रतिक्चण होती ही रहती है कि 


चतुर्थं: समुद्देशः २४९ 


तच केवलं प्रधानं महदादिका्यनिष्पादनाय प्रवतंमानं किमप्येक्य प्रवतंते, 
निरपेष्य वा । प्रथमपक्षे तनिमिततंः वाच्यम्‌ , यदपेक्ष्य प्रवतते । ननु पुरुषराथं एव 
तत्रः कारणम्‌ ; पुर्ष्राथेन हेतुना प्रधानं" रवतते । पुरुषाथंश्च द्वेधा; “शब्दाचुप्न्धि- 
'गुणपुख्षान्तरःविवेकदर्शनं वा; इत्यभिधानादिति चेत्यम्‌ । तथा प्रवतंमानमपि 
९बहूघानकं पुरुषकृतं कञ्चिदुपकारं समासादयत्परवर्तेत, अनासादयद्वा { प्रथमपश्चे स उष- 


भह मै हूं, यह मेत वस्तु दै ।› इस प्रकारकी अलनुभूतिसे प्रत्येक शरीरम पुरुष 
(आत्म)की विभिन्नवाओंकी सिद्धि सवे-विदित है । जिस प्रकार रथके संचा- 
खनके लिए सारथी ओर गाडी चखनेके छिए गाङडीवानका होना आवरयक 
. है, उसी प्रकार इस जङ्‌ प्रकृतिके संचाङनाथं पुरुषका होना भी अत्यन्त 
आवद्यक ह । इस प्रकार सांख्य छोग मूले दो दी तत्तव मानते है--एक 
अकृति ओर दूसरा पुरुष । अरकृतिको सामान्य तत्तव भी कहते हँ । अगे 
आचायं इसीका खण्डन कर रहे है । 

सांख्यमतमे तच्वव्यस्था उक्त प्रकारकी है । जेन छोग उनसे पृते 
डैकि विना किसी दूसरेकी सहायताके वह्‌ केवर यानौ अकेला प्रधान 
अर्थात्‌ प्रकृतिरूप जड तन्तव महत्‌ आदि कार्योके उत्पादनके लिए प्रवतेमान 
होता हुआ क्या किसीकी अपेक्ष! छेकर प्रवर्तित होता हे, अथवा विना 
अपेक्षा ही प्रवर्त होता दहे? प्रथम पक्षके माननेपर वह्‌ निमित्त कहना 
चाहिए कि जिसकी अपेन्ञा छेकर वह महत्‌ आदि कार्योकि उत्पादनके लिए 
अवर्तित होता है ? इसके उत्तरमे सांख्योका कहना हे पुरुषाथं अथात्‌ पुरुष 
क! प्रयोजन दही उक्त प्रृत्तिमे कारण है; अतः पुरुषाथेरूप देतुसे प्रधान अपने 
का्यमें प्रवृत्त होता दहै। पुरुषाथं दो प्रकारका होता दै-एक तो शब्द, रूप 
आदि विष्योको रहण करना ओर दूसरा गुण ओर पुरुषान्तरके विवेकको 
देखना.जथीत्‌ प्रकृति रौर पुरुषके पारस्परिक भेदका दश्ेन करना, एेसा 
हमारे आगमका बचन है । इत्तपर आचाय कहते हैँ कि आपका कहना 
सत्य हे; किन्तु यह बतलादृए कि इस प्रकारसे अथात्‌ दोनों प्रकारके पुर- 
षार्थोकी अपेक्षा करके प्रवृत्ति करता हजा भी वह बहुधानक ( प्रधान) 
पुरुषक्ृत किसी उपकारको ठेकरके प्रवृत्ति करता है कि पुरुषकृत किसी 


१, जेनः प्राह। २. अद्वितीयम्‌ । ३. यक्िञ्चिदपेश्य प्रवतंते तन्निमित्त 
प्रतिपादनीयम्‌ | ५. सांख्यः प्राद। ५. प्रवृत्तो । ६. कारणेन । ७. महदादिकार्य- 
निष्पादनाय । ८. आदिशब्देन सरूपरसगन्वस्पशशः । ९. प्रधान-। १०, प्रकृति-पुख- 
योर्मदविज्ञानदरशनम्‌ । ११. पुरुषार्थद्रयमपेश्य । १२. प्रकृतिः । 


२४६ प्रमेयरस्नमाल्ायां 


कारस्तस्माद्धिन्नोऽभिन्नो वा १ यदि भिन्नस्तदा तस्येति व्यपटेशामावः" सम्बन्धाभावात्‌ 
तदभावश्च ; समवरायादेरनभ्युपगमात्‌ । तादात्म्यं च भमेद्विरोधीति | अथामिन्न 
उपक्रार इति पश्च आश्रीयते तदा प्रधानमेव तेन कृतं स्यात्‌" । अथोपकारनिस्पेक्रमेव 
प्रधानं शप्रवतंते, तर्हिं मुक्तात्मानम्परस्यपि प्रवरत॑तेताविशेषात्‌"२ | एतेन !"निरपेश्षपरतरत्ति 
पक्षोऽपि प्रतयुक्स्ततः^ एव । किञ्च सिद्ध प्रधने स्वमेतदुपपन्नं स्यात्‌ ¡ न च तस्सिद्धिः 
? कुतरिच्निकष्चीयत इति । 


षि काकवत र 

उपकारको नदीं केकर प्रवृत्ति करता है ! प्रथम पष्चुके माननेपर वह उपकार 
मधानसे भिन्न हे, या अमिन्न है? यदि भिन्न द तो यह्‌ उपकार प्रधानका 
हेः ठेसा व्यपदेदा ८ कथन ) नहीं हो सकेगा ¦ यदि कहा जाय फ प्रधानका 
उपकारसे सम्बन्ध है, सो सांख्योने समवाय, संयोग आदि किसी सम्बन्धकोः 
माना नहीं है, अतः सम्बन्धके अभाव होनेसे उपकारका अभाव रहेगा । 
यदि क कि प्रधान ओर उपकारमे तादास्म्यसम्बन्ध है सो वह भेदका 
विरोधी है, अतः प्रथम पक्ष ठीक नहीं है । ओर यदि प्रधानसे उपकार अभिन्न 
दै यह दूसरा पक्ष आश्रय करते है, तव उसके अथान पुरुषके द्वारा प्रधान 
ही किया गया ठहरता हे, ओर एेसी दश्चामं उसके नित्यपनेकी हानि दती 
ह । यदि कह कि पुरुषकृत उपकारकी अपेक्षके विना ही प्रधान महत्‌ 
आदि कार्योकि निष्पादनके छिए प्रवृत्ति करता है, तो फिर उस प्रधानको 
मुक्त-आत्माके प्रति भी प्रवृत्ति करना चाहिए; क्योकि वर्हौपर मी उपकार- 
निरपेक्चता समान ही है । इससे अथात्‌ पुरुषङरृत उपकारकी अपेक्षके विना 
ही प्रधान प्रवर्ति करता हे, इस पक्षके निराकरणसे निरपेश्च म्रवृत्तिरूप दूसरा 
पक्ष भौ निरृत कर दिया गया समञ्चना चाहिए, क्योकि उससे इसमें 
कोई विरदोषता ही नहीं है । दूसरी बात यह भी है कि म्रधान नामक तन्त्वके 
सिद्ध होनेपर आपका यह्‌ सवं कथन युक्ति-युक्त सिद्ध दोसके । किन्तु उसकी 
सिद्धि किसी भी परमाणसे निचित नदीं है । 

१. बह्रुधानकात्‌ । . २. तद्‌! उपकारो वहूध।नक्रस्येति शस्य कथनस्या- 
भविः, प्रघानद्याव्रसुषक(र इत तर्तु न्‌ सक्त दपि भावः | २. सम्चन्वामावद्व कथं 
सिद्धयेदिति चेन्न, प्रमाणसिद्धत्वात्‌ । ४. उपकाराभावस्च | ५. आदिपदेन संयोगः | 
६. सांख्यैः । ७. तादास्म्यं चेत्‌ । ८, तन्पते तादात्म्यरूपसम्बन्धः } अयमुपकार इदं प्रधान- 
मिति मेदो न स्यात्‌ । ९. पुरुषेण । १०. तदा नित्यत्वहानिरिति । ११. पुरुष्कृतोप 
कारनिरपेश्चपेव । १२. मददादिकायनिष्पाद्नाय पुरुषार्थे । १३ उपकारनिरपेश्चत्वस्या 
विशेषात्‌ । १४. पुरूषक्रतोपकारनिरपेक्षमेव प्रधानं प्रतते इत्यस्य निराकरणेन । १५ 
महदादिकायैनिष्पादनाय निरपेधष्य वा प्रधानं प्रवतेत इति द्वितीयविकल्पं दूपगरति । १६. 
अविदोषादेव । १७. प्रमाणात्‌ । 
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श्ननु कार्याणामेकन्वय्‌'दशंनदिककारणप्रभव्वं भेदानां" "परिमाणदर्च॑ना- 
च्चेति | तदध्यचारुचर्वितम्‌ ; सुलदुःखमोहरूपत धाः घटदेश्वयाभावादन्तस्त्स्येव' 
तथोपर्म्मात्‌“ । अथान्तः न ॒सुख(दिपरिणामः, किन्नु तथापरिणममानप्रधान- 
सं्गादा्मनोऽपि तथा प्रतिमास इति । तदप्यनुपपन्नम्‌ ; अप्रतिमासमानस्यापि"" 


मंसगकर्पनायां " तच्वेयताया ° निश्वेतुमशक्तेः । तदुक्तम्‌-- 


सास्य--कायेकि एक रूप अन्वयके देखे ज नेसे तथा महत्‌ आदि 
भेदौका परिमाण पाये जानिसे उनका एक कारणसे उत्पन्न होना सिद्ध है) 
अर्थौत्‌ जैसे घट,घटी, सरावा आदिके एक मिदटरीका अन्वयपना देखा जाता 
हे ओर उनमें छोटा-बड़ा आदिके रूपसे परिमाण मी पायाजाता दहे; इसी 
प्रकार महत्‌-मह्कार आदि क्योकि मी एक प्रकृतिका अन्वय देखे जानेसे, तथा 
भेदोमे परिमाण पाये जानेसे प्रधानकी भी सिद्धि होती दहै। 

नेन--आपका यह्‌ कथन सन्दर नदीं दे, क्योकि सुखः दुःख ओर मोह 
रूपपनेसे बटादिके अन्वयका अभाव है अथीत्‌ घटादि जड़ पदा्थेकि सुख- 
दुःखादिकी प्रतीति नदीं होती है; किन्तु अन्तस्तच्वरूप आत्मा या चेतन 
पुरुषके ही सुख-दुःखादिकी उपरन्धि होती है । यदि कटं कि चेतनरूप जो 
अन्तस्तत्त्व है, उसके सुखादि परिणाम नदीं हैः किन्तु युख-दुःखादि रूपसे 
परिणमन करनेवाङे प्रधानके संसगेसे आत्माके भी तथा प्रतिभास दत्ता 
हे अथीत्‌ सुख-दुःखादिकी प्रतोति होतीदहै, सो आपका यह कथन 
मी युक्ति-सङ्गत नहीं है; क्योंकि अप्रतिभासमान भी प्रधानकी आत्मके 
साथ संस्गकी कल्पना करनेपर तन्वो की संख्याका निश्चय करना अर्क्य हो 

जायगा । जैसा कि कहा है- 


१. सांख्यः प्राह । २, महदादीनाम्‌। ३, एकनुगमदर्श॑नात्‌ । मेदानां 
परिमाणात्‌ समन्वयाच्छक्तितः प्रवृत्तेश्च 1 कारणका्थैविभागादविमागाद्धेद्वरूपस्य ॥ १ ॥ 
महदादिव्यक्तमेककारणसम्भूतमेकान्वयदशनात्‌ , धटघटीसरावोद्ञ्चनादिवत्‌ । च्घुमहदाच- 
मयत्राप्ययं दृष्टन्तः | यथा घटघरीपर वोदच्चनादिभेदपरिणामदनं गृद्ेककारणप्रभवम्‌ । 
प्रधानमस्ि कायांणापेककारणप्रभवत्वात्‌ , घटघटीसरावोदञखनानां मृतिपण्डम्‌ । ४. काया- 
णाम्‌ । ५. महदादिकमेककारणसम्भूतमेकरूपान्ितत्वात्‌ । महदादिकव्यक्तमेककारणसम्भूतं 
परिमाणदशनात्‌ , घटादिवत्‌ । ६. सत्वरजस्तमसामुदयाजायमानाः परिणामाः सुखादयः 
प्रधानस्य । ७. चित्तस्याऽन्तरात्मन एव । ८. सु-दुःख-मोहरूपतयोपलम्भात्‌ । ९. 
चेतनस्य । १०. खल-दुःलादिरूपतया । ११, प्रधानस्य । वस्वुनोऽपि स्मभावतः प्रति- 
मासमेदामाबात्‌ ! १२. आत्मना सह संसगकल्पनायामविभागो जति एवेति चेत्‌ । १३. 
तवसङ्ख्यायाः । 


२४८ प्रमेयरत्नमालार्यां 


संसर्गाद्विभागश्चेदयोगोल्लकबह्िवत्‌ः । 
भेदामेदव्यवस्थे वमुच्छिननाः सर्ववस्तुषु ॥२२॥ इति 
यदपि परिमाणाख्यं साधनम्‌ , तदप्येकप्रकृतिकेषु" घटघटीशसराओोदञ्नादिष्वनेक- 
परकृतिकेषु* परकुटमङ्रुटराकयदिषरु च्चोपलम्भादयैकान्तिकमिति* न ततः ्रकृतिसिद्धिः । 
तदैवं प्रधानग्रहणोपायासम्भवास्सम्भवे वा ततः" ध्कार्योदयायोगाच्च । यदुक्तं परेण 
'्रकृतेमेहान्‌"' रततोऽहङ्कारप्त्तस्माद्‌ गणश्च षोडशकः“ । 


यदि लोहके गोखा ओर अग्निके समान संसगैसे प्रधान ओौर आत्मां 
अविमाग अथौत्‌ एकनत्व माना जाय तो सवं वस्तुओंमें सेद ओर अभेदकी 
व्ववस्था ही विनष्ट हो जायगी ॥ ३३ ॥ 

इस प्रकार तत्त्वो की संख्याका कोह नियम नदीं रहेगा । 

ओर आपने प्रधानक सिद्धिके लिए जो परिमाणनामकहेतु दिया दहै; 
वह्‌ भिद्रीरूप एक-प्रकृतिक घट, घटी, सरावा, उदञ्चन आदिकोये तथा अनेक- 
प्रकृतिकर पट, कुट; मुकुट आदिकोमे पाये जनेसे अनैकान्तिक है; अतः उससे 
प्रधानी सिद्धि नदीं होती हे । इस प्रकार प्रधानके यहणका उपाय असम्भव 
हे । अथवा किसी प्रकार सम्भव मी मान छिया जाय तो उत प्रधानसे महत 
आदि कार्योको उत्पत्ति नहीं हो सकती हे । ओर जो सांख्योने कदा है- 

प्रकृति अथात्‌ प्रधानसे महान्‌ उत्पन्न होता है । ( सष्टिसे ठेकर प्रख्य- 

कार तक स्थिर रहनेवारी बुद्धिको महान्‌ कहते है । ) महानसे अहङ्कार 

१. अमेद्‌ः ! प्रधानात्मनोरेकत्वं भवतु । २. दाहस्फोयकाग्निवत्‌ } र. 
विनष्टा । ४, एककारणकेषु । ५. भिन्नकारणकेषु । ६. परिणामोपलम्भात्‌ । ७. महदादि. 
व्यक्तमेककारणकं परिणामोपटम्मादित्यनुमाने परिणामोपलम्भस्य हेतोरेककारणकेषु घटादिषु 
भिन्नभिन्नकारणकेषु पट-कुण्डखदिषूपलम्भाद्‌ व्यभिचारि साधनम्‌ । ८. परिणमोपलम्भ- 
साधनात्‌ । ९. प्रकृतेः प्रधानस्य । १०. प्रकृतेः । ११. घटादि १२. सांख्येन । १३. 
प्रघानस्य कार्याणि कानीव्युत्ते । प्रकृतिरन्यक्तम्‌ , ततो महत्तस्वमुतय्ते । १४ आसग- 
प्रख्यस्ायिनी बुद्धिः महन्‌ । अध्यवसायो बुद्धिम ज्ञानं विराग रेव्वयैम्‌ । साखिक- 
मेतदरूपं तामसमस्माद्विपर्यसम्‌ ।॥ १ ॥ खवँ ग्यवहतां “अहमत्राधिङकृतः" इत्यध्यवस्यति । 
ततड्च प्रवतत इति टोकसिद्धम्‌ । योऽग्रं कतग्यमिति विनिस्वयस्वितिसन्निधानादापन्नचैत- 
न्याया बुद्धैः सोऽध्यवस्ायः बुदधेरसाधारणो व्यापारसदमेद्‌ बुद्धिः । स च बुद्धेखक्षणम्‌ , 
समानासखमानजातीयव्यव्च्छेद्कत्ात्‌ |! १५. बुद्धेः । १६. अभिमानोऽङ्कास्तस्मा- 
द्विविधः प्रतते सगः । एकादशकर्व गणत्तन्माचपञ्चकद्वैव | १ ॥ १७. अदृङ्कारदे- 
काद्गेन्द्रियाणि तन्मात्राणि च पञ्च, सोऽयं परीडशसंख्यापरिमितो गणः षो डसफः ।, 
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"तस्मादपि षोडशकात्पश्चम्यः पञ्चभूतानिः ।॥२४॥ 


( अभिमान ) उत्पन्न होता है । अहङ्कारसे सोखह गण पैदा होते है 1 ( स्पेन, 
रसना, प्राण, चक्षु ओर श्रोत्र ये पांच ज्ञानेन्दरियां, वचनः हस्तः पाद, पायु 
८ मल-द्वार ) ओौर उपस्थ ( मूत्रवार ) ये पाच कमँन््र्यो, मन, तथा स्पे 
रस, गन्ध, रूप ओर शाब्द ये पच तन्मात्रे, ये सोखह गण करति है । ) 
इस सोखृह गणके अन्तसेत जो पञ्च तन्मात्रा, उनसे पञ्च भूत उत्पन्न 
डोते है ॥३३॥ | 

विशेषाथं--साख्योने मूलम दो तत्त माने है-एक प्रकृति ओर दसरा 
पुरुष । प्रकृतिको वे अचेतन या जड़ मानते है भौर पुरुषको चेतन । पुनः 
म्रकृतिसे महान्‌ , अहङ्कार ओर सोह गण क्रमशः उत्पन्न होते है उन सोखह 
गभेोेसे मो शब्दतन्मात्रासे आकाश उत्पन्न होता है, अवः उसमें एक शब्द्‌ 
गुण पाया जाता हे । शब्दतन्मात्रासहित स्पशेतन्मात्रासे वायु उसन्न होती हे, 
अतः उसमें शब्द ओर स्पशे ये दो गुण पाये जते है । शब्द्‌ ओर स्परोखहित 
रूपतन्मान्नासे तेज ८ अग्नि ) उत्पन्न होता है, अतः उसमे शब्द्‌; स्पशे ओर 
रूप ये तीन गुण पाये जाते है । शब्दः रपशं ओर रूप तन्मात्रासदित रस 
तन्मात्रासे अप्‌ ( जल ) पैदा होता हे, अतः उसमें शब्द्‌, स्पशं, रूप ओर रस 
ये चार गुण पाये जाते है । शब्द, स्पशे, रूप ओर रससष्टित गन्ध तन्मात्रासे 
"पृथिवी उत्न्न होती है, अतः उसमे शब्द्‌, स्पशं, रूप, रस ओर गन्ध ये पाच 
गुण पाये जाति है । इस प्रकार एक प्रकृति अपरनाम प्रधानतत्त्वसे तेस तत्त्व 
उत्न्न होते है । भ्रकृतति-सदित ये चौबीस तत्त्व अचेतन हँ ओर पुरुष तत्तव 
चेतन है । इस प्रकार अभेदरूपसे दो ओर सेदरूपसे पच्चीस तत्त्वोको सांख्य 


९. शरोत्रत्वकृचष्चुजिह घणल्श्चणानि बुद्धीन्द्रियाणि पञ्च, पायुपखय- ( मल्द्(र- 
योनि लिङ्ग-) कचः पाणिपादाख्यानि पञ्च कर्मन््रियणि, मनोरूपर सगन्धस्पशेशब्द्‌ः पञ्च 
तन्मात्राणि । तदुक्तम्‌--अदधीन्दरियाणि चद्ुःश्रोत्रघणरसनत्वगाख्यानि । वाकूपाणिपाद्‌- 
पायूपस्यानि कर्मनदियाण्याहुः ।। २ ॥ मनस्चेत्येकादशेन्द्ियाणि, _शब्दस्यशरूपरसगन्धाः 
पञ्च तन्मा्ाणि । तकहमादपि पोडशकादपङ्ृष्टेभ्यः पञ्चम्यसतन्मात्रेम्यः पञ्च भूतानि । 
तत्र शन्दतन्मात्रादा कारं शब्दगुणम्‌ । शब्दतन्मात्रसितात्खयद्चतन्मात्ाद्(युः शब्दुस्पश- 
गणः । शाग्दस्प्शषदिता[द्‌ रूपतन्मात्रात्तेजः शब्दस्परंरूपगुणम्‌ । शब्दस्पशंसहिताद्‌ 
रूपतन्मात्रसहिताद्‌ रसतन्मात्रादापः शब्दस्पशरूपरसगुणाः । दाबग्दस्पशेरूपरसतन्मात्र- 
सहिताद्न्धतन्पात्राच्छब्दस्पशंरूपरसगन्धगुणा एथिवी जायते । तदुक्तम्‌--रूपात्तेजो रस 
दापो गन्धाद्‌ भूमिः स्वरा्भः। स्पशद्रयुसखथेवं च पञ्चम्यः पञ्चमूतकम्‌ | ९ ॥ २. 
अचेतनान्येव । 


२९०५ प्रमेयररनमालायां 


इति सष्टिक्रमः, 

प्मूलप्ररूतिरविङृति महदाद्या प्रक्रतितिछृतयः' स्त । 

"षोडशकस्तु" विकासो न प्रकृतिनं विकतिः पुरुषः ॥३५॥। 

इति स्वरूपाल्यानं च वन्ध्यासुतसौरूप्यवर्णनमिवासर्गद्पयत्वादुपेश्ना सइति; 





मतावछन्बी मानते है । वे वस्तुतः किसी भी पदाथकी उत्पत्ति या विनाश 
नदीं मानते, सको नित्य मानते हैँ । अतः उनके मतानुसार उत्पत्तिका नाम 
छआआविभौव ओौर विनाशका नाम तिरोभाव) 

सांख्यमतानु सार जगतकी सषटिका यह्‌ उक्त क्रम हे। 

मू प्रकृति विकरृति-रहित है, महान्‌ आदिक सात तत्त्व प्रकृति ओर 
विृतिरूप है । सोलह गण ॒विकृतिरूप ह । पुरुष न प्रकृतिरूप है ओर न 
विकृतिरूप है ॥२५॥ 


विशेषाधं--उपयुक्त पञ्चीस तन्त्वोमेसे मूक प्रकृति तो विकारसे रदित 
हे ओर अकारणक है । अथात्‌ इसकी उत्पत्तिक्रा कोहं कारण नहीं हे, चह 
अनादि-निधन है । महान तस्व अहङ्कारकी प्रकृति है ओर मूर प्रकृतिकौ 
विकृति है । अहङ्कारतच्व पच्च तन्मात्राओं ओर इन्द्ियोकी प्रकृति दहै ओर 
महान्‌ तन्तवकी विकृति हे । इसी प्रकार पञ्च तन्मात्रा आकाश आदि पश्च 
मूतोकी प्रकृति है ओौर अहङ्कारकी विकृति हैँ । गणरूप सोखह तच््व विकृतिरूप 
ही है; क्योकि ये सभी अहङ्कारके विकार है, अर्थात्‌ अहङ्कारसे उत्पन्न होते 
हे । पुरुष न किसीसे उत्पन्न होता है ओर न फिसीको उत्पन्न करता हे, अतः 
वह न प्रकृतिरूप दही हे ओर न विकरतिरूपद्दी हैः | 

सांख्योके द्वारा पञ्चीस॒तत््वोके स्वरूपकरा यह चणेन वन्ध्यापुत्र 
सौन्दय-वणेनके समान असत्‌को विषय करनेसे उपेक्षाके योग्य है; क्योकि 





१. मूख्ासो प्रकृतिद्वेति मूटपरकृतिः, विच्वस्य॒कार्यसद्पातस्य सा मूलम्‌, 
समथ प्रधानम्‌ ; न त्वस्या मूढन्तरमस्ि, अनवस्थाप्रसङ्ग,त्‌ । २. अविकार्यकारणश्च । 
परकृतिरेवेत्यथंः । २. प्रधान्यस्य विकाराः । प्रकृतिश्च विक्रतयस्तेति प्रकृतिविकृतयः 
प्त । महत्तत्वमहङ्कारस्य प्रकृतिः, विकृतिह्च मूखप्रकृतेः । अहङ्कारतच्वं तन्मात्राणामिन्ि- 
याणां च प्रकृतिः, विङृतिदच महतः । एवं पञ्च तन्मात्राणि तानि मूतानामाकाशादीना 
प्रकृतयः, विङ्ृतयस्चाहङ्कारस्येति । ४. एकाददरोन्ियाणि, पञ्च महामूतानि चेति षोड- 
शको विकारो विकार एव। ५. ततुः शब्दोऽवधारणे, भिन्नक्रमश्च । ६. काम्‌ । 
७. प्रधानमेवं विषयः प्रघानविषयामावादसधानमेव नासि} ८. माध्यस्थ्यम्‌ } 


चतुथं; समुदेशषः २९५ 


£ [भ [न 2 
अमूत्तस्याऽऽकाशष्य मूतस्य परथिव्यदेदचेकध्कारणक्रच्वायोगाच । अन्यथा ` अचेतनादपि 
पञ्चमूतकदम्बरकाच्चेतन्यसिद् इचर्वाकमतसिद्धिप्रसङ्गात्‌ साड््ड्यगन्ध एव॒ न मवेत्‌ । 

£ ८, (५ [न्य्‌ [भ ध क क) 
सत्कायवाद्‌ प्रतिषरधदचान्यत्र" विस्तरेणोक्त इति नेदोच्यते; सङभ्नेपस्वरूपादस्येति । 


अमूत्तं आकाश्च ओर मूर्तं प्रथिवी आदिका एक कारणसे उत्पन्न होना सम्भव 
नहीं है । यदि इतनेपर भी अमूर्तं आका ओर मृतत प्रथिव्यादिकी एक कारण- 
से उत्पत्तिकी कल्पना कौ जायगी तो अचेतन भी पञ्चमूत-समूहसे चैतन्यकी 
सिद्धि मानना पड़ेगी, ओौर तत्र चार्वाक मतङी सिद्धिका प्रसङ्ग प्राघ्र होनेसे 

संख्यमतकी गन्ध भी नहीं रहेगी । सत्कायंवादका प्रतिषेध अन्यत्र भरमेय- 
कमर्मात्तेण्ड आदिमे विस्तारसे किया गया है, इसचिए यहोपर नदीं करते है; 
क्योकि यह्‌ मन्थ संक्षेप स्वरूपवाखा है ] 

विशेषाथं--काये-कारणके विषयमे सांख्योकी एक विदि मान्यता दै 

जो सत्कायंवादके नामसे म्रसिद्ध दहै। उनका कहना है कि प्रत्येक कायं 
अपने कारणमें सदा विद्यमान रहता है । इसके लिए उनको युक्तियह्‌ दहै 
किं असत्‌ पदाथेकी उत्पत्ति नहीं होती है । यदि तिलोमे तेख न रहता होता, 

तो उन्हुं कोल्टरूमें पेरनेपर मी वह नहीं प्राप्र होता! जैसे कि बद्धम तेलक्रा 

अभाव है, तो वादके पेरनेपर भी ते प्राप्र नहीं होता । यदि दूधमे दही+या 

दहीमें घीका सद्भाव न होता, तो दूधके जमानेपर भी दही ओर दहीके 
विखोनेपर भी घीकी प्राप्नि कदाचित्‌ भी नीं होती) अतः यही मानना 
चाहिए कि कारणमें कायं सन्‌-रूपसे रहता हे । इसप्रकारसे उनके इस कथन-~ 
का नाम ही सत्का्येवाद्‌ है । इसके निषेधमे जेनोका यह कहना है कि यदि 
कारणक भीतर काये सत्‌ अथात्‌ विद्यमान होता, तो घडा बनानेके ए 
कुम्भकार, उसके चाक ओर दंडा आदि किसीकी मी कोई आवश्यकता नहीं 
रहती । यदि मिटरीके पिण्डमें सचमुच घडा विद्यमान है, तो फिर वह घडेके 
कायं जल-आहरण, जल-धारण आदिको क्यो नहीं करता । दूसरे यदि कायं 
कारणमें पहर्से ही विद्यमान दहै, तो कायं ओर कारणके भेदकी कल्पना 
करना भी व्यथं है । तव तो मिट्टी जौर धड़ा इन दोनोके छ्एि एक ही नामका 


------~~~~~~~--~ ~~~" ~ ---~ ~~ 


९. प्रधान-। २. अमूत्तस्याकारास्य मृत्तस्य एथिग्यादेस्वैककारणकस्पनायां तु । ३. 
विद्यमानमेव दृश्यते, इति सांख्यो बदति । असदकरणादुपादामग्रहणात्सवंसम्मव(- 
भावात्‌ । शक्तस्य राक्यकरणात्कारणमावाच सत्कार्यम्‌ || १ ॥ ४. न सदकरणादुष- 
दानग्रहणात्सवंसम्भवामवात्‌ ] शक्तस्य राक्यकरणात्तारणमावाच सकार्थम्‌ ॥ २ ॥ इत्या- 
दिना सक्तायैवादस्य प्रतिषेधादिति । ५. प्रमेयकमल्मातेण्डे | 


२९२ प्रमेयर स्नमालाशथां 


3 


पथा विकछेषाः एव तचम्‌; तेषा'मसमानेतर"विशेषेभ्योऽरोघास्मनां 


धिश्टेषरात्मकतवात्‌ सामन्ययेकस्यानेकतरेः व्याप्वया वर्तमानस्य सम्भवाभावाच | 


प्रयोग क्यो नहीं किया जाता ? यदि कहाजाय कि कायं ओर कारणे 
आकार-गत भद्‌ है अथौत्‌ दो्नोका आकार भिन्न-भिन्न है, तब तो यही मानना 
पड़ेगा कि कुम्भकारादि सहकारी कारणोंकी सहायतासे कारणरूप मिद्टीके 
खोदमे देसी कोई विशेषता उत्पन्न हो ग है, जो कि शसिपण्डरूप मूल कारणमे 
नदीं थी । यदि कहा जाय कि कारणक भीतर कायं धा तो पहरेसे ही विद्य- 
मानः, छन्तु बह आविमोवरूपसे व्यक्त नदीं था, अपितु बह उसमें तिरोभाव- 
रूपसे अव्यक्त था । आचा्येका इसपर यह कहना है कि आविभौव ओर 
तिरोमावकी कल्पना इन्द्रजाल्यिके इन्द्रजाख्के समान सवथा मिथ्या दै, 
क्योकि मृकििण्डरूप कारण ही कुम्भकार आदिकं सहयोगसे घटके आकारसे 
परिणत हो जाता है । एेसानीं है कि मसिण्डरूप कारणमे कहीं घटरूप कायं 
छिपा हुआ वेढा था! किन्तु कुम्भकारके प्रयलनसे वा चाक-द्ण्ड आदिक 
सहयोगसे वही ृत्पिण्ड अपनी उस पर्यायको छोडकर घट रूप पयौयसे परिणत 
होता हे ओर मृत्तिकारूप द्रव्य दोनों हयी अवस्थाओंमें ज्यका त्यों बना रहता 
है । अतः वस्तुको उत्पाद्‌-व्यय-्रौन्यात्मक ही मानना . चाहिए । इसका 
विस्तार जाननेके छिए प्रमयकमलमातेण्डको देखना चाहिए । 

इस प्रकार सांख्योके हारा माने गये भ्रकृतिरूप सामान्यतत््वका निरा- 
करण किये जानेपर बोद्ध कहते है कि प्रथक्‌ प्रथक्‌ परमाशुरूप विशेष ही 
तत्त्व है, जो कि प्रतिक्षण विनाशशीर, अनित्य ओर निर्ह; वे विजातीय 
ओर सजातीय विशेषोसे सामर््यरूपे भिन्नस्वरूपवङे है; क्योकि नैया- 
यिकादिकोके द्वारा परिकल्पित अनेक व्यक्तिर्योमे सवीत्मरूपक्चे भ्याघ्र होकर 





१. ननु सत्कावेमपि वैरङ्खीकृतम्‌ , तत्‌ किमिति न निषिध्यत इव्याह-तथा 
इप्युक्तएवं सतीति कोऽथः १ सामान्यनिराकरणे सति बौद्धो बदति-खांख्यादिपरि- 
कत्पितप्रथानादिनिराकरणवत्‌ । २. यथा सामान्यं सांख्यैस्तखं प्रतिपायते, तथा 
विशेषा एव सोगतैः परमाणव एव पर्यायाः स्वीकृताः | प्रतिक्षणं विशरारवो रगरगाय- 
माणाः अनित्याः निरशाः परस्परासम्बन्धिनः परमाणवः । ३. वस्तुनः स्वरूपम्‌ ] ५. 
विरोषाणाम्‌ । ५. असमानाकारैः समानाकारेभ्यः समस्तात्मना भिन्नात्मकस्वादिति बोद्धाः । 
परिजातीय-सजातीयविरेषेभ्यो, यथा घटे घयान्तरं सजातीयम्‌, पदि विजातीयम्‌ | 
६. सामस्त्येन । ७. भिन्नात्मकलात्‌ । ८. नैयायिकामिप्रा्ेण सामान्यमेकम्‌ | `९. 
शाब्ेयादिषु व्यक्तिषु । १०. परिसमाप्ता, सर्वरूपेण । 


चतुथं; समुदहेशः २९३ 


'तस्यैकग्यक्तिनिष्ठस्यः सामस्येनोपर्यस्यः तथैव" व्यक्स्यन्तरेऽनुपलम्भप्रसङगात्‌ । 
“उपलम्भे व! ्तन्ानात्वापत्तेयुंगपद्‌ भिन्नदेशतय सामस्त्येन पलग्धेस्तद्वयक्तिवत्‌ `; 
''अन्यथा व्यक्तयोऽपि पमिनना मामूवन्निति । ध्ततो बुद्धव्मेद' एव सामान्यम्‌ | 
तदुक्तम्‌-- 

पक?" रष भावो" हि कचिन्नान्य्ज दश्यते । 

'"तस्मान्न सिन्नमस्त्यन्यत्‌'-सामान्यं वुद्धयभेद्‌ तः" ॥३६।। इति 


वत्तेमान एेसे किसी एकं सामान्यरूप तत्तवका होना सम्भव नदीं है । जथौत्‌ 
जब कि सामान्यएक दी है, तब वह अनेक विशेषमं अपने पूरे खरूपके 
साथ कैसे रह सकता दहै १ जिस समय वह्‌ सामान्य एक व्यक्ति-निष्ठ होकर 
सामस्त्यरूपसे उपरन्ध हो रहा है, उसी समय उसके उसी प्रकार ही सामा- 
सत्यरूपसे व्यक्स्यन्तर अथीत्‌ अन्य व्यक्ति अनुपलम्भका प्रसङ्ग हे; अथात्‌ 
वह्‌ नहीं पाया जा सक्ता । ओर यदि पाया जाता है, तो उसके नानापनेकी 
आप्ति प्राप्र होती है, क्योंकि वह एक साथ यिन्न-भिन्न देशवर्ती व्यक्तियामं 
सामस्त्यरूपसे पाया जाता है, जेसे रि खण्डी-मुण्डी आदि गायों एक 
गोर पाया जाता है ] अन्यथा अथात्‌ एक साथ भिन्न-भिन्न देशवर्तीरूपसे 
पाये जानेपर भौ व्यक्तियां मी भिन्न-भिन्न न दवें । इसलिए सवेत्र गोव्य- 
क्तेयोमे वुद्धिका अभेद ही सामान्य है, वास्तविक सामान्य कोद वस्तु नहीं 
है । जेसा कि कहा है- 

एक स्थानपर देखा गया पदाथ अन्यत्र कहीं नहीं दिखाई देता हे? 
इसदट्िए अथौत्‌ दूसरे स्थानपर उसके दिवाई न देनेसे वुदिके अभेदसे 


१. सामान्यस्य ! २. पद्‌ाथं -। ३. दृष्टस्य । सामस्स्येन 1 ४. त्पिन्तेव क्षणे । 
एकरिपन्‌ क्षणे सामान्यस्य व्यक्यन्तरे । ५. सामान्यस्य 1 &. सामान्यं नानां युग- 
पद्धिन्नदरेशतया सापस्स्येनोपल्न्पेश्तद्यक्तिवदिति अनुमानेन साधितं बौद्धेन सामान्यम्‌ । 


नानास्वं कुतः १८. सामान्यस्य । ९. खण्डमुण्डादिष्ुं गोत्ववत्‌ , साब्ेयदिव्यक्ति- 
वदिति । १०. नानात्वाभावे सामान्यस्य । युगपद्धिन्नदेशतयोपलन्धेऽपि तस्येकत्वे । 


११. एकरस योगात्‌ । १२. कल्पितविकल्पेनैव व्यक्त्यन्तरेऽमेदसामान्यस्य } १३. सर्वत्र 
गोव्यक्ति बुद्धयमेद्‌ एव सामान्यं न ठु वास्तवम्‌ । १४. एकख.ने । १५. धर्मस 
भावः । १६. द्वितीययखाने 1 १७. एकत्र दृष्टस्य भावस्य तदैव द्वितीयस्थानेऽदरा नात्‌ । 
१८. स्वतन्त्रम्‌ ! १९. बुद्धिमेदं विहाय । अभेदे हेवस्यम्‌ । २०. यो यत्रैव स तत्रैव 
यो यदैव तदैव सः। न देश-काल्योव्याक्षिमीवानामिह गम्यते ।॥ इति प्रतिपादनात्‌ } 
इति किर तवाभिमतमिति किर तत्सोगतमेवानुवदति । तादात्म्य-तदुत्पत्तिस्वरूपस्य । 


२९४ रयेयरत्नमालायां 


श्वे च विशेषाः परस्यरासम्बद्धा एव, "तत्सम्बन्धस्य विचायेमाणस्यायोमात्‌ । 
एकदेशेन सम्बन्धे" अणुषट्केन युगपद्‌ योगादणोः प्रडंशतापततेः । सबोत्मनाभिसम्बन्धे 
पिण्डस्याशुमात्रकस्वापत्तेः । अवयपिनिषेधाच्चासम्बद्धत्वमेषा^मुपषश्चत एव । ` तन्नि- 
वरेधद्च “चरत्तिविकस्पादिवाधनात्‌ । तथाहि? श्जवथवा अवयविनि वतंन्त इति नाभ्युप- 
गतम्‌} अवयवी चावयवेधु वतमानः किमेकदेशेन वतते, स्बाह्मना वा १ एकदेरोन 
श्रु्तावयवान्तरप्रङ्गः"“ । तत्राप्येक “देशान्त रेणाव्रयविनो वृत्तात्रनव्रस्ा« । सर्वात्मना 


न्न अन्य कोई सामान्य नह हेः । कहनेका भाव यह कि बुद्धिम अभमेदकी 
कल्पना हौ सामान्य है । ३६ ॥ 

पुनः बौद्ध कहते है कि वे विशेष परस्परमे सम्बन्धसे . रहित ही है, 
क्योकि उन विरेर्षोका सम्बन्ध विचार क्रिय जानेपर सिद्धनददीं होताहे। 
उन परमाणुरूप विशेषोका परस्परम सम्बन्ध एक देशसे माननेपर छां 
दिक्चा्भमें स्थित छह परमाणुओंकं साथ एक परमाणुका सम्बन्ध होनेसे 
उसके छह अंश होनेकी पत्ति प्राप्न होषी है । परन्तु परमाणुको निरं माना 
गया है । ओौर यदि विशेषोका सवौरमरूपसे सम्बन्ध मानते दहै, तो उन 
परमाशुभोका परस्परम प्रवेश हो जानेसे पिण्डके अणुमात्रपनेकी आपत्ति आती 
है । तथा अवयवीके निषेवसे उन विरोषोके असम्बद्धपना मी प्राप होता है। 
ओर अवयवीका निषेध वृत्ति-विकल्प कटिए अवयवीका अवयवो विचार 
करने ओर अनुमानसे बाधा आनेकफे कारण क्रिया जातादहै। अगे इसेही 
स्पष्ट करते है-बीद्ध नैयायिकोसे कते है कि अवयव अवयवीमें रहते है, 
सा तो आपलोगोने माना नहीं है । ओर अवयवी अवयवोमे रहता हज 
क्या एक देशषसे रहता है, अथवा सम्पूणरूपसे रहता हैः ? एक देशसे रहने- 
पर उसके दूसरे मी अवयव होनेका प्रसङ्ग आता है । उन दूसरे अवय्वोमें 








१. नैयायिकमतं द्रवते बौद्धः । २, पिशेपाणां परस्पस्पम्बन्धस्य । ३. 
सम्बन्धर्चेदेकदेश्ेन स्वात्मना वेति शङ्कावामाह ! ४ सति! ५, एकाणुर्भिरंशः । 
६. परस्परनुप्रवेत्‌ ¦ ७. एकाश्चितघात्‌। ८. विशेषाणाम्‌ | ९. अवयवि- 
निषेधदच । ६०. अवयवेषु अवयविनः प्रवर्तने तस्य वीचारः, आदिशब्देनानुमानग्रहणं ताभ्यां 
वृर्तिचिकस्पाम्यामुत्तरमन्थे निपिद्धयमानलात्‌ । ११. वरत्तिविकल्पादिव्ाघनं विद्रुणोति। 
९२. बद्धो नैयायिकं प्राह । १३. नेययिकरेन स्वया न प्रतिक्ञातम्‌ | १४. पयामावेऽपि 
तन्तुसद्धावात्‌ । १५. एकदेद्यस्य । १६. अवयवान्तरेघु । १७. अवयविन एकदेशत्वात्‌ । 
१८. अवयवेष्ववयविन एकदेशेन “वृ्ताववववान्तरप्रसङ्खो ऽवयवान्तरेष्वेकदेशेन व्रत्ताववथ- 
चान्तरप्रसङ्गः, तत्राप्येकेदेशेन इत्ताववयवान्तरप्रसङ् इत्यनवसा । 


चतुथं: समुद्देशः २९१ 


क प्‌ 


चर्तमानोऽपि प्रत्यवयवं श्स्वभावमेदरेन वतेत, आहोस्विदेकरूपेणेति ! प्रथमपक्षे अवयूवि- 
चहुतवापत्तिः । द्वितीयपक्षे तु अवयवानामेकरूपतवापत्तिरितिः । प्रत्येकं परिसमाष्त्या " 
चृत्तावप्यवयविवहुतखभिति । , 

यद्‌टर्यं सननोपरभ्यते तन्नासयेव; यथा गगनेन्दीवरम्‌ । नोपलभ्यते 
ात्रयवेष्यवयवीति ! (तथा “यदग्रहे यदबुद्धयभावस्तत्ततो नान्तरम्‌, यथा बृश्चाग्रहे 


भी अन्य एक देरासे अवयवीकी वृत्ति माननेपर अनवस्था दोष प्राप्र होता हे। 
यदि कदं कि सम्पूर्णैरूपसे.जवयवी अवयवोमें रहता हैः देस्ा मानते दहै । तो 
हम पूछे कि एक एक अवयवके प्रति स्वभावमेदसे अथात्‌ अनेकं स्वभावो 
से रहेगा; अथवा एकरूपसे रहेगा ? प्रथम पश्च माननेपर अवयवियोके बहुत 
होनेकी आपत्ति आती है । द्वितीय पत्त माननेपर अवयवोँके एकरूप होनेकी 
आपत्ति आती है । प्रथक्‌-पथक्‌ एक-एक अवयवके ग्रति अवयवीके सम्पूणे- 
रूपसे वृत्ति माननेपर अवयवियोके बहुत होनेकी आपत्ति आदी दै । इस- 
प्रकार घत्तिविकतल्पसे अवयवीके माननेमे बधा आती है | 
अब अनुमानसे बाधा दिखरते है--अवयवोमे अवयवी पायादही 
नहीं जाता हैः क्योकि देखने योग्य दहोमेपर भी वह उपर्व्य नही दहे। जो 
देखनेके योग्य होते हए भी उपख्व्य नहीं हतादहै,वह है दही नहीं; जषा 
आकाञश्च-कमख । इसी प्रकार अवयवौ अवयवी नहीं पाया जाता है) ८( इस 
ख्ए वह्‌ है ही नदीं । ) इस अनुमानसे यह सिद्ध किया कि अवयवोमें अव- 
यवौ नहीं । अब दूरे अनुमानसे यह सिद्ध करते ह कि अवयवो से अवयवी 
का मेद्‌ भी नध है यथा-अजवय्वोसे अवयवी भिन्न पदाथे भी नीं है; क्योकि 
अवयवोके प्रहण न होनपर "यह्‌ अवयवी दहेै' एेसी बुद्धि नदीं उसन्न होती 
है । जिसके अग्रहणमे जिसकी बुद्धिका अभाव ह, वहं उससे भिन्न पदार्थं 
नहीं है । जेसे वृक्षक ्रहण न होनेपर वनका अभावदहैः। इस किए उक्त 
१, अनेक्रस्वभावेः। २, प्रस्यवयवमवयविनो दहि स्वमावमेदान्नानास्वं 


स्यादेवेति! ३, सवैष्वप्यवयवेष्वेकरूपेण वत॑नादवयवान मेकस्वं स्यादेव, स्वभावभेदा- 
भावात्‌ । सामान्यरूपता अङ्गल्यादीनामस्तु । ४. अवयवमवयवं प्रति । स्वभावमेदेन 


वा, अमेदेन वा विकस्पो माऽस्तं तथापि दूषयति । ५. साकस्येन । 


६. अवयवे अवयवी नास्स्येव हद्यव्वे सत्यनुपटभ्यमानववात्‌ । एतावता ग्रन्थेन 
चृत्तिविकस्पनं कृतं तेन अबयविबाधनं जातं यथा तथा ग्याप्तिपूवकेणानुमानेनावयवी 
वाध्यते | ७. तथाऽनुमानं अवयवेभ्यो यवी नाथान्तरं अवयवानामग्रहेऽवयविबुद्धय- 
भावात्‌ । ८. यस्याग्रहणे । ९. पूर्वानुमानेनावयवेष्ववयवी नास्तीत्यस्य सिद्धिः । अनेन 
त्ववयवेभ्योऽवयविनो भेदोऽपि नास्तीति वदति । 


२९६ म्रमेयरत्नमाला्यां 


वनमिति } ्ततश्च निरंशा एवान्योन्यासंस्पर्िणो खूपादिपरमाणवः, ते च एकक्षण- 
स्थायिनो न नित्याः; विनाद्य प्रत्यन्यानपेक्षणात्‌ः। प्रयोगश्च--यो यद्धावं प्रय 
न्यानपेक्ष" स तत्खमावनियतःः; यथाऽन्त्या कारणसामग्रो सकार्यं) नारो हि 
मुद्रादिना क्रियमाणास्ततो भिन्नोऽसिनो वा क्रियते १ भिन्नस्य करणे घटस्य स्थितिरेव 
स्यात्‌ । प्यथ विनादसम्बन्धान्नष्ट इति व्यपदेश इति चेद्‌ भावाभावयोःर'कः सम्बन्धः 
न तावत्तादात्म्यम्‌ ; ध्तयोर्भेदात्‌ । नापि धतदुखत्तिरमावस्य कार्याघधारस्वाघटनात्‌"५ । 


दोनों अनुमानोस यह सिद्ध हआ कि रूपादि परमार निरंश ओर परस्परमे 
्रसंस्परी ( संसरे या सम्बन्ध-रहित ) ही है । ओर वे एकत्तणस्थायी है 
नित्य नहीं है; क्योकि वे अपने विनाशके प्रति किसी अन्यको अपेक्षा नहीं 
रखते । इसका अनुमान-प्रयोग इस प्रकार है-( सवं पदाथ क्षणिक है; क्योकि 
वे अपने विनाशशीख स्वभावके प्रति अन्यको अपेक्षासे रहित है । ) जो जिस 
भावके प्रति अन्य कारणकी अपेक्षासे रहित है, वह तत्स्वभावनियत दै, 
ससे तन्तु- संयोगलक्षणवाली अन्तिम कारण-सामग्री अपने पररूप कायेकी 
उत्पत्तिमे किसी अन्यकी अपेक्षा नं रखती हे । 

यहोँपर कोई शङ्का करता हेः कि दै, बौद्धो, देखो घटादिकके विनारमे 
मुद्ररादिक अन्य पदार्थोक्ी अपेक्षा पडती ही है, उसे छक्य करके बोद्ध पूछते 
हे कि सूद्ररादिकके द्वारा किया जानेवाला विनाञ्च घटादिकसे मिन्न किया 
जाता है, अथवा अभिन्न किया जातादहै? विनाश्चके भिन्न करनेपर घटकी 
स्थिति ही रहेगी; ` क्योकि वह भिन्नदही किया गयादहै। यदि कहा जाय 
कि विनारके सम्बन्धसे वट नष्ट हुजाः देसा कहा जाता है, तो हम पृते 


[न 


है कि पदाथके सद्भाव ओर अभावमें क्या सम्बन्ध है? तादारम्यसम्बन्ध 


१. प्रथमानुमानाद्‌वयवेष्ववयविनोऽभावः साधितः, इति अबयविनो निषरेधा- 
तथा सम्बन्धनिषेधादिति देवद्वयाद्‌ रूपादिपर माणवो निरंशा एव । २. कारणनिर- 
पक्षात्‌ । ३. स्वं मावाः क्षणिकाः तत्स्वभावं प्रव्यन्यानपेक्षणात्‌ । ४ विनाश्च- 
भावम्‌ 1 ५. कारणनिरपेक्षः । ६. स विनाश्स्वमावनियतः । ७. अन्त्यतन्तुसंयोग- 
रक्षणा अन्त्या कारणसामग्री । ८. प्टोर्पत्तौ । ९. अत्रापरस्य शङ्का--मो बौद्ध, 
घयादो नाशेऽसूयेवान्यपिश्चा, 2 एव मद्ररादेनांशो मवति, इत्याशङ्य बौद्धो 
विकल्पद्वयं कृत्वा दूषयति नैयायिकम्‌ । अथवा नैयायिकोक्ततुच्छाभावमङ्खीक्ृत्य तं 
दघयति-- विनाशे . यादौ । _ अन्यानयेक्षत्वमसिद्धमिति चेदाह । १०. घटादेः 
स्वकात्‌ । ११. नैयायिकः मिनो मवति, तथापि तेन सह॒ धरस्य सम्बन्धात्‌ 


घटोऽपि नष्ट इति व्यपदेशः । ,१२. घटविनाशयोः । १३. भावामावयोः । १४, 
नाप्यमानेस्य घर, दुखा त्तयन कायकारणमावक्म्बन्धः स्यात्‌ । १५. यथां भावरूपस्य 


चतुथं; समुदेशः २६७ 


अमिन्नस्य' करणे घटादिस्व कृतः स्यात्‌ । तस्य च प्रागेव निष्पन्नत्वाद्‌ व्यथं करण- 
मित्यन्यानपेक्षत्वं॑सिद्धमिति विनादाखभावनियतत्वं* साधयत्येव । सिद्धे चानिष्यानां" 
^तत्सखभावनियतत्वे तदितरेष्रामात्मादीनां `विमत्यधिकरणभावापन्नानां स्चादिना 
साधनेन "^तद्‌-दष्टन्ताद्धवत्येव क्षणस्थितिसभावत्वम्‌ । तथाि-'यत्सत्तत्सवमेकक्षण- 
सितिखमावम्‌ ; यथा घटः“ । सन्तश्चामी मावा" इति । 


तो कहा नहीं जा सकता; - क्योकि सद्भाव ओर अभावमें मेद्‌ है । तदुखत्ति- 
सम्बन्ध भी नदीं कह सकते, क्योकि अभावके कायका आधारपना धरित 
नहीं होता । अ्थीत्‌ जसे भावरूप घटकी म्रसिण्डसे उत्पत्तिहोती दहै, तो 
वह म्रसपिण्ड घटरूप कार्यका आधार यानी कारण कहराता दै । छन्तु 
अभाव तो अवस्तुरूप है; इसलिए वह किसी कायेका आधार नहींहो 
सकता } यदि क किं मुद्ररादिकसे घटका विनाश अभिन्न किया जाता, 
तो उससे घटादिकं ही श्ये गये सिद्ध होते है तब .विनाश्च ओर घटसे मेद 
नदीं रहता । ओर घट तो पहरे ही निष्पन्न हो चुका है, अतः उसका करना 
व्यर्थं है, इस प्रकार विनारके अन्यकी अपेक्षा-रहितता सिद्ध हो जाती है, 
जो कि परमाणुरूप विशेषके विनाशस्वभावकी नियतताको साधन करती 
ही हेः । ओर अनित्य परमाणुओंके विनाशस्वभावनियततम सिद्ध दोनेपर उनसे 
भिन्न विवादापन्न आत्मा आदिक पदा्थेकि सत्व आदि हेतुओके वारा 
घटादि विरोषके दृष्टान्तसे एक क्षणस्थितिवाङे स्वभावपनेकी सिद्धि होती ही 
है । रागे इसी बातको अनुमानसे सिद्ध करते है-( स्वे पदाथं क्षणिक 
है, क्योकि वे सत्‌ है!) जो सत्‌ है, बह सवे एकक्षगस्थिति-स्वभावसूप हे; 
जेसे कि घट । ( वस्तुतः घट क्षणक ही दै, उसका प्रथुवुध्नोद्रखूप कुछ काट 
तक स्थिर रहनेवाछा जो आकार दिखाई देता है ओर क्षणभंगुरताकी 
प्रतीति नदीं होती है, उसका कारण अविद्या-जनित भ्रन्तिही है) ओर 
ये परमाणरूप पदाथं सत्‌ है, इसलिए वे क्षणिक है । यह बहिम्यौपरिषूप 
अनुमान है| 

घटस्य मूरिपण्डादु तपत्तिरस्ति, तदा तस्य का्याधारिसम्‌ । तथाऽभावस्त्ववस्तुरूपस्तस्मात्ततर 
कार्या घारित्वाघटनात्‌ | ; मुदरादिना घयादभिनस्याभावस्य करणे । २. धटस्य | 
३. साधनम्‌ । ४, तदन्यानपेक्षत्वं साधनं स्वयं सिद्धं सत्‌ विनाशत्व स्प्रभावस्व-नित्यत्वे 
सति अनित्यत्वं साधयत्येव । ५. विशेष्राणां परमाणूनाम्‌ । ६. बिनाश्च-। ७. विवाद्‌।- 


पन्नानाम्‌। <. घयादिविशेषदृष्टान्तात्‌ ९. सवं भावा; क्षणिकाः सात्‌ । १०. 
परमार्थरूपेण घटः क्षणिकं एव, परथुबुध्नोदराकारेण दद्यमानों घटः कियत्काङस्यायः) 
न्‌ त्वाद्य विनाशीति श्राग्तिरेवावि्यावशादिति । ११. तस्मात्‌ क्षणिकाः । 


® \9 


२९८ प्रमेश्रर्नमालायां 


(अध्वा स्वमेव विपक्षे बाधक्रप्रमाणन्छेनः दषन्तनिरपेक्चमशेषस्य वस्तुनः 
कषणिकत्वसनुमापयति" । तथादि--सखमथक्रिययाः व्याप्तम्‌ , अथेक्रिया च कम 
यौगप्चाम्याम्‌ ; शते च निस्याननिवत्तमाने खव्याप्यामर्थक्रियामादाय निवतेते | सापि 
खग्याप्यं “सखभिति नित्यस्य क्रम-योगपद्याम्यामथक्रिया विरोधात्‌ सत्वासम्मावनं विपक्ष 
बाधक्प्रमाणमिति । न दि निव्यस्य° क्रमेण युगपदा सार सम्भवति; निप्स्यैकनैव 

अब अन्तव्यौपिरूप अनुमानसे उक्तं अर्थंकी सिद्धि कसते है--) अथव 
सक्वरूप हेतु ही विपक्षरूप नित्ये बाधक-प्रमाणके वसे दृष्टान्तके विना 
ही समस्त वस्तुओके क्षणिकपनेका अनुमान कराता हैः} 

भावाधं-पदाथं नित्य नहीं है; क्योकि उसमे कमसे ओर युगपत्‌ 
अर्थक्रियाकारिपनेका अभाव दहै, इस वाधक-प्रमाणके बरसे सत्त्व देतु 
सवं वस्तुको क्षणिक सिद्ध करता ह । 


तिमिना 


अने इसे ही खपष्ट करते है-(जो वस्तु अथेक्रियाकारी होती हे 
वही परमार्थसत्‌ है । नित्य पदां अथक्रियाकारी नदीं है, इसलिए वहं 
परमार्थसत्‌ भी नदीं है । ) इस नियमके अनुसार सत्व अथेक्रियासे व्याघ्र हेः 
अर अर्थक्छिया क्रम तथा यौगपद्ये व्याप्र है । वे क्रम ओर योगपद्य दोनों ही 
नित्य पदार्थसे निवृत्त होते हए अपने साथ व्याप्त अथंक्रियाको संग ठेकर 
मित्रत्त होते है । कहनेका सार यह कि नित्य पदार्थमें अथेक्रिया नहीं बनती । 
वह्‌ अर्भक्रिया मी अपे व्याप्य सत्तवको साथमे छेकर निष्रत्तिरूप दोती ` 
हैः । अ्थौत्‌ नित्ये सन्त्व सम्भव नहीं है इस प्रकार नित्य पद्ाथेके 
साथ कम ओर यौगपद्यसे अर्थक्रियाका विरोध दै । इसङिए अथेक्रियाके 
, विना स्तवकी असम्भावना ही नित्यूप विपक्षमे बाधक प्रमाण हे। 


१. बहिर््यातिमुखेनानुमानम्‌ । २. नित्ये ! ३. नित्यः पदाथा नास्ति, क्रम- 
योगपद्याम्यामर्थक्रियाकारित्वाभाःवादित्ति विपक्षे वाधक्प्रमाणव्रलेन | ४. साधग्रति। 
५. अन्तव्याप्निषुलेनानुमानं दर्शयति । ६. यदेवा्थनियाकारि तदेव परमाथसत्‌ । 
निघ्यं नार्थक्रियाकरि तन्न तत्‌ परमार्थवत्‌ ॥ १९ ॥ ७. करम-योगपदे । ८. व्युत्पन्नं 
प्रतोदमनुमानम्‌। ९. नित्यः पदार्थो नास्ति, क्रप-योगपद्यम्यामथक्रियाकारित्वामावात्‌ » 
खरधिषाणवत्‌ 1 १०. नित्यमर्थक्रियाकारि न मवति, कम-योगपद्यरदितस्वात्‌ । ११. 
अर्थक्रिया । १२. एकसमनत्रेनानेकस्वभावेन वेति विकल्प्यं मनसि कृत्वा क्रमेण तावद 
क्रियां निराह । 


वतुर्थः सभुंदेशः रश 


सखमावेन पूर्वापरकाच्माविकार्वद्यं कुवेतः कार्यामेदकखात्‌ '्तसयैकस्वमावल्वात्‌ तथापि 
` कायेनानासवेऽन्यत्रः *कार्यमेदाकारणमेदकल्पना विफटैव स्यात्‌ । "तादशमेकमेव किञित्‌ 
कारणं कल्पनीयं येनैकखमावेतैकेनैव चराचरमुत्पद्रत इति । 

अश्रः खमभावनानालमेव तस्य कार्यमेदादिष्यत इति चेत्तर्हि ते खमावास्तस्य 
सवदा सम्भविनसतदा “का्ैसाङ्कर्थम्‌ ८ । नो चेत्‌ तदुतपत्तिकारणं« वाच्यम्‌ १ 
‹“तस्मादेव पतहुत्पत्तौ तस्वम(वानां सद्‌ा सम्भवास्तैव कार्याणां युगपतप्राप्षिः । सहकारि. 
करमावेश्वया तत्खमावानां करमेण भावानोक्त दोघ इति चेत्तदपि न साधुसङ्गतम्‌; समर्थस्य 


नित्य वस्ुके क्रमसे अथवा युगपत्‌ वह अर्थक्रिया सम्भव नहीं है; क्योकि 
नित्यके एक ही स्वभावसे पवौपरकारुभावी दो कार्योको करते हुए वह कायं 
का भेदक नदहदींहौ सकता! इसका कारण यह्‌ दहै कि नित्य पदार्थं एक 
ही स्वभाववाखा होता है । तथापि अथौत्‌ नित्ये एक स्वभाव वाखा होने 
¦ पर भी यदि कार्योकि नानापना मानेगे, एतो अन्यत्र अर्थात्‌ अनिस्य पदार्थेमे 
कायेके भेदसे कारणक मेदकी कल्पना करना विफल दही दहो जायगी । इस- 
- छिए इस प्रकारके किसी एक ही कारणो कल्पना करना चाहिए, जिससे 
कि एक स्वभाववारे ए ही पदा्थेसे समस्त चराचर जगत्‌ उत्पन्न हो जाय । 
पुनः नैयायिक कहते ह कि यदि नित्यपदा्थंके स्वभावका नानापना ही 
का्येफे भेदसे मानते है, तो हम पृते है कि वे स्वभाव उस नित्य पद्ाथेके 
स्वेदा सम्भव दै, अथवा सर्वदा सम्भव नींद? यदि सर्वदा सम्भवदहै, 
तों जीवादि द्रव्यसे उत्पन्न होनेवाङे नर-नारकारि पयोयोंकी एक साथ उस्पत्ति 
का प्रसङ्क अनेसे कार्योकी सङ्करता प्राप्न होती है। यंदि वे स्वभाव स्वेद 
सम्भव नहीं है, तो उन स्वभावोंकी उत्पत्तिका कारण कहना चाहिए ? उस्र 
नित्य षदा्थेसे दी उन स्वभावोकी उदपत्ति माननेपर उन स्वभावोके सदा 
सम्भव होनेसे बही कार्योकी युगपत्‌ प्राप्रिका प्रसङ्ग आता है । यदि करहु कि 
सहकारी कार्ोके कम-क्रमसे मिर्नेकी अपेक्षा नित्य पदाथेके स्वभाव कम - 


१. नित्यस्य । २. निव्यस्यकस्वमावत्वे सति | ३, एकत्र सामग्यनुपानि 
प्रतिपादितमस्ि काथमेदात्‌ कारणमेद इति दुषण्ुद्धायितम्‌ , तस्य का गतिस्तदेक- 


न्यत्र द्धावनीयम्‌ |, अनिव्यवस्छनि । ४. कारणमेद्‌ाकार्वमेदस्याङ्खीकारात्‌ । ५. ततस्च । 
&. न ठ कारणमेदात्‌। ७. निव्यस्य। ८. यदि ९. अक्षम्भविनौ वेति 
विकंल्पद्वयप्राधिः । १०. जीवादिद्रव्यादुत्पश्यमाननर नारकादिकाययाणां युगपदुत्पत्ति- 
प्रसङ्गः । ११. सवेषां युगपपरा्तिः सङ्करः । तस्य मावः साङ्कर्यम्‌ । १२. यदि कादा- 
चितकौऽनित्थस्चेत्‌ । १६३. ते भावाः सव॑दा सम्भविनो नो चेत्‌ । १२४. स्वमायोत्पत्ति- 
कारणम्‌ । १५. नित्यादेव । १६. स्वभावानामुत्पत्तो ॥ १७, निभित्तकारमः-। 


२६० प्रमेयरत्नमालायः 


निव्यस्य परपेश्चायोगात्‌ । स्तैः 'सामथ्यकरणेः नित्यतादानिः | "तस्माद्धिन्नमेवं 

सामर्थ्यं ्र्विधीयत इति न नित्यतादानिरिति चेत्तिं निष्यमकिित्करमेव स्यात्‌ , सहकारि 

जनितसामर्यस्यैव कार्यकारितवात्‌ । "तत्सम्बन्धात्तस्यापिः कार्यकारिते 'तत्सम्बन्धस्यैकस्व- 
9० 


भावत्वे साम्यनानात्वामावान्न कार्यभेदः} धयनेकखमावत्वेऽकरमवसेः- च कृा्थैवत्तस्यापिध 
साङ्क्यमिति स्व॑मावतंत इति चक्रकप्रसङ्कः ! तस्मान्न क्रमेण कार्यकारित्वं नित्यस्य | 


करमसे उत्पन्न होते है, अतः उपयुक्त दोष प्राप्र नदीं ्ोतता; तो आपका यहं 
कथन भी साघु सङ्गत नदी है; क्योकि समथ निस्य पद्ाथंको परक अपेक्षा 
नहीं रहती । सहकारी कारणोके द्वारा निव्यके भी असिन्न सामथ्येका करना 
माननेपर उसको नित्यताकी हानि प्राप्न होती है । यदि क कि नित्य पदाथ 
से भिन्नही सामथ्यं सहकारी कारणेकेद्वाराकीजाती दहै, तो पिर नित्य 
पद्‌ाथं अकिच्ित्कर ही हो जायगा; क्योकि वैसी दश्चामे सहकारी कारणोंसे 
इत्यन्न हुई सामथ्येके ही कायेकारीपना ठदरता है । यदि कहा जाय कि सह- 
कारो कारणोँसे उत्पन्न हुई सामथ्यके सम्बन्धसे उस नित्यके भी कायंकारै- 
पना बन जता हैः तो हम पृच्ते है कि वह्‌ सम्बन्ध एक स्वभाववाला है कि 
अनेक स्वभाचवाखा है ? उस सम्बन्धको एक स्वभाववाखा माननेषर सामथ्ये 
के नानापनेका अभाव होनेसे कार्योके सेद नदीं बन सकेगा । यदि इस दोषके 
भयसे सामथ्येके सम्बन्धको नानास्वभाववाला मानेगे तो हम पूछते है कि 
वह्‌ नानास्वभाववाङा सम्बन्ध नित्य पदाथके साथ अक्रमरूपसे अर्थात्‌ युग- 
पत्‌ सम्बद्ध होगा कि क्रमसे सम्बद्ध होगा ? यदि अक्रमरूपसे सम्बद्ध होना 
मनिगे तो घटादिका्येकि समान उस सामथ्येके मी सङ्करपना प्राप्न होता है 

१, मिमित्तकारणापेक्षा । २, सहकारिभिः! ३, निव्येन सह सामर्थ्य॑मविना- 
भूतं तस्य कारणादेव तदपि क्रियते नित्यताह्यानिरिति चेन्तैयायिको बदत्ति-- वैः सहकारि- 
मिरनित्यसामभ्यै क्रियते, तर्द तस्माद्‌ सिनमभिन्नं वा १ यद्भिन्नं तदा नित्यताहानिः 
स्यात्‌ । यदि भिन्नं तदा निव्यस्याकिञ्चिक्करत्वं स्यात्‌ । ४. नित्यवादिनि। ५. 
नित्यात्‌ ! ६. सहकारिभिः । ७. सदहकारिजनितसाम्य॑सम्बन्धात्‌ । ८, नित्यस्यापि । 
९. तैन सामर्थ्येन सह सम्बन्धो यस्य नित्यस्य स तथा, तस्य । १०. सहकारिभिः कृतं 
यत्‌ सामथ्ये तन्नित्येनैकरूपेण सह सम्बद्ध्यते, अनेकरूपेण वा { येकरूपेण सम्बन्धस्तद्‌। 
सामध्यैनानास्वाभावात्‌ कायैमेदो न स्यत्‌ । तद्ोषभिया सामथ्येसम्बन्धस्तु नानास्वमावः, 
स॒ नानाखमावसम्बन्धो यदि नित्येन सह सम्बद्ध्यते तदा युगपत्‌ क्रमेणवा१ यदि 
युगपत्‌ तदा घयदिवत्‌ खाम्यैस्यापि साङ्कय॑म्‌ । ११. अनेकस्वमावोऽक्रमेण चेत्‌ । १२. 
युगपस्वे | १३. सामर्थ्यस्यापि } १४. तस्मात सम्बन्धस्य क्रमव्वं स्वीकतंव्यम | क्रमवेस्वे च 
तदुत्पत्तौ कारणं वाच्यमिति सम्बन्धः 


चतुथं; समुदेशः २६१ 


नापि युगपत्‌ ; अशेषकरार्याणां युपदुखत्तौ द्वितीयक्षणे कार्याकरणाद्नर्थक्रियाकारित्वेना- 
चस्तुत्वप्रसङ्गात्‌ । इति नित्यस क्रमयोगापयाभाघः सिद्ध एवेति सौगताः प्रतिपेदिरे । 
तेऽपि न युक्तवादिनः; सजातीयेतर्याचत्तात्मनांः भविशेप्राणामनंशानां ग्राहकस्य प्रमाण- 
स्याभावात्‌ । प्रत्यक्षस्य -खिरस्थूलसाधारणाकारवस्त॒ग्राहकवेन निर॑शवस्तुग्रहणायोगात्‌ | 


[~ 


नदि परमाणवः परस्परासम्बद्राश्चज्रादिबुदयो' प्रतिमान्ति, (तथा सत्य्विवादप्रसङ्ग(त्‌ ` । 





अथौत्‌ जड़ जौर चेतन सभी प्रकारके कार्योके सामथ्येकी युगपत्‌ प्रापिका 
प्रसङ्ग आता है । इस प्रकार पुनः पुनः स्वं दोषोके आवर्तन होनेसे चक्रक- 
दोपका प्रसङ्ग उपस्थित होता है। इस कारण नित्यके रमसे कायंकारीपना 
नहीं बनता है । ओौरन युगपत्‌ मी. कार्योका करना बनता है; क्योकि 
समस्त कार्योकी एक साथ उत्पत्ति होनेपर द्वितीय क्चणमें कायंके न करनेसे 
अथेक्रियाकारिताका अभाव हो जयेगा ओौर वैसी दामे उसके अवस्तुपनेका 
प्रसङ्ग आता है । इस प्रकार नित्यपद्ाथेके रमसे ओर युगपत्‌ कायेका अभाव 
सिद्धदही दहै, ेसा बौद्धमती प्रतिपादन करते है ओौर कहते है कि विषदी 
वस्तुका स्वरूप हे, सामान्य वस्तुका स्वह्प नहीं । ओर वे विशेष परस्परसें 
सम्बन्ध-रहित है, अवयवी नदीं है तथा एक क्षण-स्थायी है; नित्य नदीं है । 

इसं प्रकार वोद्धाने सामान्य भ्रमाणका विषय नही हो सकता, किन्तु 
विशेष ही प्रमाणका विषय है, यह्‌ सिद्ध किया । आचाय कहते है छि रेसा 
कहनेवारे बोद्ध भी युक्तिवादी नदीं दै; क्योकि सजातीय-विज्ातीय प्रथक्‌- 
प्रथक्‌ स्वरूपा अंश-रहित विशेषके महक प्रमाणका अभाव है ! प्रत्यक्ष 
प्रमाण तो स्थिर, स्थ ओर साधारण आकारवारे पद्ाथेका ्राहक है, अतः 
चह निरंश वस्तुको म्रहण कर नदीं सकता । इसका कारण यह्‌ है छ परस्पर 
मे सम्बन्ध-रहित परमाणु चष्चु आदि ईन्दरियोकी बुद्धिम प्रतिभासित नहीं 
होते है । यदि प्रतिभासित होते, तो फिर विवादका प्रसङ्गः दी नदीं जत); 
अथात्‌ सभी वैसा दी मानते । 


न~ ~ 
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१. विशेषा एव वस्तुरूपं न सामान्यम्‌ । पुन्विरोधाः परस्परासम्बधिन 
एवावयविनः नैवेकक्चणस्यायिनः। एवं सति सम्बन्धिनः अव्रयविनो नित्या तवेति 
चौद्धाः स्वमतमाहुः। २. भिन्रखरूधाणाम्‌ । ३. परमाणूनाम्‌ । ४, क्षणिकतन्यव- 
च्छेदर्थं स्थिरपदम्‌ , परमाणुखनियस!थं स्थूल्पदम्‌ , विरोप्रनिरासाथं साधारणपदम्‌ , 
-आक्रारपदं तु प्रयेकं परिसमाध्यते | ५. प्रत्यक्षज्ञान ! ६. प्रतिभासन्ते चेत्‌ 1 ७. 
ल्यक्षतः परमाणूनां प्रतीतौ परस्परं सवषां विबादप्रसङ्गो माऽस्तु | 


२६२ प्रमेयरत्नमाल्लायां 


'अधानुभूवन्तः एव प्रथमं 'तथामूताः क्षणाः, पश्चात्त॒ “विकस्पवासना- 
बलादान्तरो `दन्तरालनुपलम्मलक्षणाद्‌ श्रह्माचाविद्मानोऽपि स्थूल्याकासो विकल्प 
बुद्धो चकास्ति) सः च 'व्तदाकारेणानुरन्यमानः स्वव्यापारे" तिरस्कृत्य भप्रतयश्च- 
ग्यापारपुरःसरत्वेन प्रच्रत्तत्वात्‌ प्रव्यक्चायतः< इति । तदप्यतिबाल्धिटसितम्‌ ; निर्विकल्पक 
'वोधस्यानुपलक्षणात्‌ ° | ्यृदीते हि स्यनिर्विकल्पकेतरयोमदे स्अन्याकारानुरागस्यान्यत्र 
केस्पना. ' युक्ता स्फयिकजपाकुसुमयोरिव, "नान्यथेति | 


इसप्रर बोद्ध कहते है कि इन्द्रिय जर पदा्थंका सम्बन्ध होनेपर सवे- 
्रश्रम निरंश परमाणु ही प्रत्तिमासित होते हे; किन्तु पीछे विकंल्पकी वासना- 
छूप अन्तरङ्ग कारणस आर बाहरी अन्तरारके नहीं पाये जानेरूप वहिरङ्गः 
कारणसे अविद्यमान भी स्थिर-स्थूल आदि आकार विकल्प-बुद्धिमे प्रतिमासित 
होते हे । ओर वह विकल्प उस निर्विकल्प प्रत्यक्षे आकारसे अनुरजित 
( सम्मिश्चितत ) होकर अपने विकल्परूमर अस्पष्ट व्यापारको तिरस्करत कर 
स्पष्टरूप प्रत्यक्ष-ज्यापार-पूवेक प्रवृत्त होनेसे प्रत्यक्षके समान प्रतिभासित होताः 
है 1. आचायं कहते है कि उनका यह्‌ कथन भी अतिबार-विखासके समान 
ह; क्योकि किसीको मी नि्रिकल्पज्ञानका अनुभव नही होता है । निर्विकल्प 
ओर सविकल्पके भेद गृहीत होनेपर ही अन्य निर्विकल्पके आकारकी अन्यत्र 
( विकल्पमें ) कल्पना करना युक्त हे जैसे कि स्फटिक ओर जपङुसुमके 
ए्रथर्‌-एथक्‌ गृहीत होनेपर ही स्फटिकमें जपङकुसुमकौ कल्पना ठीक कदी 
घ्लाती दै, अन्यथा नदीं । 


१. बौद्धः प्राह । ` २. निर्विकसपप्रत्यक्षबुद्धाविन्दियार्थसम्बन्धानन्तरं प्रतिमारन्त 
एव । ३, इन्द्रियार्थप्रत्यासत्यनन्तरम्‌ ! ४. निरशाः । ५. परमाणवः । ६. खज- 
नित-। ७. आभ्यन्तरात्‌ 1 ८. मध्ये ध्थिरस्थूख्साघारणाकासग्रहणमस्ि, तथा अन्यदपि 
सन्धानात्‌ । ९. परमाणुनां स्फुर परस्परं न्यवध(नानुपलम्भलक्चणात्‌ । अन्तराले यै श्चणाः 
नै्टास्तेषामनुपठम्भलक्षणात्‌ । १०. अन्तराखाद्‌ बाह्याेति विशेषस्तथाविधानां खरूपक्ञाना- 


मावात्‌ । अथात्‌ । ११. शोमते, आदयुद्र्या अलातचक्रवत्‌ । १२. स च सविकस्पकः } 
१३. निर्विकंस्प्रत्यक्चाकारेण । १४. आरोप्यमाणः, सभ्मिशितः } १५. सविकस्पकस्य 


आत्मव्यापारमविशषदमव्यक्तमस्पष्म्‌ । १६. त्यक्त्वा । १७. निविकरपस्म व्यापारं विशदं 


स्ष्टम्‌ । १८. इति बोद्धसिद्धान्तः । १९. ज्ञानस्य । २०. अनुपलम्मात्‌ , अननुभवनात्‌ । 
२१. बोद्धामिप्रायमनूय् दूषयति--बौद्धरोके एवं सिति; । २२. निर्वकस्प-सविकल्पकयोः। 


२३. प्रत्यक्षानुरागस्य । २४. विकल्पे २५. पूवं स्फयिकवस्तुनि निश्चिते सति स्फटिके 
जपाक्ुुपस्य कठपना युक्ता ! २६. निर्विकर्प-सविकस्पकयोमदेऽयहीते निर्विकस्पाकारस्य 


रुविकस्पेऽनुरागता न युक्ता । 


चतुथं; समुषेशः २६२ 


एतेन तयोयुँगपद्‌"वततेघुत्रततेभ्वा "तदेकस्त्वाध्यवसाय* इति निरस्तम्‌ ; 
तस्यापि कोशपानप्रत्येयत्वादिति । केन वा र््तयोरकत्वाध्यवसायः" १ न तावद्विकस्येन, 
'-तस्याविकसल्पवातानमिज्ञत्वात्‌ । नाप्यनुभवेन तस्य॒ शविकल्पागोचरत्वात्‌ । न च 
'"तदुभयाविपरयं* १तदेकत्वाध्यवसवरे समर्थमतिप्रसङ्गत्‌?* | "ततो न प्त्यभ्नबुद्धौ -प्तथा- 


इसी उपयुक्त कथनके द्वारा निर्विकल्प ओर सविकल्पमे युगपदु -वृत्तिसे 
अथवा छघु अथात्‌ शीघ्र बृत्तिसे उस निर्विकल्प ओर सविकल्पकी एकताका 
निश्चय होता है, इस कथनका भी निराकरण कर दिया गया समञ्चन 
चाहिए, कयोक्रि उनका यह्‌ कथन सौगन्ध ८ शपथ ) खनेके समान ही है । 

भावाधं--सविकल्प ओर निर्विंकल्पमें एकत्वका अध्यवसाय यदि य॒ग- 
पद्‌-वृत्तिसे माना जाय तो मोटी तिटपापड़ी आदिके खाते समय रूपादि 
पांचोंका ज्ञान युगपद्‌ होनेसे उनमें मी अभेदका अध्यवसाय माना जाना 
चाहिए । ओर यदि निर्विकल्प ओर सविकल्पमे शीघ्र वृत्तिसे अभेदका अध्य- 
वसाय माना जाय तो गधेके धीरे-धीरे रकने आ्रदिके रब्दोमे मी अभेदका 
अध्यवसाय माना जाना चाहिए । परन्तु ये दोनोँदही ठीक नहीं है, अतः 
उनका उक्त कथन समीचीन नहीं हे, किन्तु सौगन्ध खाकर जबरन विदवास 
दिखने जैसा हे । 

अथवा उस निर्विकल्प-सविकल्पके एकन्व-अध्यवसायका निश्चय कफिस 
ज्ञानसे होगा ? विकल्पज्ञानसे तो हो नहीं सकता; क्योंकि वह निर्विकल्पकी 
वातासे भी अनभिज्ञ ( अनजान ) है । तथा अनुभवरूप निर्विकल्प श्रत्यक्षु- 
से भी उन दोनोके एकत्वका अध्यवसाय क्रिया नहीं जा सकता; क्योकि 
अनुभव विकल्पके अगोचर हे, अथात्‌ उसका क्षिय नहीं है ! ओर्‌ उन दोनों 


१. सविकत्पे निर्विकस्पस्या(कारनिराकरणेन } २, निर्विकल्थ-सविकल्पकयोः | 
३. युगपद्‌ -वृत्तेस्यो रेकत्वाध्यवसाय इति चेत्तर्हि दीधंशष्छुलीमश्चणादौ रूपादिज्ञान 
पञ्॒कस्याप्यमेद(ध्यवसायः स्यत्‌ । ४. क्रमवच्वेऽपि । ५. निर्विकस्प-समिकल्पयोः 
६. ठ्घुबृतेश्वामेदाध्यवसाये खररटितमिव्यादाबध्यभेदाध्यवसायः स्यादिति । ७. निश्चयः 


८. मो जैन, कथं निरस्तम्‌ ? निर्विकट्पकादेव सब्िकल्पकं जायते, तस्मादरैकलाध्यवसायः । 
मो बोद्ध, तदेकेन निश्चितं किमध्यवस्यति १ तदेव वक्तव्यम्‌ 1 ९. युगपद्‌ वृर्तेलशरुढृत्तर्वा 


तदेकत्वाध्यवसायस्यापि । १०. ज्ञानेन । ११. निविकस्प-सविकल्पकयों; ! १२. निश्चयः | 
१३. विकल्पज्ञनस्य । १४, प्रत्यक्षेण निविकस्पक्ञामेन । १५ विकल्पो ऽगोचरो ` यस्य सः । 


ही {५ 


६. तदुभय॑मविष्रयो यस्य ज्ञनान्तरस्य । १७. ज्ञानान्तरं नि विकस्पपसविकस्पकविषयम्‌ । 
१८. निर्विकर्फसविकस्पकयोः | १९. रसनेन्दरियस्य. रूपग्रहणप्रसङ्खः । .२०. केनक्विदिपिः 


श्रमामेन तदेकत्त्राध्यवृसायस्य ग्रहणं न भवति. यतः । २१. परस्परास्म्बद्धपरमागु नमः । 





२६४ प्रमेयरत्नमाला्यां 


विघविरेष्रावभासः | नाप्यनुमानबरुदधो; "तदविनाभूतस्वमावकार्यटिङ्खाभावात्‌ । 'अनुध- 
लम्भोऽसिद्ध एव; अनुव्रृत्ताकारस्य+ स्थूलकारस्य" ५चोपटन्धेरुक्तवात्‌ । 

यदपि परमाणूनामेकदेदेन सवासना वा सम्बन्धो नोपपद्यत “इति! (^ततरा- 
नभ्युपगम एव परिहारः; स्निग्धरूक्चाणां सजातीयानां विजातीषानां च श्ट्रयधिक- 
गुणानां कथञ्चिन्धाकारपरिणामात्मकस्य सम्बन्धस्य(भ्युपगमात्‌ । 


को दही विष्य नदीं करनेवाला देसा कोह अन्य ज्ञान उन दोनोके एकत्व- 
का अध्यवसाय करनेमे समथं नहीं है; अन्यथा अत्तिप्रसङ्ग दोष अवेगा। 
अथौत्‌ एर रसनेन्द्रियके द्वारा रूपके जाननेका मी प्रसङ्गः प्रात्र होगा । इस- 
किए यह मानना चाहिए कि प्रव्यक्षज्ञानमें उस प्रकारके परस्पर असम्बद्ध 
परमाणुरूप विष प्रतिभासित नहीं होते । ओर, न अतुमान-ज्ञानमें मी उनका 
प्रतिभास होता हे; क्योंकि परस्पर असम्बद्ध परमाणुञंके अविनाभावी 
स्वभावलिङ्ग ओर कायरिङ्गका अभाव दै! तीसरा अनुपखम्भरूप हेतु तो 
असिद्ध ही है । अथात्‌ यदि यह्‌ कहा जाय छ स्थिर-स्थूल-साधारणाकारबाङे 
पद्‌ाथके नहीं पाये जानेसे परमाणुरूप विरोष ही तत्तव है, सो यह कथन भी 
असिद्ध है; क्योकि अन्वयशूप अनुवृत्त जाकारकी भौर स्थूड आकारकी उप- 
ठच्ि प्रव्यक्षसे होतो दे, यह कहा ही जा चुका हे । 

ओरमीजो बोद्धाने कष्टा थाकि परमाणुओंका एकदेशसे अथवा 
सबेदेशसे सम्बन्ध नहीं बन सकता दै, सो इस विषयमे वेसा नहीं मानन 
ही हमारा परिहार है; क्योकि हम जेन रोग तो सिनिग्ध-रूक्ष, सजातीय च्मरौर 
विजातीय दो अधिक्‌ गुणवाङे परमाणुओंका कथच्ित्‌ सकन्धके आकारसे परि- 
णत होनेरूप सम्बन्धको मानते हे । 

भावाथं--परमाणुभेमं छ एगध ॒गुणवाङे परमाणु होते है जौर ऊक 


` १, परस्परासम्बद्धपरमाणूनामवभास्तः । २. परस्परासम्बद्धपरमाण्वविनाभूत- | 
३. विशेषा एव॒त्चं स्थिरस्थूसाधारणाद्याकारानुपरग्धेः सिरादीनामनुपल्न्धि रेवासिद्धा । 
४. प्रत्यक्षाकारेण सामान्यदिः | ५. विकशेषाकारस्य } ६, यद्नु्रत्ताकारस्य स्थूखाकार- 
स्यानुपरम्भबटेनानुपलन्धिः स्यात्तदा निरंरापरमाणूनां सिद्धिः स्यात्‌ नान्यथा } प्रवयक्षेण 
हि स्थूलव्याकारस्य पत्ीतेः । 

७. उक्तम्‌ । ८. एकदेशेन स्वात्मना वा परमाणूनां सम्बन्धानुपपयमाने । 
९. जेनानामनङ्गीकार एव विकंदपद्वयस्य । स्याद्वादिनां तथा अभ्युपगमो नास्ति । १०. 
न जघन्यगुणानाम्‌ } ११. णिद्धस्स णिद्धेण दुरादहिएण डक्खस्स छ क्खेण दुराहिएण । 
णिद्धस्स टुक्खेण हवे वंधो जहण्णवजे विसमे समे वा 11१।। ज्िग्धमेकं रूश्चद्रयम्‌ ] एकस्य 


चतुथं; समुदेशः २६५ 


यच्यावयविनि उत्तिविकस्पादि वाधक्रमुक्तम्‌ ; प्तत्रावयविनोः श्रत्तियिि यदि 
नोपपद्यते; तदा न वतत इत्यभिघातव्यम्‌ । तैकेदेशादिषिकल्पस्तस्यः *विरोषानान्तरीय- 
कत्वात्‌" । तथाहि--“नैकदेगोन वतते, नापिः सर्वात्मना इत्युक्ते “प्रकारान्तरेण “उत्ति- 
रित्यभिहितं स्यत्‌ । अन्प्रथा नः बतेत इत्ये ॒प्वक्तव्यमिति विरोषरपरतिषेधस्य ८ शेषाभ्य- 


रुक्ष गुणवाङे । एक रूक्च गुणवाङे परमाणुका एक स्निग्ध गुणवारे या रुक्ष 
गुणवाे परमाणुके साथ सम्बन्ध नहीं होताहे। इसी प्रकार दो स्तिग्ध या 
रूक्ष गुणवारे परमाणुक्रा -भी परस्परम सम्बन्ध नहीं होता है । किन्तु तीन 
गुणवाक़े स्तिग्ध या रूक्त परमाणुका पोच गुणवले स्निग्धया रक्ष 
परमाणुके साथ सम्बन्ध होता है । इसी प्रकार आगे भी बन्धका नियम 
जानना चाहिए । इसलिए बोद्धोके द्वारा दिये गये षडंदा आपत्तिरूप या एक 
परमाणुमात्रताकी प्राप्निरूप कोर भी दोप जेनोंकी मान्यतामें नहीं जाता हैः 

ओर जो बोद्धोने अवयवी अवयवोंके घृत्तिविकल्प आदिके पने 
वाधक दूषण के है, सो इस विषयमे अवयवीकी वृत्ति ही यदि अवयवोमें 
नहीं बनती हे, तो अब्यवी अवय्बोमें रहता ही नदीं हे, एसा कहना चाहिए । 
एकदेदासे रहता है अथवा सवेदेश्छसे रहता है, इत्यादि विकल्प नहीं कहना 
चाहिए; क्योकि एकदेश्ादि चिकल्पके तो अन्य विकल्प-विरोषके साथ 
अविनाभावपना पाया जातादहै। अगे इसे ही स्पष्ट करते है-अवयवी 
अवयवोमे न एकदेरासे रहता हः ओर न सबेदेश्चसे र्ता हे, ठेसा कहमेपर 
अन्य प्रकारसे रहता द, एेसा कहा गया समञ्चना चाहिए । श्रथौत्‌ कथच्ित्‌ 
एकदेश्चसे ओर कथञ्म्चित्‌ सवेदेरासे रहता हैः । इस प्रकार अवयव ओर 
अवयवी कथच्ित्‌ तादासम्यसम्बन्ध हम जैन लछोग मानते है । अन्यथा 
यदि एेसा न माना जाय, तो अवयबोमे अवयवी सवेथा रहता ही नहीं दै 
एसा ही कहना चाहिए; क्योकि विदोषका प्रतिषेध रोषके अङ्गीकाररूप होता 
परभाणोगुणाद्‌ द्वितीयस्य गुणो द्विगुणस्तस्मात्तेनैकेन सह तस्यैकस्य सम्बन्धः, द्वयोः परमाण्वोः 
गुणम्यां चतुरणाश्चवर्युणासयोस्तैः सह संयोगः । द्वौ अधिकौ गुणौ येषां तेषाम्‌ | १, 
अवयवेषु | २, मो बौद्ध, त्वया प्रकारान्तरेणावयविनो वृत्तिमङ्गीकृत्य एकदेरोन सर्वात्मना 
चेति विकल्पः कर्तव्यः । अथवा नास्तीति विधातव्यः, तथापि वक्तुः न पार्यते, यतः 
प्रयक्षेणावयविनो वबृ्िदशंनात्‌ । ३, एकदेदा दिविकव्पस्य । ४. एकदेरेन सर्वात्मना 
वेति विक्पद्वयातिरिक्तविरोषः । ५. चत्तिविदषाविनाभावरूपत्वात्‌ । ६, एतदेव 
निचरणोति । ७, तादात्म्येन | कथच्चिदेकदेदोन कथञ्चित्सवात्मना । < अवयवेषु अवयवी 
चतंते । ९. यद्यवयेष्ववयविनां सर्वथा वृत्तिरनीस्ि | १०, किञ्चिन्निर्णीतमाभ्रित्य विचारो 
ऽन्यत्र प्रव॑ते ! सवंविप्रतिपत्तौ ठ कवचिनासि विचारणा ॥ १ ॥ ११. विकद्पद्रयरूपेण 
शकदेशेन सर्वात्मना बा तयोः प्रतिषेधस्य । 


२६६ भ्र मेयरत्नमाक्लायां 


नुज्ञानरूपस्यात्‌' कथञचित्ताद्‌ात्म्यरूपेण चत्तिरित्यवसीयते; तत्रः -यथोक्तदोप्राणामनवकाशात्‌ । 
विरोधादिदोषश्वाग्रे प्रतिषरत्स्यत इति नेह प्रतन्यते | 

यचचैकक्षणयायित्वेः साधनम्‌-- यो यद्धा्वं प्रतीप्यागुक्तम्‌, तदप्यसाघनम्‌ ; 
असिद्धादिदोषदुष्टत्वात्‌ । त्न्यानपेक्षत्वं॑तावदसिद्धम्‌.;* घटयाचभावस्य मुद्रादिव्या- 
पारान्वथव्यतिरेकानुविधायिस्वात्‌ तत्कारणत्वोपपतते ! ककपालादिपर्याय्ान्तरमावोः 
हि घटदेरभावः;" वुच्छामवस्य सकल्प्रमाणगोचरतिक्रान्तरूपत्वात्‌ । 


हे, इसलिए कथच्चित्‌ तादारम्यरूपसे अवयवीकीः अवयवोमे वृत्ति है, देस 
निद्चय करनेमें आता है । ओर अवयवोके अवयवोमे कथञ्चित्‌ तादासम्य- 
रूपसे रहनेमे आपके दवाय उपर कहे गये दोषोंको अवकाश भी नहीं दै, 
ओर विरोधादि दोषोंकी जो सम्भावना की जाती है, उसका आरो निषेध 
करिया जायगा; इसछिए उनका य्हपर विस्तार नदीं करते है । 

ओर जो आप बोद्धोने पदार्थोकि (परमाणुओकि ) एक त्षण स्थायी 
रहनेमे साधन ( हेत्‌ ) कहा हैः किं जो जिस भावके प्रति अन्यकी अपेक्षारहित 
~ध ~ य अहेतु ५, | = 
है, वह विनाशस्वभावी है, बह भी असाधन (अहेतु) है; क्योकि वह 
असिद्ध आदि दौषोसे दूषित है । उस अनुमाने अन्यानपेश्चसरूप जो हेतु 
कहा है, वह असिद्ध है, क्योकि वट आदिक अमावका मुद्र आदिके व्यापार 
के साथ अन्वय-व्यत्िरेकपना पाये जानेस विनासषके भ्रति मुद्ररादिके व्यापार- 
की कारणता बन जाती है । अथौत्‌ मुद्ररादिके प्रहारद्वारा घटादिका विना 
देखा जाता हैः ओर मुद्ररादिके प्रहारे अभावे घटादिका चिना नीं देखा 
जाता है, अतः यह सिद्ध होता है कि घटादिके विनामे मुद्ररादिके प्रह्यरका 
कारणपना है । यदि कहा जाय कि मुद्ररादिकां प्रहार तो कपा आदिकीं 
उत्पत्तिमे कारण दै, घटके अभावमे कारण नहीं; सो रेरा कहनेवारोसे 
जैनोंका कहना है कि कपाछ शादि अन्य पयौयका होना ही घट आदिकाः 


१, यदवयवेष्वषयविनां सर्बा्मत्रैकदेरोन वा दृत्तिप्रतिषरेधो विधीयते, तेन तदनि- 
रिकततादात्म्यरूपा इत्तिः सिद्धा अवति, तदङ्गीकरणात्‌ । २, तादात्म्यरूपेण चत्तो ¦ 
३. एकदेशेन संशयत्वभित्यादिदोष्राणाम्‌ । ४. साध्ये | ५. विनाशमभाविलं प्रत्यन्यान- 
पश्चादिति साधनम्‌ । ६, अनुमाने । ७. घट्विनारो हि म॒द्ररादिना मवति, अतो 
घटविनाज्ञे मुद्र राशपेक्षासम्भवादिनाशं प्रस्यन्यानपेक्षणादिति साधनं सखरूपासिद्धं खस्पेण- 
वास्य हेतोधंटविनेऽनुपरम्मादिति । ८. तस्य॒ विनाशस्य 'तत्कारणतवस्य सुद्ररादि- 
क्रास्मल्लस्योपपततेः । ९. ननु कपारादेख्त्पत्ति प्रति मुद्धरदेन्यपारः, न स्वभावं प्रतीत्या 
राङ्य(ऽ<ह । १०, प्रासिः। ११. किमयम्‌ १ १२. भव्यन्ताभावस्य निःसमावस्य । 


चतुथं: समुदेशः २६७ 


किञ्चः--अमावो यदि स्वतन्बो मवेत्तदाऽन्यानयेक्षव्वं चविरोपरणं युक्तम्‌| न 

च सोगतमते "सोऽस्तीति 'हेतुप्रयोगानवतार प्र । भ्थन्नैकान्तिकं चेदम्‌ ; दाटिवीजस्य 

कीद्रवाङ्करजननं प्रति -अन्यानपेक्षत्वेऽपि (तजननस्वभावानियतत्वात्‌ । तत्सरभाववेः 
¢, भ्‌ [म वं थ 0. १५ [> सिद्ध (५ 

सतीति विशेषणान्न दोप इति चेन्न; सवथा पदार्थानां धविनाशस्वमावासिद्धेः । श्पर्याय- 


अभाव कहखाता है; निःस्वमावरूप जो तुच्छाभाव है, वह तो सकट प्रमाणं 
क विषयसे अतिक्रान्तरूपः है, अथन्‌ तुच्छामावरूप अभाव किसी भो प्रमाण- 
का यिषय नहीं हे, इसलिए उसकी चच करना हय व्य्थं है । 

दूसरी वातत यह्‌ हे कि अभाव यदि स्वतन्त्र पदार्थं होता; तव अन्यान- 
ेक्षतव यह्‌ तुका विशेषण देना युक्त था; किन्तु वौद्धमतमे अभाव नामका 
कों स्वतन्त्र पदाथे नहीं माना गया है, इसलिए विनाशक प्रति अन्यकी अन- 
पश्चता रूप हेतुक ्रयोगका अवतार ही नहीं ह्यो सकता है, फिर उससे 
आपके अभीष्ट साध्यकौ सिद्धि केसे हो सक्ती दै । ओर, आपका यह्‌ हेतु 
अनकान्तिक मी हे, क्योकि शालि ( धान्य ) के बीज यद्यपि कोदोके अंकुर 
उत्पन्न करनेके प्रति अन्यकी अपेक्षा-रहित है, तथापि कोदोके अंकुर उत्पन्न 
करनेके स्वभावमे नियमरूप नहीं है, अथीत्‌ शाखि बीज कोदोके अक्र उत्पन्न 
करनेमें समथं नहीं है, अतः साध्यके अभावे भी साधनके सद्धाव होनेसे 
आपका हेतु अनैकान्तिक है । यदि कहा जाय कि (तस्स्वभावत्त्वे सति' अर्थात्‌ 
विनारस्वभावव्रारा हयोनेपर एेसा विशेषण अन्यानपेन्तत्व हेतुका कर देनेपर 
कों उक्तं दोष नदीं रहेगा, सो एेषा कहना मो दीक नक्ष हे, क्योकि पदार्था 
का सवेथा विनाश स्वभाव असिद्ध है । हम जेन छोग पयौयरूपसे ही पदार्थो 


१. प्रकारान्तरेण दूषयति । २. कारणनियेश्चः । ३. हेतोः । ४. स्तन्तररूपो- 
ऽभावः । ५. विनाशं प्रत्यन्यानपेश्चत्वादस्य दहेनोरनवतारः अनुपपत्ति । विनाशशस्वमात्र- 
त्वाभावेऽन्यानपेक्षत्वमपि नोपपद्यते, ततो विनाराखभावत्व॑प्रस्यन्यानपेक्षत्वादिति 
हेतुरेव न स्यात्तदभावे च कथं साध्यसिद्धिरिति भावः} ६, शाख्ीजे हि 
कोद्रवाङ्कुरजननं प्रस्यन्यानपेश्षम्‌ , परन्तु राख्ीजे कोद्रवाङ्‌ कुरजननसामथ्य 
नासि, अतः साध्यामावेऽपि साघनसद्धावादनैकान्तिकोऽ्यं हेवुः। ७. न दहि 
शाखिवीजं कोद्रनाङ््‌कुरजननं प्रत्यन्यमपेक्षते, तस्य तजननसामथ्यामावात्‌ । ८. कोद्र 
वाङ्कुर। ९, बौद्धः प्राह--सवं मावाः विनाशखभावनियताः, तत्खमावत्वे सति तद्धा 
परतयन्यानपेक्षत्वादित्यनुमाने कृते नोक्त दोष इति । १०. न हि पदाथानां सवथा विनाश- 
सखभावस्वं सम्भवति, तदसम्भवे च पूर्वोक्तदोषः तदवस्थ एवेति मावः । २११, पर्यायार्थिक- 
नयेन, पर्या विरेषोऽस्तीति मतिरस्यासी पयांयाथिकनयस्तेन 1 
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रूपेणेव हि व्मावानामुप्पादविनाशवद्घोक्रियेते, न द्रव्यरूपेणः । 

समुदेति विलयसच्छतिः भावो नियमेन पर्ययनयस्य' । 

नोदेति नो विनश्यति -भावनयालिङ्ितो रिव्यम्‌ ॥२७ ॥ 

इति वचनात्‌ 

न हि निरन्वयविनाशः पूरवश्चणस्य ततो मृताच्छिखिनः केकायितस्येवोत्तरक्षणस्यो- 
स्पत्तिधं्ते । द्रग्यरूपेण कथञ्चिदव्यक्तरूपस्यापिः सम्भवात्‌" न सवथा मावानां विनाश- 
स्वमावत्वं युक्तम्‌| न च द्रव्यरूपस्यः प्रहीठमशक्यत्परदभावः; "तदूय्रहणोपायस्यः 
धप्रसयमिन्नानस “्वहुल्मुपलम्भात्‌ । 'तःप्रामाण्यस्य च धश्रागेवोक्तत्वात्‌ , उत्तरकार्यो- 
तन्यथानुपपत्तेश्चः सिद्धत्वात्‌ । 


का उत्पाद्‌ जौर विना अङ्खीकार्‌ करते हैः. ्रव्यरूपसे नहीं । क्योकि-- 
पयायार्थिकनयक्रे नियमसे पदाथ उपपन्न होता दहै भौर विखय 


( चिना ) को प्रात होता है । किन्तु द्रव्यार्थिकनलयकी अपेक्षा पदार्थं न उत्पन्न 
होता हे शौर न विनष्ट होता है, किन्तु नित्य ही रहता हे ॥३७॥ 

पेखा आगमका वचन हे । पूषे क्षणका निरन्वय अथीत्‌ पू्ोपर 
सम्बन्ध-रहित सरवेथा विनाश माननेप्र उससे. उत्तर क्षणक उत्पत्ति नदीं बन 
सकती हे, जेसे करि मरे हए मयूरसे केका अर्थात्‌ उसकी बोली नहीं उत्पन्न 


हो सकती हे । इस॒र्ए पदार्थोको सवेथा विनाशस्वमावी मानना ठीक नहीं 
हैः किन्तु द्रव्यरूपसे कथच्ित्‌ पूबंरूपका परित्याग नहीं करना ही वस्तुका 


स्वरूप सम्भव दै जौर यही मानना युक्तिसङ्गत दै । यदि कहा जाय कि नित्य 
रूप्‌ द्रन्यके स्वरूपका प्रहण करना अश्चक्य होनेसे उसका शअ्मभाव है, सो कह 
नदीं सकते; क्योंकि द्रञ्यके नित्यस्वरूपके ग्रहण करनेका उपाय॒भूत प्रत्यभिज्ञान 
प्रमाण बहुखतासे पाया जाता है । जथीत्‌ यह वही २. जिसे मैने वषेभर 
पहठे देखा था, अथवा यह्‌ बहौ युवा पुरुष है, जिसे मैने बचपनसें देखा था, 
इस प्रकारके प्रत्यभिज्ञान प्रमाणसे द्रऽ्यको नित्यता म्रहण करने च्राती हे । 
ओर प्रत्यभिज्ञानकी प्रमाणता पहरे दही तीसरे अध्यायमें उसके निरूपणके 


१. पदार्थानाम्‌ । २, द्रव्याथिकनयेन, दरव्यं सामान्यमस्तीति मतिरस्यासौ 
द्रग्याथिकनयस्तेन । ३. उत्पद्यते । ४. विनद्यति। ५. पर्यायार्थिकनयस्म । ६. 
द्रञ््रार्थिकनयेन | वक्तूरभिप्रायो नयः । द्रव्यनयालिङ्धितः ७, निःसन्तानः अव्यन्तामावः 
इत्यथः । स(कल्येन द्रभ्यरूपेण पर्यायरूपेण वा। ८, पूर्णात्‌ । ९. पदार्थ । 
२०, घयदेः कपाखदेः । ११. द्रव्यद्य धिरयद्राकारो गह्यते । ननु दव्यशूयं तदवमनिष्य- 
मिति चेन, इत्याह । १२. बोद्धाभिप्रायमनूघ्य दूषयति । १३. द्रव्यरूपग्रहणोपायस्य । 
९१४. स एवायं वटो यं परूवंमपद्यभित्यादिप्रप्यभिन्ञानस्य। बाल-बृद्ध-युवेति 
प्रतयमिक्ञनेनानुत्र्ताकारं द्रव्यं ग््ाश्रत्ताकारः पर्यायः १५. तदेवेदं अन्वयं द्रव्यं 
सान्बयम्‌ । १६. प्र्यिज्ञ(न-। १७. तेन ्रहणं तप्प्रमाण्यं कथमिव्युक्तं आदह | १८. 
ततीयाध्यागये दरशंनरमरणकारणकमित्यादिश्थले ! १९, यदि वस्तु. द्रग्य्र्पेणान्वितं न 
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यचचान्यप्ाघनं" ससाख्य॑ः तदपिः विपक्षवतस्वपक्तेऽपि' "समानत्वान्न साध्यः 
सिद्धिनिवन्धनम्‌। तथाहि--सचमर्थक्रियया व्याष्ठम्‌ , अर्थक्रिया च क्रयोगप्याभ्याम्‌ 
ते च क्षणिकानिवतमाने सवन्याप्यासथक्रियामादाय निवर्तेते स^ च निवतंमाना 
स्वव्याप्यसत्वमिति निस्यस्येव क्षणिकस्यापि खरविप्राणवदसच्वमिति न तत्र सच्य- 
व्यवखा । न च क्षणिकस्य वस्तुनः क्रम-योगपद्याभ्यामथंत्रियाविरोधो ऽसिद्धः; "तस्य देश- 
कृतस्य काट्करृतस्य वां क्रमस्यासम्भवात्‌ | धअव्रसितस्यैकस्य हि नानादेदकाल्कटा- 
व्यापित्वं देरक्रमः धकाल्कगरश्वाभिधीयते ! न च णिक सोऽस्ति । 
स्थटपर कही जा चुकी है । ओर, यदि वस्तु द्रभ्यरूपसे समन्वित नहो, तो 
उत्तर कायंकी उत्पत्ति कभी हो नद्यं सकती है, इस अन्यथानुपपत्तिसे भी 
द्रव्यकी निस्यता सिद्ध है । 

ओर जो पदार्थोकि क्षणिकपना सिद्ध करनेके छिए सतव नामका अन्य 
हेतु कहा है, बह मी विपक्ष जो नित्य उसके समान स्वपक्ष क्षणिके भी 
समान होनेसे साध्यकी सिद्धिम कारण नहं है । आगे यही बात स्पष्ट करते 
है सत्त्व अथं क्रियासे व्याप है ओर अथंक्छिया क्रम तथा यौगपद्यसे व्याप्र 
है वे क्रम ओर यौगपद्य दोनों दही णिकसे निघृत्त होते हए स्वव्याप्य 
अथक्रियाको छेकर निवत्त होते है ओर बह श्रथेक्रिया निचत्त होती हई 
स्वव्याप्यं सन्त्वको लेकर निषत्त होती है) इस प्रकार नित्यके समान 
क्षणिक पदार्थका भी खर-विषाणवत्‌ असच्च सिद्ध है, अतएव क्षुणिक 
पक्षम मी सन््वकी व्यवस्था सिद्ध नहीं होती है! ओर क्षणिक वस्तुका 
क्रम तथा यौगपदयसे जथंक्रियाका विरोध असिद्ध भी नीं हे; क्योकि क्षणिक 
वस्तुक देशत अथवा कालकृत क्रसका होना असम्भव दहै । अवस्थित एक्‌ 


पदाथके नाना दशमे व्याघ्र होकर रहूनेको देशक्रम ओर नानाकाठ कलाभि 

व्याघ्र होकर रहनेको काख्करम कहते ह । सो रेसा देरक्रम अथवा कार्क्रम 
ठ 9७ ३ | ९१ 

क्षणिक पदाथमे सम्भव नहीं है । सयोकि- 7 


स्ात्तदोत्तरकायोतपन्तिरपि न स्यादित्यन्यथानुपपयमानोत्तरकार्योरपत्तेः द्रव्यपरस्य सिद्धिः ) 

१, स्वं भावाः क्षणिकाः सत्वादिव्यत्र | २. साधनम्‌ । ३. निष्यवत्‌ । 
४, क्षणिकयपक्चेऽपि नाम्ति । यथा विपक्षे स्वं नास्ति, तथा स्वपक्षेऽपीत्यथैः । ५. 
निस्ये क्रम यौगपद्य(म्यामर्थक्रिया न सम्भवति, क्रम-यौगप्याभ्यामथक्रियाकारिसाभावाच् 
तत्सच्वाभावः, तत्सत्वाभावे च तदमावस्तथाऽनिःयेऽपीति समनम्‌। ६, पतदेव 
विन्रणोति । ७, क्रम-योरप्रे च | <, अर्थक्रिया | ९. आदाय निवर्तते) १०. 
क्षणिकवस्त॒नि । ११. क्रपस्येधि सम्बन्धः । १२ अक्चणिक्रस्य । १३. अंशाः | १५. अव- 
स्थितस्यैकस्य नानादेदाव्यापित्वं देक्रपः ] १५. अवस्धिपस्येकस्य कालक्रलग्यापितवं 
काल्क्रमः १६. देशक्रपः कालक्रमो वा | 


२७० प्रमेयरत्नमालायां 


यो व्यशनैव स तश्नैव यो यदैव तदेव सः। 
न देशकालयोर्व्याधिर्मावानपसिहः विद्यते ।२८॥ 

इति" स्वयमेवाभिधानात्‌ । 

न च पूर्वांत्तरक्षणानामेकसन्तान पेक्षया क्रमःसम्भवति; सन्तानस्य वाप्तवःवे 
तस्यापि क्षणिकत्वेन क्रमायो गात्‌ । “अश्चषणिकस्वेऽपि बस्तवव्वे तेनैव ससादिसाघनम- 
नैकान्तिकम्‌ | !अवास्तवत्वे न तदपेक्षः क्रमो युक्त * इति । नापि यौगपत्रेन '"तत्राथ- 
क्रिया सम्भवति; युगपदेकेन “ समभावेन 'नानाकरा्थैकरणे तकरं ° स्यात्‌ । नानास्व- 


जो पदाथं जिस देशे उत्पन्न हआ है, बह वहीं विनष्ट होता हेः 
ओर जो पदाथं जिस कारमं उतपन्न हजा है, वह्‌ भी उसी समय विनाशको 
भ्रा होता है । इसकिए पदार्थोकी इस क्षणिक पक्षमें देद्यक्रम ओर का्क्रम 
की अपेक्षा दे जर काटकी व्याप्नि नहीं है ॥३८। 

एसा स्वयं ही बौद्धे कहा हे । 

यदि करः फि पूवं ओर उत्तर कारवीं क्षणोका एक सन्तानकी अपेक्षा 
कम सम्भव दहै, सो भी नहीं कह सकते; क्योकि वह सन्तान वास्तविक हैः 
प्रथवा अवास्तविक हे, एेसे दो विकल्प उत्पन्न होते है । सन्तानको वास्तविक 
माननेपर उसके मो क्षणिक होनेसे क्रम नहीं बनता है । ओर उसे अक्षणिक 
(नित्य) मान करके भी वास्तविक माननेपर उस सन्तानके द्वारा ही स्वादि 
ठेठ अनैकान्तिक हो जाते है । यदि उस सन्तानको अवास्तविक मानते है तो 
उस सन्तानकी अपेक्षा कम युक्तियुक्त नहीं सिद्ध होता है, अन्यथा खर- 
विषाणादिक्े मी कम मानन पड़ेगा । ओर, यौगपद्यसे भी क्षणिक पदा्थमें 


१, यो भावो यस्मिन्‌ क्षेत्र उत्पद्यते स॒ ततैव विनश्यति, यो यस्मिन्‌ कले 
समुत्पद्यते स तस्मिन्नेव कके विनाशं थाति । तस्माद्‌ मावानामिह देश-काल्क्रम पिक्षया 
देशकाल्योर्व्यापिनासि । २, पदार्थानाम्‌ । ३. जगति । ५. सोगतैः | 

५. वस्तुत्वे । कायेकारणमावप्रबन्धेन प्रषतंमानाः पूर्वोत्तरक्षणाः प्रतिक्षणविशसर- 
रवः प्रतिक्षणं विनश्यमानाः अपराग्ष्ठमेदमेदसहितास्तथाप्यमेदे दृश्यमानाः सन्तानशचब्द्‌- 
च!च्याः; | सन्तानस्य वास्तवत्यमवास्तब्रपं चेमि विकस्पद्रधम्‌ ! वास्तवत्वं सन्तानस्यापि 
क्षणिकत्वमक्नणिकरत्वं वेति विकस्पद््यम्‌ । तत्र प्रथमपक्षे क्रियमामे दूषयति । ६. सन्तान- 
स्यापि । ७. यो यत्रैव स तत्रैवेष्यादि वचनात्‌ । ८. सन्तानस्य निव्यतवेऽपि । ९, सन्तानेनैव । 
१०. व्यभिचारी, अश्षणिकरेऽपि विद्यमानघवात्‌ । सच्वादिप्यस्य हेतोः पक्षे सत्वेऽपि साध्यवि- 
रुद्धविप्षनिव्यषन्तने बतमानात्तेन सन्तानेन व्यभिचुरः । ११. सन्तानस्य । १२. सन्ता- 
नापेक्चः। १२. खर्थिषागादेरपि प्रसङ्गात्‌ । १४. क्षणिके । १९. एकेन स्वमावेन युग. 
पत्‌ क्रियां करोति, अनेकेन वा स्वमवेनेति विकखद््यप्‌ । १६. क्षणिक्श्य। १७. क्षगि- 
कस्य कार्स्येकत्वे तस्य॒ दौपक्षणवत्साङ्क यम्‌ । 
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किञ्च-मवत्पक्षे घतोऽसतो वा कार्यकारित्वम्‌ १ सतः" कार्यकर्तृत्वे सकल्कार- 
कलाव्यापिश्वणानमेकक्षणच्ृ्तिप्रसङ्गः" । द्वितीयपक्षे खरविषाणादेरपि कार्यकारित्वम्‌ , 
असच्वाविरोषात्‌ । स्वरक्षणस्य^ व्यभिचार" । “तस्मान्न विदोषेकान्तपक्षः श्रेयान्‌ | 

नापि सामान्यविशेषौ “परस्परानपेक्षाविति यौगमतमपि युक्तियुक्तमवभाति, 

तयोरन्योन्यमेदे श्द्रयो रन्यतरस्यापिः व्यवस्थापयितुमशक्तैः तथाहि-विशेषा्ततावद्‌ 

सकती है, इसङ्ए दोषका अभाव नदीं होता, अपिहु दोष बना ही रहता है, 
तोहम भी कहते है कि एक निरंश क्षणिकरूप कारणसे युगपन्‌ अनेक कारण- 
साध्य अनेक कायेकि होनेका विरोध है, अतः अक्रमसे भी क्षणिक पदाथेके 
कायंकारीपना नहीं बनता है, यह सिद्ध हा । 

दूसरी विषेष बात हम आप बौद्धौसे परते दै कि आपके क्षणिक- 
पक्षम सत्तके कायकारीपना माना है अथवा असत्के । सत्के का्यंकारीपनः 
माननेपर काछकी समस्त कराओमे व्याघ्र होकर रहनेवाले अनेक क्षणखूप 
कार्योकि एक क्षणवर्तीपनेका प्रसङ्ग आता हे । असत्‌ रूप द्वितीय पक्के मानने 
पर खरविषाणादिके भी कायेकारीपना प्राप्र होता है; क्योकि असतूपना 
उसमें भी समान हे । रौर जब आप बौद्धोने सत्तवका छक्षण अथक्रियाकारी- 
पना माना ह, तब असत्के कायेकारीपना साननेपर उसमे व्यभिचार दोष 
आता ह । इसकिए अनित्य, निरंश्च ओर परस्पर असम्बद्ध परमाणुओकि कार्य 
कारीपना न जननेसे विरोषेकान्त पक्ष भी शरेष्ठ नदहीदे। इस प्रकार केवट 
षिेषको ही प्रमाणका विष्य माननेवाङे बौद्धोके विशेपैकान्तपश्चका निरा- 
करण किया | 

योगरोग परस्पर निरपेक्ष सामान्य जौर विशेषको ही प्रमाणका विषय 
मानते दै, सो यहं योगम भी युक्ति-सङ्गत नदीं प्रतिभासि होता है; क्योकि 
सामान्य ओर विशेषके परस्पर भेद माननेपर उन दोनोमेसे किसी एककी 

भी व्यवस्था नहीं की जा सकती है । आगे इसी बातको स्पष्ट करते है-- 


१. बोद्धपक्षे-क्षणिकपक्षे। २, क्षणिकस्य पदार्थस्य । ३. सतः कार्यस । 
४, कायाणाम्‌ । ५. एककारयदृ्तिप्रसदङ्गः । ६. देवार्थं क्रियाकारि तदेव परमार्थसत्‌ । 
७, सत्वस्य यदथंक्रियाकारिषवं रक्षणं तस्यासत्वेऽपि सम्भवात्‌ सलक्षणं व्यभिचारीति 
मावः । भस्त्वेऽपि अधथेक्रियाया घय्नात्‌ | <. अनित्यनिरंशपरस्परासम्बद्धपरमाणूनां 
कार्थैकारित्वाभावात्‌ । ९. प्रस्परनिरपेक्षौ । १०. निरपेश्योः सामान्यविरोषरयोः। 
११. परस्परम्‌ । १२. मध्ये } १३. केवलं सामान्यस्य विशेषस्य वा! १४. सामान्या 
धारमूता व्यक्तथोऽत्र विदयेषरब्दरेन गृह्यन्ते, न त॒ नित्यद्रग्यवरत्तयोऽन्त्यविशेषाः । 


चतुथं; समुद्देशः २७३ 


द्रव्यगुणकर्मात्मानः,' स्सामान्यं वु परपरभेद्‌ाद्‌ द्विविधम्‌ } तत्र "परसामान्यास्सन- 
गक्षणाद्धिशेषाणां मेदे ऽसच्वापत्तिरिति । तथा च प्रयोगः--द्रव्यगुणकर्माण्यसदरूपाणि, 
सत्वादव्यन्तं मिन्नत्वात्‌* परागमावादिवदिति । न सामान्यविरोवसमवपिव्धमिचारः८ तत्रः 
सखरूप्सच्वस्याभिन्नस्य ध्परेरम्युपगमात्‌ । 





विरोपतो द्रव्य गुण ओर क्मस्वरूप है ओर सामान्य पर ओौर अपरके 
भेदसे दो प्रकारका है! उनमेसे सत्ताखुक्षणवाछे पर-सामान्यसे विरोषोके 
सवेथा मेद माननेपर उनके असश्वकी आपत्ति आती है । इसका अनुमान- 
प्रयोग इस प्रकार दै-द्रव्यः गुण ओर कमं ये तीनों पदाथं असद्-खूप हैः 
क्योकि वे सन्त्वसे अत्यन्त भिन्न है, जेसे कि प्रागभाव आदिक सत््वसे 
अत्यन्त भिन्न है । 'सन््वसे अत्यन्त भिन्न हैः इस देतुमे सामान्य, विशेष 
ओर समवायसे व्यभिचार नदीं आत्ता दहै; क्योंकि उनमें अभिन्न-खसरूप 
सत्तवको यौगोने माना हे । 


१. द्रव्यं गुणः कम॑ चास्मा स्वरूप येषां ते द्रव्यगुणक्रमत्मानः) 
दरग्यत्वस्वभावस(मान्यसम्बन्ध।द्‌ द्रव्यम्‌ । नवषिधं द्रव्यम्‌| चलार्विरतिः गुणाः 
पञ्चविधं करम | २, निस्यत्े स्त्येकसमवेतत्वं सामान्यम्‌ । अनेकसमवेतत्वं 
संयोगादीनामप्यस्ि, अत उक्तं नित्यत्वे सतीति! नित्यप्वे सति समवेतत्वं गगन- 
परिसाणादीनामप्यस्ि, अत उक्तमनेकेति । निप्यस्वे सति अनेकवरत्तित्वमत्यन्ताभावेऽ- 
प्यस्ति, अतो चृत्तिखसमान्यं विहय समवेतत्वपिल्युक्तम्‌ । २. सामःन्यं दिविध प्रोक्तं 
परं चापरमेव च | द्रग्यादिनिकन्र्तिस्वु सत्ता परतयोच्यते ॥ १ | परभिन्ा च या जातिः 
सेवापरतयोच्यते । द्रव्यत्वादिकजातिस्तु परापरतयोच्यते ॥ २ ॥ व्यःपकलात्परापि स्याद्‌ 
व्याप्यस्वादपरापि च । महदशग्यापित्ं परत्वम्‌ । अद्पदेशव्यापरिखमपरत्[मति | ५, 
दरयोर्मध्ये | ५. द्रव्यगुणक्र्मात्मनाम्‌ | ६. सव॑था मेदेऽङ्गोक्रियमागे | ७. प्रागभावः 
प्रध्वंसाभावः इतरेतयमावः । अय्यन्तामावः । क्षीरे दध्यादिकं नास्ति प्रागभावः स 
उच्यते | नास्ति तथा पयो दध्नि प्रध्वंसस्य वु लक्षणम्‌ | तःद्‌ाप्म्यसम्बन्धावच्छिन्न- 
प्रतियोभिताकोऽन्योन्यामावः । यथा घटः पटो नेति । जकाचकिसंसर्गावच्छिचप्रति- 
योगिताकोऽत्यन्ता मावः । यथेह मूतले घटो नास्तीति । ८ स्सखादुत्यन्तं भिन्नत्वादिति 
हेतोः । स्ामान्यादिचयं निःसामान्यं तथापि सद्रूपं तेन ख्ह व्यभिचार ईपि र्का 
माऽस्त॒, इत्यग्रे परिहारे । सामन्यादियस्य सत्तासम्बन्धरहितस्यापि ससम्मवरात्‌ । 
९. सामान्यविशेषरसमववषु । मया जनेन सच्वमङ्धीकृत्य प्रयोगः कृतः, तथा 
सच्वाभ्युपगमो भवन्मते वर्त॑ते, तथा सति ग्यभिचासे नासि । १०. यौगैः। 

१८ 
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ननुः द्रव्यादीनां श्रमाणोपपन्नत्वे धर्मिग्राहकप्रमणणयाधितोः हेतुर्न हि 
प्रमाणेन द्रव्यादयो निश्वीयन्ते तेन "तत्सस्वमपीति | अथ न ग्रमाणप्रतिपन्ना 
दरव्यादयप्तदि"° हतो राश्रयासिद्धिरितिः तदयुक्तम्‌ ; “प्रसद्कघ्ाधनात्‌ | श्प्रागभावादो हि 
^“ सच्ाद्‌ भेदोऽसच्वेन “व्यात्तं उपरम्यते, ततश्च व्याप्यस्य द्रव्याद(वभ्युपगसमो धव्यापका- 
म्युपगमनान्तरीयक्र इति प्रसङ्खसाधनेऽस्य "° दोप्रस्यामावात्‌ । 


यहँपर यौग कहते है कि द्रव्यादिक पदाथ. भ्रमाणसे परिगरहीत है, 
अथवा अपरिगृहीत हैँ १ यदि द्रव्यादिक प्रमाणसे"परिग्रहीत है तो 'सत्तवसे 
अत्यन्त सिन्न हैः यह हेतु धर्मीको ग्रहण करनेवाङे प्रमाणसे बाधित हैः 
अतः वह्‌ काखात्ययापदिष्ट हेत्वाभास हौ जाता है; क्योकि जिस प्रमाणसे 
द्रव्यादिक निश्चय चयि जते है, उघी प्रमाणसे उन द्रव्यादिकोका सन्त्व भी 
निश्चय करना चादिए । यदि दूसरा पक्ष मने कि द्रव्यादिक प्रमाणसे परिगरहीत 
नहींहैः तो उक्त दहेतु आश्रयासिद्ध हो जातादहे। आचायं कहते हैफि 
योगोका यह्‌ कना अयुक्त है; कयोँक्रि यहँपर हमने प्रसङ्गसाधन क्रिया है । 
साध्य ओर साधने व्याप्य-व्यापकभाव सिद्ध होनेपर व्याप्यकी स्वीकारता 
ठ्याप्यकी स्वीकृतके साथ अविनाभाविनी कही जाय, वहां पर म्रसङ्गसाधन 
माना जाता है । प्रकृतमें प्रागभाव आदिमे सत्वसे जो मेद है, बह अस्व 
खं व्याघ्र पाया जाता है। इसदिए स्वसरे भेदरूपं व्याप्यका द्रव्यादिकमें 


१. योगः प्राह । २. द्रव्यादयः प्रमाणोपपन्नाः प्रमाणानुप्रपन्नाः वेति विकल्प 
दरयमाभ्रित्य दूषयति । द्रव्यादीनि प्रमाणेन परिहतानि अपरिग्दीतानि वेति विकस्प- 
द्यम्‌ । प्रमाणेन परिग्रदीतानि चेत्सचवादव्यन्तं भिन्नत्वादित्ययं हेठः प्रमाणवाधितः । ३. 
प्रमाणेन परिगीते सति । ४. परयश्चादिप्रमाणावधृतसाघ्याभावो हेतुः कालात्ययापदिष्ठः, 
यतः प्रमाणेन प्ररिग्रहीतानि ततः स्लादव्यन्तं भिन्नानि । ५. सच्वादप्यन्तं भिन्नलादिति 
हेतु; काटात्ययापदिष्ठः । अयं भावः--प्रतो येन प्रमणिन दव्यादयो.गर हन्ते तेभैव प्रमाणेन 
द्रउ्यादिस््वमपि गृह्यतामिति प्रभाणव्रायितपश्षानन्तरं प्रयुक्तस्राद्धेतीः कारात्ययापदिष्टत्व- 
मिति । ६. प्रमाणेन । ७. द्रव्यादि । ८. निह््चीयतामिति देषः । ९. यदि। १०. 
द्रवरादीनां प्रमाणाप्रतिपन्नस्वात्‌ । ११. पक्षत्वामावाद्‌ द्रव्याणाममावाद्‌ हेतोरपड्त्ति> । 
१२. परर्रघाऽनिष्टापादनं प्रसङ्गसाघनम्‌ । साध्यसाघनयोव्यप्यव्यापक्रभावसिद्धौ व्याप्या- 
म्ुपरगमो व्यापकभ्युपगप्रानान्तसोयको यत्र कथ्यते तस्प्रसङ्गसाघनम्‌। १२. दृष्टान्ते । 
१४. परसत्तातः } १५. यथा व्र न्नस्वशिरापाल्वयोः अन्वयेन ग्यापिस्यो दाहरणाथं प्रदरचिता। 
१६. साद्व दस्य ¦ १७. असच व्यापकः, सखाद्ध दो व्याप्यः, स च स्वाद्ध दः प्राग- 
मावादावसखेन ग्याप्त उपर्ब्धः सन्‌ द्रन्यादावसच्वं साधयय्येव; व्याध्याभ्युपगमो व्यापका- 
भ्युपगमानान्तरीयकभिति नियमात्‌ । १८. पूवोक्तस्य 








चतुर्थः ससुदेशः २७९ 


एतेनः द्रव्यादीनामष्यद्रव्यादिल्वंः श्रग्यत्वादेरभेदे चिन्तितं बोद्धव्यम्‌ कथं 
वा षण्णां पदार्थानां परस्परं" मेदे श््रतिनियतखरूपन्यवस्था° १ द्रव्यस्य रि द्रव्यमिति 
ग्यपदेशस्य“ द्रव्यत्वाभिसम्बन्धाद्विधानेः ततः" पूवे द्रग्यखरूपं किञिद्राच्यम्‌ २, 
येन! सह दरव्यत्वामिसम्बन्धः स्यात्‌ ९ द्रव्यमेव स्वरूपमिति चेन्न; स्सद्वयपदेशस्य द्रव्यत्वाभि- 
सम्बन्धनिबन्धनतया स्वरूपत्वायोगात्‌ । स्वं निजं “रूपमिति चेन्न; तस्यापि सत्तासम्बन्धा- 





जो अङ्गोकार हे, वह्‌ व्यापैक जो असन्तव उसके अङ्गीकारफे साथ अविनामावी 
ह, इस प्रकार प्रसङ्गसाधन करनेपर आपके द्वारा दिया गया प्रमाणबाधित 
आदि दोषोंका जमाव है, अथात्‌ बह दोष हमें भ्राप्र नदीं होता । 

इसी कथनसे अथात्‌ पर-सामान्यसे विशेषोके भिन्न माननेपर उनके 
असत््व-समथेनसे द्रव्य आदिकके भी अद्रन्यत्व दिपना द्रव्यत्व आदिसे 
भेद माननेपर विचार कर लिए गये जानना चाहिए । कहनेका भाव यह्‌ है 
कि जब द्रव्यत्व-सामान्यसे द्रव्य सवथा यिन्न है, तव उसके अद्रव्यपना स्वयं 
ही सिद्धदहो जाता है। ओर जव अप यौग रोग द्रव्य, गुण, कमे, सामान्य, 
विशेष, समवाय इन छं पदाथोकरि परस्पर भेद मानते है, तब यह्‌ द्रव्य हे, 
यह गुण है, यह कमं है, इस प्रकारकी प्रतिनियत स्वरूपवाटी व्यवस्थां कैसे 
हो सकेगी । अथीत्‌ द्रव्यत्वका सम्बन्ध द्रव्योमेंदही हो ओर गुणादिक्मेन 
हो, ठेसा नियम नहीं बन सकेगा । यदि कु छि द्रज्यके ्रव्यः ठेसा निदेश 
द्रज्यत्वके सम्बन्धसे करेगे तो हम पृते है. कि द्रज्यत्वके सम्बन्धसे पदे 
द्रव्यका क्या स्वकूप था, वह कुछ कहना चाहिए, जिसके कि साथ द्रव्यत्वका 
सम्बन्ध हयो सके । यदि कद कि द्रव्यका द्रव्य दही सरूप दहे, सो एेखा कह नहीं 
सकते; क्योकि उसका द्रव्यः एेसा नाम तो द्रव्यत्व-सामान्यके सम्बन्धक 


१. परसामान्याद्िरेष्राणां मेदेऽसच्वापत्तिखमथेनेन । २. द्रव्यषामान्याद्‌ द्रव्यं 
भिन्नं॑ तर्हिं तस्याद्रव्यत्वापत्तिः । ३. द्रव्यत्वाद्‌ गुणत्वात्‌ कर्मत्वात्‌ । ४. अद्रग्यस्वं 
चिन्तितम्‌ । ५. प्रव्यत्वादिम्यः | ६. इदं द्न्यम्‌, अयं गुणः, इदं कर्मेति नियति; 
कथम्‌ १ ७, द्रग्येभ्यो द्रव्यत्वं भिन्नं गुणाह््च भिन्नाः, तथा सति द्रव्यत्वस्य द्रग्य एव 
सम्बन्धः, न युणादिष्विति प्रतिनियमामावात्‌ प्रतिनियतपदाथव्यवस्था कथं स्यादिति मावः । 
इदं द्रव्यं अय गुणः इदं कर्मेति व्यपदेशः कथमपि न धयत इत्यथः । ८. निर्दश्य, 
अभिधानस्य । ९. करणे, द्रव्यमित्यमिघानाङ्खीकारे सति । १०. द्रव्यत्वाभिसम्बन्धात्‌ । 
११. सम्बन्धादेव स्वं वाच्यम्‌ । १२. द्रव्यस्वरूपेण । १३. द्रम्यव्वपदरेसस्य । १४. द्रव्यस्य 
ससरमेव द्रग्यस्वरूपम्‌ । १५. स्वस्यापि । 


२७६ प्रमेयरत्नमालार्यां 


देवः "तद्रयपदेरकरणात्‌ । एवं गुणादिप्वपि वाच्यम | केवछं सामान्यविदोप्रसमवायानामेवं 
स्वरूपसच्वेन' "तथाग्यपदेश्ोपपततेस्तत्वय व्यवस्थेव्‌ स्यात्‌ | 

ननु" जीवादिपद्‌.थानांः सामान्यविकषेपाव्मकतवं स्याद्वादिभिरमिधीयते, तयोश्च 
वस्तुनो मदामेदाविति तौ च धविरोधादिदोषोपनिपातानैकतर सम्भविनापिति | 


निमित्तसे होता है, अतः वह्‌ द्रव्यका स्वरूप नदीं हौ सकता है । यदि कें 
कि द्रव्यका सत्त्व ही उसका निजी स्वरूप है, सो भी नदीं कह सक्रते; स्योंकि 
द्रव्यगत सच््वके भी सत्ताके सम्बन्धसे ही (सन्त्व एेसे नामका व्यवहार किया 
जाता है अतः वह्‌ द्रव्यक्रा निज स्वरूप नहीं हो सकता । इसी प्रकार गुणा- 
दिकमें मी कहना चाहिए | . 

मावा्थ--गुणत्वके सम्बन्धसे पूवे गुणका क्या स्वरूप था, कमेत्वके 
सम्बन्धसे पूवं कमंका क्या स्वरूप था, आदि जितने प्रइन उपर द्रव्य 
के विषयमे उठाये गये है, वे सव गुणादिके विषयमे भी खमगृ होते है। ओर 
जिस प्रकार द्रव्यत्वके योगसे द्रव्यकी सिद्धि नहीं होती, उसी प्रकारसे गुण- 
त्वादिके योगसे गुणादि पदार्थाक्ती भी सिद्धि नहीं होतीदहै। इस प्रकार 
योगाभिमत द्रव्य, गुण ओौर कमं ये तीनों पदाथ सिद्ध नदीं होते, ेखा अभि- 
प्राय जानना चाहिए ] 

केवर सामान्य, विशेष ओर समवाय इन तीन पदाथि ही स्वरूप 
सन््वसे अर्थात्‌ स्वतः सत्‌-रूप होनेसे सत्‌ नामका व्यवह्‌]र वन जाता है, अतः 
सामान्यः, विरोष ओर समवाय इन तीन पदार्थोकौ ही व्यवस्था सिद्ध होती 
डे; छह पदार्थोकी नदीं । 

शङ्ा- यँ पर ॒योगोक्ा कहना है कि स्याद्वादी जैन छोग जीवादि 
पदार्थोको सामान्य-विश्चेषात्मक कते है ओर उस सामान्य ओर विशेषका 
चस्तुसे भेद भी कहते है भौर अभेद भी कहते है; इस कारण वे दोनों विसेध 
आदि दोपोके आनेसे एक वस्तुमें सम्भव नदीं ह। आगे उन्दी विरोधादि 


१. द्रव्ये सस्सम्बन्धादेव स्यम्‌ । २. सप्वन्यपदेश । ३. द्रव्यवत्‌ | ५. एकैकस्व- 
रूपत्वेन वा पाठः । ५. स्त्व्यपदेशोपपत्तेः । ६. सामान्यविशेषरसमवायानाम्‌ । 

७. योगो जल्पति । ८. जीवधुद्रर्धरमाधर्माकाशकालदीनाम्‌ । ९. सामा्य- 
विशेषयोः । १०. पयायभेदाद्ध दः, दरव्यमेदादमेद्‌ः । ११. यदि अङ्कीक्रियेते । १२. भेदा- 
भेदौ । १३. विरोधवैयधिकरणानवखासङ्करन्यतिकरसंशयाप्रतिपर्यमावा इ्यष्यै दूषणानि ¦ 
१४. एकस्मिन्‌ वस्तुनि | 


चतुथं: समुदेशः २७७ 


प्तथाहि-मेदमेदयोर्विधिनिपेधमोष्रेकत्राभिने वस्तुन्यसम्भवःः शीतोषणस्पदायोवैति' १ । 
भेदस्यान्यद्धिकरणममेदष्य चान्यदिति वैयधिकरण्यम्‌" २ यमात्मनः पुरोधाय भेदो 
यं च समाभ्रिव्यामेदः, तावात्मानौ भिन्नौ चाभिन्नो च । “तत्रापि 'तथापरिकल्यनादन- 
वस्था? ३ । येन रूपेण? मेदस्तेन मेदल्वामेदद्चेति सङ्करः ४ । येन येदस्तेनामेदौ 
येनामेदस्तेन मेद इति ग्यतिकरः९“ ५ ¦ मेद्‌ामेद्‌ास्मकत्वे च वस्वुनोऽसाधारणाका रेण 
निदवेवमरक्तेःः" संदायः'< ६ } श"ततश्चाप्रतिपत्तिः ७ } { ततोऽमावः ८ ! इत्यनेकान्ता- 
त्मकमपि न सौस्थ्यमामजती ति ` केचित्‌ । 

दोषोका स्पष्टीकरण करते है-भेद ओर अभेद ये दोनों विधि ओर निषेध 
स्वरूप है, इसछिए उनका एक अभिन्न वस्तुमे रहना असम्भव है; जैसे कि 
सीत ओर उष्ण स्प्ेका एक साथ वस्तुमे रहना असम्भव है. । इस प्रकारं 
जीवादि पदार्थोको सामान्य-विशेषात्मक माननेपर विरोध दोष आता है १। 
भेदका आधार अन्य है ओौर अभेदका आधार अन्य है, इसङिए वैयधि- 
करण्य दोष भी आता हैः २। जिस स्वरूपको मुख्य करके सेद कहा जाता हे 
शोर जिस स्वरूपका आश्रय लेकर अमेद कहा जातादहै, वे दोनों स्वरूप 
भिन्न भी है ओर अभिन्न भी है । पुनः उनमें मी मेद्‌ ओौर अरभेदकी कल्पना- 
से अनवस्था दोष प्राप्रहोता है ३) जिस रूपसे भेद्‌ है, उस करूपसे सेद्‌ भी 
है, अतः सङ्करदोष प्रप्र होता है ४। जिस अपेश्चसे भेद है, उसी अपेक्षासे 
अभेद है ओर जिस अपेक्षासे अभेद है उसी अपेक्चासे भेद है, इस प्रकार 
व्यतिकर दोष आता है ५ । वस्तुको मेदामेद्ात्मक माननेपर उसका असाधारण 


१. तदेव्राष्टदोषोपनिपातिखं दशयति ¦! २. विधिरस्तिस्वं नास्िघवं 
प्रतिपेधः मेदामेदयोः।! ३, यथा शसीतोष्णयोरेकत्रामिन्नवस्वुन्यसम्भवः, तथा 


भिन्नाभिन्नयोः । तस्माद्धिनासिन्नयोरेकज विरोधः| एकावच्छेदेनैकाधिकरणकत्वाभावों 
विरोधः । ४, इवाथ वा रब्दः । ५. भिन्नं विषयम्‌ । ६. स्वरूपम्‌ । ७, पुरस्कृत्य । 
८. द्वयोरत्मनोरपि । ९. भिन्नामिन्नपरिकव्पनात्‌ , तौ भिन्नौ अभिन्नौ वा, कौ. वाऽऽ 
भ्रत्य जातो मेदाभेदौ, तावपि भिन्नाभिन्नावित्यादि । १०. मेदामेदो्पादकयोः स्वरूपयोः 
परवयेकं मेदाभेद्‌ात्मकलवे तत्रापि प्रत्येकं स्वरूपद्वयं तत्रापि तथा चेदनवखा । अप्रामाणिका- 
नन्तपदाथंपरिकस्यनया विश्रान्त्यभावोऽनवस्था । ११. स्वरूपेण । १२. सवेषां युगपत्‌ 


0 ¢ ऋ 


प्रािः सङ्करः । परस्परात्यन्तामावसमानाधिकरणयोधमयो रेक समावेशः सङ्करः । १३. 
परस्परविष्रयगमनं ज्यतिकरः । १४. असाधारणस्वरूपेण । सजातीयविजातीयन्यावृत्ता- 
कारेण । १५. इदं मेदरूपं वा, अभेदरूपं वेति निस्चयाभावात्‌ । १६. शुक्तिकेयं रजतं 
चेति चचितप्रतिपन्तिः संशयः '। १७, सेदरायाच । १८, वस्तुनः ! १९. प्रतिपच्यमावाच । 
२०. यौमादयः | 


२७८ प्रमेसरत्नमालायां 


तेऽपि न प्रातीतिक्रवादिनः; विरोधस्य -प्रतीयमानयोरसम्भवात्‌ । अनुप 
खम्भाध्यो हि विरोधः, त्रोपलभ्यमानयोः" को विरोधः| यर रीतोष्णस्पर्शं- 
योवेतिः दृ्टान्ततयोक्तम्‌, तच -धूपद्हनायेकावयविनः शीतोष्णस्पर्दस्वभावस्यो- 
परन्धेरयुक्तमेव; “एकस्य चटचलरक्तारकताद्रतानाव्रतादिविरद्धधर्माणिं युगपदुपलन्धेदच 
्रक्ृतयोरपि न विरोध इति । एतेन वेयधिकरण्यमप्यपा्तम्‌ ; !"तयोरेकाधिकरण- 
खेन प्रतीतेः । भत्रापि प्रागुक्तमिदरदानान्येवः वोद्धञ्यानि | यचानवस्थानं दृपणं 
आकारसे निश्चय नहीं किया जा सकता, अतः संशथ दोष आता है € | ओौर 
संशय होनेसे उसका ठीक ज्ञान नहीं हो पाता, अतः अप्रतिपत्ति नामकं दोष 
आता है ७। जौर ठीक प्रततिपत्तिके न होनेसे अभाव नामका दोप भी आता 
हे ८। इस प्रकार वस्तुको अनेकान्तात्मक मानना भी स्वस्थताको प्रात्र नहीं 
होता है, ठेसा यौगादि कितने ही अन्य मतावछम्बियोका सैनोंके अनेकान्त. 
वाद्पर अपेक्च है| ॥ 

समाधान--आचायं उपयुक्त दोषोँका परिहार करते हुए कदते है कि 
देसे विरोधादि दोर्षोका उद्भावन करनेवाठे मी यथार्थवादी नहीं है; क्योकि 
यथाथं स्वरूपसे प्रतीत होनेवारे सामान्य-विद्ञेष या भेद-अभेदमें विरोधका 
होना असम्भव हे । विरोध तो अलुपलम्म-साध्य होता है अर्थात्‌ जो वस्तु 
जेसी दिखाई न देवे, ऽसे बैस माननेपर होता है । जब एक वस्तुमे भेद ओर 
अभेद पाये जते है, तन उनमें विरोध कैसा १ ओर जो आपने विरोध सिद्ध 
करनेके ठिए शीत श्रौर उष्णस्पशेको इष्टान्तरूपसे कहा है सो वह्‌ कथन धूप- 
दहनवाङे घट आदि एक अवयवीके सीत जर उष्णसपश रूप दोनों स्भावकीः 
उपरुन्धि होनेसे अयुक्त ही दै; क्योकि एक ही वस्तुक चल-अचल, रक्त-अरक्त, 
आब्रत-अनाच्रत आदि विरोधी धर्मोकी युगपत्‌ उपरुन्धि होती है, अतः प्रक्रत 
मे विवक्षित सामान्य-विशेष या मेद-अभेदका मी एक पदार्थमें पाया जाना 
विरोधके प्राप्र नहीं होता है। एक वस्तुमे इसी मेद ओर अभेदके विरोध 
परिहारसे वैयधिकरण्य दोष भी निराकरण किया गया सेम्चना चाहिए 

९. प्रतीत्यनुसारिणो यथार्थवादिनः ¦ २. सामान्य-वरि्षरयोः मैदाभेदयोः } 
२. एकस्मिन्‌ वस्तुनि । ५४, मेदामेदयोः } ५. इवाथ वाद्राब्दः | ६. रीतोष्ण- 
स्पशं योृषटन्ततया कथनम्‌ । ७, घूपदहनादौ प्रतिपन्ने आदिशब्देन सन्ध्यायां तेजस्ति- 
मिरयोः सहावस्था । ८. वस्तुनः । ९ प्रारज्धयोः सामान्यविरोषयोः मेद।भेदयोरपि ! 
९०. एकनोपलन्धौ । ११. एकत्र वस्तुनि मेदामेदयोः बिरोधपरिहारेण । १२. मेद्‌।- 
मेद्योः । १३. घूपवयधिकरणतवेन शीतोष्णसप्योरभिकरणमप्यस्ति । १४. वेथधिकरण्य- 
निराकरणग्रकरणेऽपि । १५. एकस्य चल्चलादिनिदर्छनानि योव्यानि । 


चतुथं: समुदेशः २७४ 


तदपि स्याद्रःदिमतानभिङ्ेरेवा दितम्‌" । तन्मतं हि सामान्यवि्ोषास्के वल्लुनिं 
सामान्यविरेवावेव मेदः; भ्येद्वनिनाः तयोरवामिधानात्‌ । द्रव्यरूपेणाभेद इति 
द्रन्यमेवामेद्‌ः; श्एकानेकात्मकत्वादरस्तुनः । यदि वा मेदनयप्राघान्येन वस्तुधर्माणा- 
सानन्त्यान्ननवखा । ष्तथा हि-- यत्सामान्यं यश्च विचतेषस्तयो 'रनत्रत्त-ग्यादरत्ताकारेण 
मेदः; 'तयोख्चाथंक्रियामेदात्‌ , तद्मेदश्च {यक्तिभेदान्‌ “ सोऽपि सदहकारिभेदादित्यनन्त 
धरमांणामङ्धीकरण।त्‌ कुतो ऽनवस्था १ तथा चोक्तम्‌-- 


क्योकि उन मेद ओर अभेदकी एकाधिक्ररण रूपसे प्रतीति होती है । यहो 
पर भी पहरे कहा गया च-अचल आदि दृष्टान्त ससञ्चना चाहिए । ओर 
जो अनवत्था नामक्‌ दूषण कदा है, वह भी स्याद्रादियोके मतको नदीं जानने- 
बरे छोगोके द्वारा प्रतिपादित जानना चाहिए । स्याद्वादिर्योँका यह मत हे कि 
सामान्य(विशेषात्मक, अभिन्न वस्तुमे सामान्य ओर विशेष ही भेद है; 
क्योकि मेदरूप ध्वनि ८ चब्द्‌ ) के द्वारा उन दोनों सामान्य-विशेषोंका कथन 
किया जाता है) छन्तु द्रव्यरूपसे अभेद है; व्तुतः व्रत्य देसा कथन ही 
क ॥ १ (कं 
अभेदशूप है । इस प्रकार वस्तु एकानेकात्मक दै । अथात्‌ द्रव्यटृषटिसे वस्तु 
भ गौ (~ क. क 
अखण्ड अमेद या एकरूप है ओर पयीयटृषटिसे वह मेदं या अनेकरूप हे । 
भ, मै; 9 ~ हे क 
असेदको सामान्य ओर भेदको विरोष कहते है अथवा सेदरूप नयको 
क स ~~ ॥ 0 3 

प्रधानतासे बसनुके धम अनन्त है, इसखिए अनवस्था दोष प्राप्न नदी होता । 
आगे इसे ही स्पष्ठ करते है-जो सामान्य है ओर जो विशेष है, उन दोनो 
का अनुदृत्त ओर ज्याव्ृत्त आकारसे भेद है, ओर अनुवृत्त-व्याटृत्ताकरारका 
ल € कप £ प्‌ ऋ (क ५५७ प 
सद अथंक्रियाङे मेदसे है । अर्थन्रियाका मेद उन दोनोंकौ शक्ति्योके भेदसे 
है ओर वह शक्तिभेद भी सहकारी कारणोके सेदभे है । इस प्रकार वस्तुम्‌ 
अनन्त धमो स्वीकार करनेसे अनवस्था दोषकैसे प्राप्रदो सकता दहे! 
जेसा कि कहा दै- 


सो = न 


१. खरूपेणाविद्रमानस्य दूषणस्य एकान्तयुक्तिबलदेव प्रतिपादितम्‌ । २. 
स्याद्रादिनां मतम्‌ । ३. मेदशब्देन, न व्व्थन | मेद्‌ इत्युक्तं विरोषोऽभेद्‌ इत्यु 
सामान्यम्‌ । ४. सामान्य-विशेषयोरेव । ५. द्रग्यायिकनयप्राघान्येन । ६. द्रव्यदृष्टया 
वसवे करूम्‌ , पर्यायदृष्टय।ऽनेकरूपमिति मावः । द्रन्यरूपेण सामान्यं विदोषः पर्यायरूपेण 
च| ७ अथवा] ८. विवक्षया । ९. बस्तुधर्मानन्त्यप्रकास्मेध प्रददायति ! ४०. 
सामान्य-विक्ेषयो;। ११. गौगौरित्यनुद्ताकारः 1 १२. श्यामः शत्रो न मवतीपि 
व्या्रत्ताकरः \ १३. अनुदृ्ताकारव्यादृत्ताकाप्योः । १४. अर्थक्रियाया च दक्तिभेदाद्‌- 
मेदः । १५. शक्तिमेदो ऽपि । 





२८० म्रमेयरव्नसाल्लायां 


सतिकरौमाहूुरनवस्थां हि दृष्रणम्‌। 
वस्त्वमन््येऽप्यशक्ततेः य सानयश्थाः विखायेते परेषा इति 
यो च सद्धर-ग्यतिकसे 'ताघपि मेचकश्ञाननिददोनेन" सामान्यविद्येपदष्टान्तेन “च 


भद ॐ + होन भिण 


मूलका विनाश्य करनेवाली अनवस्थाको विद्रजजन दूपण कहते है । 
किन्पु वस्तुकं अनन्तपना होनेपर अथवा विचार करनेकी असमथेता होनेपर 
अनवस्था दोपक्रा विचार नर्द या जाता है अथात्‌ अनवस्था होमेपर भी 
उसे दोष नदीं माना जाता । ३८ ॥ 

ञओैर जो सङ्कर व्यतिकर दौोषकहे हवे मी मेचकज्ञानके दृष्टान्तसे 
तथा सामान्य-विशेषके दष्टान्तसरे परिहार कर दिये गये समद्यना चाहिए 

मावा्थ--वस्तुमे अनेक धर्मोकी युगपत्‌ प्राप्रिको सङ्कर दोष कहते है । 
सो इस दोपका परिहार मेचकरत्नके दृष्टान्तसे किया है । पोँचों चणबाङे रत्न- 
का मेचक कहते है! जसे मेचक रन्रमेँ नीट-पीतादि अनेक वर्णक प्रतिभास 
होनेपर भी यह्‌ नहीं कहा जा सकता करि जिसरूपसे पीतवणंका प्रतिभास 
हो रहा है, उषी रूपसे पीतवणेका भी प्रतिभास द्ये रहा है ओर नीडवणका 
भी प्रतिभास होरहादै। किन्तु भिन्न आकारसे सभीका प्रतिभास हो रहा 
हे। इसी प्रकार एक ही वस्तुमे भिन्न-भिन्च दृष्ियोसे मेद ओर अभैदकी 
व्यवस्था बन जाती हे । अतः सङ्कर दोष नहीं आता 1 परस्पर बिषयकी प्राप्ति 
को व्यत्तिकर दोष कहते है । इसके परिहारकफे छिए सामान्य-विशेषका दृष्टान्त 
दिया है। जेसे गोत्व खण्डी, मुण्डी आदि गायोंकी उपेक्षा सामान्यरूप हे; 
वही भसा, घोडा आदिकी अपेक्षा विशेषरूप हेः इसी प्रकार पयाोयकी 


५, प, 


१. विचारयितुमिति शेषः] वस्तुविक्द्पपरिसमाप्तौ । २. अवसितेरमावो 
ऽनवस्धा । सा विद्यमानपि दूषणं नेति मावः । ३. सङ्करो मेचकक्ञाननिद्ंनेन, व्यतिकरः 
सामान्य-विशेषद्न्वेन परिहृतः । ४. पञ्चवण भवेद्रत्नं मेचकाख्यम्‌ । ५. दृष्टन्तेन | 
यथा मेचके नोहादचनेकप्रतिभासे सति न हि शक्यं वक्तु येन रूपेण पीतप्रतिभ।सस्तेन 
रूपेण पीतप्रतिमासश्च नीख्प्रतिमासश्च । भिन्नकरारेण प्रतिमासश्ासि | तयेकरिमन्‌ 
वस्तुनि मेद्‌ामेदग्मवद्या सुश्च । ६. न हि येन रूपेण विशेषस्तेन रूपेण सामान्यम्‌ , येन 
रूपेण सामान्यं तेन स्पेण वा विरोषः पर्यायदटय। सामान्यं तथैव मेदामेदयोरपि योच्य- 
भिति न वग्यतिकरदोप्रावकायः। सामान्यमेव षिदोषो यथा गोत्वं खण्डव्यपेक्षया सामान्यं 
, हिं महिषाधपेश्या विशेष इति व्यतिक्ररनिरासः । द्रभ्यत्वाद्यपरसामान्यं व्यादृत्तेरपि 
हेतुस्बादिशेषाख्यामभिल्मते | विरोषस्य कथं गोत्वसामान्याद्विसेषः खण्डमुण्डादिषर 
वर्तं मानत्वात्‌ सामान्यं विशेषो भवति खण्डखण्डेयमिति । 

















चतुथः समुदेशः २८१ 


परिषटतौ । अथ तत्र तथा प्रतिमासनं परस्यापि" व्वुनिं" तथेवः प्रतिभारोऽस्तः तस्य" 
पक्षपातामावात्‌ । निर्णीते संशयोऽपि न युक्तः, तस्यः धचलितप्रतिपक्तिरूपत्वादचल्त- 
प्रतिभात दुष्टत्वात्‌ । प्प्रतिपन्ने वस्तुन्यप्रतिपत्तिरिःयतिसाहसम्‌ । उपश्ब्ध्यभिधानाः 
दनुपरम्भोऽपि न सिद्धस्ततोः नाभाव इति ष्टेष्टाविरुद्धमनेकान्तशासनं सिद्धम्‌ 
'"एतेनावयवावयविनो"शुंगगुणिनोः* “कर्मतद्वतोदच कथञ्चिद्‌ मेद्‌मेदौ प्रतिपादितौ 
साद्धव्या | 


हृष्टिसे बस्तुमें भेदकौ ओर द्रव्यटृष्टिखे अभेदकी प्रतीति होती हैः । अवान्तर 
भेदोंकी अपेक्षा सेद सी असेद कहखाने खगता है । अतः स्याद्वाद मताव- 
खउम्बियोके द्वारा मानी गईं वस्तु-व्यवस्थामे ठ्यतिकर दोष भी नहीं ओता । 

यँ यौग कते- रै कि मेचकरस्नम जैसे अनेक वर्णोका आकार 
पाया जाता है, उसी प्रकार उनका प्रतिभास ( ज्ञान) होवा दहै। इसपर 
आचायं कहते है कि हम स्याद्रादियोके यह भी वस्तुमे जिस प्रकारसे अनेक 
धर्मं पाये जति है, उसी प्रकारसे उनका प्रतिभास भी स्वीकार करना चाहिए 
` क्योकि, उण प्रतिभासके पक्षपातका अभाव है। ओर प्रतिभासके बरसे 
निर्णीत वस्मे संशय दोषका कहना भी युक्त नदीं हे; क्योकि संशय तो 
चित प्रतिपत्ति (ज्ञान) शूप होता है, उसका अचलति अथौत्‌ स्थिर 
प्रतिभासे होना दुघेट है । प्रमाणसे जानी हई वस्तुमे अप्रतिपत्ति अथात्‌ 
अजानकारीकी बात कहना अतिसाहस है । इस प्रकार अप्रतिपत्ति नामका 
दोष भी नद्य जाता । तथा अनेक धर्मात्मक वस्तुकौ उपरुच्धि होनेसे अनु- 
पम्भ भी सिद्ध नहीं है, अतः अभाव नामक दोष मी नदीं भ्रातर होतादहे। 
इस प्रकार अनेकान्तरूप जन शासन प्रत्यक्ष ओर अनुमानसे अविरुद्ध ओर 
विसेधादि दोषोँसे रहित सिद्ध है । इसी उपयुक्त विवेचनसे अवयव-भव- 
यवी, गुणनगुणीमे ओर कम-कमेवानमे कथच्चिद्‌ भेद ओर कथञ्चिद्‌ 
अभेदका भी प्रतिपादन क्रिया गया समश्चना चाहिए । 


१. योगः! २. मेचके चित्रश्ानादौ सामान्यविशेषयोवां । ३. चित्राकारेण सामान्य- 
विशेषरूपेण च । ४. स्याद्वादिनोऽपि । ५. अनेकान्ताद्मके । ६. मेद्‌भेदरूपेणेव । ७. 
प्रतिभासस्य । ८. मेचकादौ प्रतिभासेन । ९. संशयस्य । १०. साणुवां पुरुषो 
चेति ! ११. सिरप्रतिभासे वस्तनि । १२. संशयस्य । १३. प्रमाणेन । १४. कृथनत्‌ । 
१५. अनुप्ररम्भामावात्‌ । १६. प्रत्क्षानुमान।भ्यामविरुदधम्‌ । १७. विरोधादिदोषपरि- 
हारेण, सामान्य-विरोषयोः कथञ्चिद्‌ मेदामेदसाघनेन } १८. कपारु-घटयोः । १९. ज्ञाना- 
रमनोः । २०. क्रिया-तद्वतोः । 
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अथ -समवायवशाद्धि'ननेष्वप्यमेदप्रतीतिरनुपपन्न(्रह्मठल्याख्यज्ञानस्येति" चेन्न; 
स्तस्यपि ततो* भिन्नस्य व्यवस्यापयितुमशक्तः। तथाहि--“समवाय्र्तिः स्वसम- 
वायि इृत्तिमती?° स्यादच्रन्तिमती वा ? दृत्तिमचे स्वेनैव चच्यन्तरेणध वा १ तावद्‌ श्रः 
पक्वः, समवाये समवायानम्युपगमात्‌“; पञ्चानां समवायित्वमिति वचनात्‌ । वृत्यन्तर- 
कस्पनायां" तदपि स्वसम्बन्धिघु वर्त॑ते न वेति कल्पनायां वृ्यन्तरपरम्पराप्रातैरन- 


यपर योग कहते हैँ कि जिसे ब्ह्मतुल्य ज्ञान प्राप नदीं हुजादै 
ठेसे अल्पज्ञ पुरूषके समवायसम्बन्धके वहसे भिन्न पद्ाथमिं मी अभेद्की 
प्रतीति होती है । आचाय कहते हैँ कि उनका यह्‌ कहना मी टीक नदीं है; 
क्योकि पदार्थोसि भिन्न समवायी व्यवस्था करना अशस्य है। आगे 
इसीको सिद्ध करते है--समवायसतम्बन्ध अपने समवायी पदार्थोमिं खस्बन्ध- 
वाखा है, अथवा असम्बन्धवाखा है ¢ यदि सम्बन्धवाखादहै तो स्वेसे ही 
सम्बन्धवाछा है, अथवा अन्य सम्बन्धसे सम्बधवाला हे ? पहला प्रक्ष तो 
कह नहीं सकते; क्योकि समवायमें समवाय रहवा दै, एेसा आप खोगोने 
माना नहीं हे । द्रव्य; गुण, कमे, सामान्य ओौर विष इन पोच पदाथि 
ही समवाय सम्बन्ध ह्येता है, एेसा आपके शासका वचन है । अन्य सम्बन्ध- 
से सम्बन्धवाछा है, इस दूसरे पक्षकी कल्पना {करनेपर वह अन्य सम्बन्ध 
भी अपने सम्बन्धिर्योमे रहता हे, अथवा नही; इस प्रकारकी ओर भी कल्पना 
करना पदेगी, तब अन्य-अन्य सम्बन्धोँकी परम्परा प्राप होनेसे अनवस्था 


१. योगो माप्रते। २. घयदीनां कपाटदौ द्रव्येषु गुणकर्मणोः | तेषु जातेश्च 
सम्बन्धः समवायः प्रकीर्सितः ॥१॥ अवयवावयविनोजौति-ग्यक्त्योगुणगुणिनोः क्रिया- 
क्रियावतोर्नित्यद्रव्यविदोषयोश्च यः सम्बन्धः स समवाय इति समवायवरा।त्‌ । 
३, ` वस्तुषु । ४. अनुत्पन्नं ब्रह्मतुस्याख्यं ब्रह्मसदशं ज्ञाने यश्य तस्य किञ्चिस्जस्येति 
मावः | एकरिमन्नणौ पट्पद्‌ाथमेदृज्ञनम्‌ 1 ५. अनुखन्नातीद्दियक्नानपुरुषस्य । ६, 
समवायस्यापि | ७, पदार्थभ्यः | ८. समवायसम्बन्धः | ९, द्रव्यादिषु पञ्चसु गुणः 
गुण्यादिषु । १०. सम्बन्धवती । ११, समवायरनैव स्वसमवायिषर वृत्तिमती । १२. सम्बन्धा- 
न्तरेण वा खखमवायिघ्ु इक्तिमती । १३. समवायेन समवायः समवायिषु वतते चेद्‌ 
&व्यादयः पञ्च भावा अनेके समवायिन इति अन्थविरोधः स्यात्‌ । न हि परैः समवाये 
समवायः सखीङृतः । १४. द्ितीयपश्चमवलम्ग्य दृषयति । १५. विोषण-विशेष्यभवेन 
समवायः समवायिषु वत॑ते च । १६. शचयन्तरमपि । १७, वृच्यन्तर सखसम्बन्धिषु वर्तते न 
वा १ वतते चेत््ेनैव बरत्यन्तरेण वा ! स्वेभेव स्वसम्बन्धिषु वर्तते चेत्समवयेऽपि च्ररयन्तरं 
मा भूत्‌ 1 च्र्यन्तरेण वतेते चेत्‌ तदपि व्रच्यन्तरं स्वेनैव वृत्यन्तरेण वा सखसमवायिषर 
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वस्था । वृच्यन्तरस्यः स्वसम्बन्धिुः वरच्यन्तरानभ्युपगमान्नानवस्थेति चेत्तदिं समवायेऽपि 
चत्यन्तरः माभूत्‌ । अथः समव्रायो न `स्वाश्रयद्त्तिरङ्ीक्रियते तदि शपण्णामाशचितख- 
मिति अरन्थो विरुष्यते | अथ समवायिषु ससस्वेवः समवायप्रतीतेस्तस्या ्रितत्वसुप- 
लम्यतेः" तरं मू्तद्रव्येषु सस्वेव ध्दिण्डिद्धस्येदमतः पूर्वेण ॒इप्यादिज्ञानस्य, काल्लिङ्गस्य 
नच ध्परापरादिप्रस्ययस्य सद्धावात्तयोरपिः* ९तदा्रितत्वं स्यात्‌ । तथा चायुक्तः मेतद- 
न्यत्र“ निस्यद्रव्येभ्य इतिः] किञ्च समवायस्यानाशितस्वे सम्बन्धरूयतैव "न चरते | 





दोप आता ह । यदि कः करं अपने सम्बन्धियोमे अन्य सम्बन्धका सम्बन्धा- 
न्तर नहीं स्वीकार किया गया है, अतः अनवस्था दोष नहीं आतादहेःतोहम 
उनसे कहते है कि समवाये मी सम्बन्धान्तर नहीं स्ह ! यदि आप रोग कँ 
कि हम समवायको स्वाश्रयव्रत्ति अङ्खोकार नदं करते है तो आकाशादि 
नित्य द्रन्योंको छोडकर छह पदार्थोकि आधितपना हे, यह आपका अन्थ 
विरोधको प्राप्र होता हे । यदि कह कि समवायि्योके होनेपर ही समवायकी 
प्रतीति होती है, अतः समवायके आश्रितपनेको कल्पना की जाती दहै; तो 
दम कहते है कि मूत्त द्रऽ्योके होनेपर ही दिश्चारूप द्रम्यका छि्गः जो यह इससे 
पूवेमे है, इत्यादि ज्ञान है; ओर काठद्रव्यका लिङ्ग जो ` पर (ज्येष्ठ) अपर 
( रघु ) प्रत्यय (ज्ञान) का सद्धा दहे, उसके पाये जानेसे दिशा ओौर 
कालको भी मूत्त द्रव्योके आश्रित मानना चादिए । ओौर देसी देशामें 'निव्य- 
द्रव्योंको छोड़कर एसा सूत्र कहना अयुक्त ही है । दूसरी बात यह्‌ दहै कि 
समवायके अनाश्रितपना माननेपर सम्बन्धरूपता ही घटित नदीं होती हे । 
वत॑ते १ प्रथमपक्षे समवायेऽपि ब्रचयन्तरं मा भूत्‌ । द्वितीयपक्षे परापरषस्यन्तरपरिकल्य- 
नायामनवस्या । १. विरेषरणविरोष्यमावस्य । २. दण्ड-द्ण्डिषु | ३. समवायसम्बन्धा- 
न्तरम्‌ । ४. नैयायिकः प्राहः । ५. तन्तुपयश्रय -। ६. पदार्थानाम्‌ । ७, प्रण्णामाश्चि- 
तत्वमन्यत्र नित्यद्रव्येभ्य इति सूत्रविरोघः। ८. द्वघणुकादिकं परमाण्वाधितं गुणों 
गुण्याभितः कमं क्मवत आश्रितं सामान्यं सामान्यवतो विशेषो विरोघवतो द्रव्यस्य सम- 
वायः समवायवतः परमाण्वादिनित्यद्रव्याणि न मवन्त्यारितानि | ९. समवायस्य । १०. 
उपचर्यते । ११. दिशो लिङ्गं ज्ञापकं तस्य । १२. एतस्मादिदं पूवण पूवदिशोदाहरणम्‌ । 
इदमस्माद्दूरं दिशोदाहरणम्‌ । १२. बरद्ध-युवादि। १४. दिक्राल्योः । १५. मूततदरग्या- 
रितत्वं स्यादिति । १६. एवं सति । १७. नानाधितत्वमस्त्विति चेत्‌ । १८. नित्य- 
द्रव्याणि विद्दायान्यत्राऽऽश्रितत्वम्‌ | १९. योगसूत्रम्‌ । २०. यदि समवायः खाश्रयवृत्तिनं 
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तथा च प्रयोगःः--समवायो न सम्बन्धः; अनाश्रितत्वादिगादिवदिति । अत्र समवायस्य 
ध्वर्मिणः 'कथल्चित्तादालम्यसूपस्यनेकष्य च परैः" प्रतिपन्नस्वाद्धर्भिमराहकप्रमाणवाधा" 
“आश्रयासिद्धिश्च न वाच्येति | (तस्याऽऽथितव्वेस्ष्येतदभिधीयते न समवाय एकः 


€~ च 


सम्बन्ध्‌ातमकत्े सत्याध्रितव्वात्‌ संयोगवत्‌ सत्तयाऽनेकान्त इति † सम्बन्धविरशेषणम्‌ | 





उसका अनुमान-प्रयोग इस प्रकार है--समवाय सम्म्मन्ध नहीं हैः क्योकि 
चह अनाध्रित है । जसे दिशा आदि द्र्य अनाश्रित है, अतः सम्बन्धरूप 
नहीं है । इस प्रयोगमें समवाय धमी कथच्चित्‌ तादारम्यरूप ओर अनेक है, 
एेसा हम जेन स्वीकार करते है, अतः धर्मीको ्रहुण करनेवाङे प्रमाणसे 
वाधा ओर आश्रयासिद्ध नदीं कना चाहिए । उस समवायके आश्चितपना 
अङ्गीकार करनेपर भी यह दूषण कहा जा सक्तां है कि समवाय एक नीं 
है; क्योंकि सम्बन्धास्मकपना होनेपर उसके जशधरितपना है जेसे कि संयोगके 
सम्बन्धारमकपना होनेपर भी आशितपना पाया जाता है। सत्ताके द्वारा 
व्यभिचार दोष आता है, अतः उसके निवारणाथं सम्बन्धाद्मकपना होनेपर 
णेसा विशेषण दिया है| 





स्यात्तदा सम्बन्ध एव न स्यात्‌} १. वचनात्मकमनुमानं प्रयोगः| २, समवायः 
प्रमाणप्रतिपन्नोऽप्रतिपननो वा ? प्रथमपक्षे घर्भिग्राहकप्रमाणानन्तरहेतौः प्रयोगात्‌ काटात्यया- 
पदिष्टत्वमनाध्रितत्वादिति हेतोः । द्वितीयपक्षे हेतोराश्रयासिद्धिरिति यौगराङ्कं मनसि 
कत्वा परिहरति जैनः । अत्र अनुमाने | ३. साध्य-साघधनधर्माकरान्तत्वादधर्मी समवायः | 
ननु समवायो धमी प्रमाणसिद्धो न वा १ पमाणसिद्धश्चत्तेनैव धर्मिग्राहकप्रमणिनैव पक्षस्य 
याघनात्‌ कालव्ययापदिष्टो हेतुः ! यदि न प्रसिद्धः, तर्हिं आश्रयासिद्ध इत्याशङ्कयाऽऽह्‌ | 
५. मो योग, त्वया प्रतिपादितस्य समवायस्यानङ्गीकारात्‌ कथञ्चित्तादात्म्यरूपेणाङ्गी- 
कारान्न दोषः ५. जैनैः। ६. अम्युपगमात्‌। ७, समवायोऽस्ि, समवायिषु 
सत्स्वेव समवायप्रतीतेः, अनेन प्रमणेन या बाधा तया ८, जैनमते समवायस्य 
भमिणेऽनङ्गीकारात्‌ आश्रयासिद्धिरिति न वाच्या, मवदुत्तलश्चणसमवायस्यानङ्ी- 
कारात्‌ । कथञ्चित्तादाप्म्यरूपस्याङ्गीकारान्नाश्रयासिद्धिः । ९, समवायस्य । १० 
प्रसङ्गसाधनकथनलक्षणोत्तरस्वात्‌ ! दूष्णमयाद्‌शितत्वाङ्गीकारे तदेव दूषणममिधीयमानं 

पूर्वोक्तं समनन्तरोच्यमानम्‌ । ११. सत्ताऽप्याभिताऽनेका च तस्मात्तद्वारणाय सम्बन्धा- 
त्मकेत्वे सतीति विरोषणम्‌ । १२. द्वितीयपक्षे दूषणं दशंयति-- सत्ता नाम सामान्यं 
विशेषण-विशेष्यसम्बन्धः एतत्तरितयमस्ति प्रथगम्रपमेव, एवं सति सत्ता सम्बन्धरूपा न मवति 
का च, तया सदानेकन्तदोघ्नित्रा रणां विशे प्रणम्‌ । 


चतुथं : समुदेशः २८९ 


अथ संयोगे निविड-शिथिलादिधत्ययनानात्वान्नानात्वं नान्यत्र "विप्येयादिति 
चेत्र, समवयिऽप्युत्पन्तिमखनश्वरप्रस्ययनानात्वस्य* सुल्मलात्‌ । सम्बन्धिभेदाद्‌- 
मेदोऽन्यत्रापि" समान इति चैकतरैवः “पर्यनुधोगो युक्तः । तस्मात्समवायस्म `परपरि- 
कटिपतस्य विच(यसहतान्न 'तद्वशार्‌ गुणयुण्यादिप्वभेदप्रतीतिः । अथ मिन्नप्रतिमासाद- 
वयवावयव्यादीनां मेद्‌ एवेति चेन्न; मेदपरतिभासस्मा मेदाविरोधात्‌ । घटपदादीनामपि 
कथञिदमेदोपपत्तेः”ः, सवथा श्प्रतिमासमेदस्याषिद्धेशव; !"इदमिव्या्मेदप्रतिमासस्यापि 


यहौँपर यौग कहते दै कि संयोगे यह सधन संयोग है, यह रशिथिर 
संयोग हे; इत्यादि नानाग्रकारको प्रतीति हानेसे नानापना पाया जातादहै। 
किन्तु समवायमें एेसा नानापना नहीं पाया जाता; क्योकि वह्‌ सयोगसे 
विपरीत है, अथोत्‌ समवायमें संयोगके समान सघन समवाय, शिथिख 
समवाय आदिक प्रतीति नदीं होती । अतः वहु नाना नदीं है किन्तु एकदही 
है । आचाय कहते है कि आप छोगोका यह्‌ कहना भी ठीक नहीं है; क्योकि 
समवायमें मी उत्पत्तिमत्त्व, विनरवरतत्व आदि नाना प्रकारके धर्मोक्री प्रतीति 
मुखम है । यदि कदं कि सम्बन्धीके भेदसे ससवायमें नानापनेका भेद 
प्रतीत होता हे, तो संयोगके विषयमे मी यह्‌ नानापना समान है, इसलिए 
एक हौ संयोगे प्रन करना युक्तं नहीं हे । इस प्रकार योगेकि द्वारा परि 
कल्पित समवाय तके विचार को सहन नदीं करता । अतः उस समवायके 
वश्चसे गुण-गुणी आदिमे अभमेदकी प्रतीति नहीं सानीजा सकती दे) यदि 
कदं कि चिन्न अरतिमास होनेसे अवयव-अवयवी आदिकि मेद ही सिद्धदै, 
सो यह कहना मी ठीक नदीं है, क्योकि भेदरूप प्रतिमासका अमेदरूप 


+ (५ 
च्‌ 


१, समवाये । २, निषिडशिथिखादिप्रस्ययनानात्वाभावात्‌ | ३, उत्पत्य 
सह नदवरेण समवायो व्यवहारः | ४. यथा सयोगे समवाये नानात्वम्‌ | ५. असम- 
वायेऽपि । £. संयोग एव । ७, प्रदनानुपलम्भो दूपणम्‌ | ८. यत्रोभयोः समो दोपः 
परिह्यरोऽपि वा समः । नैकः पथनुयोक्छव्यस्ताटग्थविचारणे ॥ १ ॥ ९, यौग-] १०, 
समवाय. ११. योगः ग्राह । १२. द्रग्यार्थिकं यणे कत्वा पर्यायाथिकप्राधान्येनान्यो रुणो ऽ- 
न्यद्‌ द्रव्यमन्यः पर्याय इति } पयायाथिकं रुणं त्वा द्रव्यार्थिकप्राधान्येन एकमेव सन्मां 
तत्वं यतो ऽनादिपारिणामिकद्प्यस्यैव घट्नेके पर्यायाः प्रतीयन्ते । न हि तद्रयतिरिक्तं 
घटादिपर्यायाः गुणा वा सन्ति । १३. कथञ्चिद्ध दधतिभासो न सवंथा । १४, द्रव्येन 
पार्थिवत्वेन च घटग्रतिभासः पय्प्रतिभास्तः । न हि सूपादिगुणाः पुद्रछ्द्रव्यास्सवंथां भिन्ना 
प्रतीयन्ते रूपादिगुणानां प्रतीतिस्वस्ि, त्माक्तयञ्चिद्ध दोऽवसेयः, सवथा मेदेऽमेदे चः 
प्रमाणविरोधात्‌ । १५. इद सदिति | 


२८६ प्रमेयरत्नमालार्यां 


भावात्‌ । ततः कथञ्चिद्‌ मेद्‌ामेदार्मक्रं द्रव्यपर्यायासकं सामान्यविशेषात्मकं च त्वं 
प्तीरादर्दिशकुनिन्य'येनाऽऽयातमित्यल्मतिप्रसङ्गन । 
इदानीमनेकान्तास्मकवस्तुसमर्थनाथमेव हेतुद्यमाद-- 
'अनुदत्तव्यवरत्तप्रस्ययगोचरत्वासपूर्योत्तिरा कर परिदरावाधिस्थिति- 


'लक्षणपरिणामेनाथःक्रियोपपत्त च ॥ २॥ 





म्रतिभासके साथ कोड विरोध नहीं है| घट-पट अप्दिके अपनी प्यायोकी 
अपेन्ञा भेद होते हए भी जडइद्र्यकी अपेक्षा कथच्ित्‌ अभेद बन ही जाता 
है ओर सर्वथा प्रतिभास-मेदकी असिद्ध मी है, क्योकि ध्यह्‌ सत्‌ हैः इत्यादि 
रूप अभेद प्रतिभासका मी सद्भाव पाया जाता है इसखिए कथच्चित्‌ मेदा- 
मेदात्मक, द्रव्य-पयीयात्मक ओर सामान्य-विरोषात्मक तत्व है यह्‌ बात 
तीरादरशी पुरुषके रानि ( पक्षो ) दृष्टिगोचर होनेके न्यायसे स्वयं ही सिद्धिको 
प्रप्र हो जाती है, अतएव इस प्रसङ्गमे अधिक कहनेसे विराम छेते है । 

मावाथं--जेसे समुद्रे. डूबता उभरता कोई पुरुष तीर पानेकी इच्छाको 
किए हए देख रहा था किसे तीर न दिखकर कोई उड़ता पक्षी दिखाई 
दिया । इससे उसे सयुद्रके तीर-सामीप्यका बोध स्वयंही ह्यो जाता है| 
इसी प्रकार योगो मी जिन युक्तियोसे वे अपना मत सिद्ध करना चाहते 
थे, उन्दी युक्तियोंसे नदीं चाहते हए भौ वस्तुतत्तवकी अनेकधममत्मकरूप या 
सामान्धविरेषास्मकरूप सिद्धि स्वयं हो जाती हैः । 

अब आचाय अनेकान्तास्मक वस्तुके समथनके छिए दो हेतु कहते है- 

सूत्राथं--वस्तु सामान्य-विशेषादि अनेक धमेवाी है, क्योकि वहं 
अनुवृत्तप्रत्यय @ऋर व्यावृत्तभत्ययकी विषय हे । तथ] पूवं आकारका परिहारः 
उत्तर आकारकी प्रापि ओौर स्थितिक्षण परिणामके साथ उसमें अर्थक्रिया 
पाई जाती हे॥२॥ 


१. यथा तीराद्रिनः पुरुषस्य पक्षी हष्टिगोचरो जातस्तथा । तीरमेव तस्ाश्रयो 
योगस्य तथा । २. अनुवृत्ताकारपत्ययेन ति्यैकूसामान्यं साधितम्‌ । ३, व्यादृत्ताकारप्रत्ययेन 
व्यततिरेकविशेषः साधितः । ४. पूर्वो ्तसाकारौ पर्यायौ । पर्मायो विदयेषः । ५. सितिटक्षणं 
द्रन्यमूष्वैतासामान्यम्‌ । ६. प्रमाणविप्रयः सामान्य-विन्नोषाःमा अनु्र्-ग्याघृत्तप्रस्यय- 
गोचरत्वात्‌ । यो यदाकारोष्टेखिपरत्ययगोचरः स तदात्मको दृष्टो यथा नीलकारोल्टेखि- 
प्रत्ययगोचरो नीरस्वमावोऽथेः । सामान्यविशेषाकारोस्ठेख्यनुच्त्तव्याच्रततपरस्ययगोचरदचा- 
खिरो बह्याव्यार्मकप्रमेयोऽथः । तस्मात्‌ सामान्यविरोषास्मेति । तथा पूरवोत्तरकारपरि- 
हाराबा्षिखितिरक्षणपरिणायेनार्थक्रियोपपत्तेस्च प्रमाणविष्यः समान्य-विश्ेषाव्मा सिद्धथ- 
तीति मावः । ७. खामान्यविशेष्रात्मा तदर्थो विषय इति पूवंसूत्रेण सह सम्बन्धः । 





चतुथं; समुदेशः २८७ 


अनुच्रत्ताकारो हि गोर्गोरि्यादिप्रस्ययः । अ्या्र्ताकारः इयामः शवल इत्यादि- 
प्रत्ययः । तयोगोचरस्तस्य भावस्तच्वम्‌ , तस्मात्‌ | एतेनः तिर्यक्स मान्यश्यतिरेकलश्षण- 
विलय ्दयात्मकं वस्तु साधितम्‌ । पूर्वोत्तरयाकास्योर्यथासङ्स्ेन परिहारावक्ती," ताभ्याः 
स्थितिः सैब्र॒ लक्षणं यद्य, स चासो परिणामश्च, तेनार्थक्रियोपपत्तेश्वेत्यनेन तु्व॑ता- 
सामान्यप्यायाख्यं विद्चेषद्‌ यरूपं* वस्नु समर्थितं भवति | 

अथ प्रथमोदिष्टसामान्यमेद्‌ दशं यनादह-- 





पदाथः सामान्य-विरेषास्मक, द्रव्य-पयौयात्मक या अनेक धमौत्मक है, 
इसे सिद्ध करनेके लिए आचायेने इस सूत्रम दो हेतु दिये है । उनमें पहा 
हेतु है कि पदाथं-अनुघत्त ओौर व्यावृत्त प्रस्ययका विषय है । यह गौ है, यह 
भीगौदहे, यह्‌भीगौ है, इस प्रकारकी सद आकारवारी प्रतीतिको अनु- 
वृन्तप्रत्यय कहते हैँ । यह गाय कारी है, यह वितकवरी है, इस प्रकारकी 
विशेष आओकारवाटी प्रतीतिको व्यावृत्तप्रत्यय कहते है । इन दोनों प्रकारके 
भ्रव्ययोंका गोचर किये विषय होना, उसके भावको अनुग्रत्त-व्यावृत्तप्रत्ययगो- 
चरतव कहते है । उससे पदां अनेकान्तातमक सिद्ध होता है । इस प्रथम 
हेतुके द्वारा तियेकसामान्य ओर व्यतिरेकलक्षण विरोष इन दोनों धमेवा 
चस्तुकी सिद्धि की । ( यदँपर अनुषृत्तप्रत्ययसे तियेक्सामान्य ओर व्यात्त- 
प्रत्ययसे व्यतिरेक विरोषका अभिप्राय है । इनका स्वरूप आचाय स्वयं आमे 
कह रहे ह । ) पूर्वाकार ओर उत्तराकार इन दोनों पदोका यथाक्रमसे परिहार 
ओर अवापि इन दोनों पदोंके साथ सम्बन्ध करना चादिए । अथौत्‌ पूवे 
आकारके परिहारको व्यय कहते ह ओर उत्तर आकारकी श्राप्रिको उत्पाद 
कहते है । इन दोनों उत्पाद ओर व्यये साथ वस्तुक जो स्थिति है उस 
प्रीव्य कहते है ! वही है रक्षण जिसका एेसा जो परिणाम हे, उससे अर्थ- 
क्रिया बन जाती है। इस दृसरे हेतुक दवाय उध्वतासामान्य ओर प्याय- 
नामक विरेष इन दोनों धमेवाखी वस्तु हे, यह्‌ समथेन किया गया । ( इसं 
उरध्व॑तासामान्य ओर पयौयविरोषका स्वरूप आगे कहा जा रहा है । ) 

अव प्रथम कहे गये सामान्यके भेद्‌ दिखछाते हुए आचायं उत्तर सूत्र 
कहते है-- 

१, व्याख्यानेन । २. तिर्यक्‌ सामान्यं च व्यतिरेकश्च णविशेष्च तयेोदर॑योः | 
३. खण्डमुण्डादिः विरोष्रः । ४, उत्पादव्ययश्रौव्यत्वं सूचितं वतते । ५. सह ! ६, परिण- 
मस्य । ७. सुखदुःखादि । 


रयम प्रमेयरत्नमाललाया 


सामान्यं द्वेधा तियगृध्वतामेदात्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रथममेदं सोदाहर्णमाद-- 
'सदृशषपरिणामस्तियंक्‌ , खण्डटण्डादिषु गोत्ववत्‌ ।। ४ ॥ 
रनिस्येकरूपस्य गोखादेः क्मयौगपद्याम्यासथक्रियापिरोधात्‌ - प्रसेकं परिसमा- 
पतया व्यक्तिषु" *वृच्ययोगाचनिकं `सदृशपरिणामारसमकमेवेति तियेकृसामान्यसुक्तम्‌ । 
दितीयमेद्मपि सदृष्टान्तम॒पद्‌ शयति-- 


सूत्राथं--तियेक्सामान्य ओर उध्वेतासामान्यके भैदसे सामान्य दो 
प्रकारका है ॥ ३॥। 
(= क (~ € ह थ ~~ 
इनमेंसे प्रथम मेद जो तियंकघामान्थ हे उसे आचायं उदाहरण-सदहित 
कहते है- 
सूत्राथं-- सदश ज्थीत्‌ सामान्य परिणामको तियेकृसासान्य कते है । 
जसे खण्डी मुण्डी आदि गायोमे गोपना सामानरूपसे रहता हे ।॥ ४ 


नित्य ओर एकरूप गोत्व जदि सामान्यके क्रम ओर यौगपयसे अर्थ- 

क्रियाका विरोध है, तथा एक सामान्यके एक व्यक्तिमे साकल्यरूपसे. रहनेपर 
अन्य व्यक्तियों रहना सम्भव नद्यं है, अतः अनेक ओर सहटदापरिणाम- 

स्वरूप ही सामान्य है, ठेसा जानना चाहिए । इस प्रकार तियंक्‌ सामान्यका 
स्वरूप कहा । 

मावा्थ--यौगोने सामान्यको नित्य ओर एक ही माना है । आचाय 
ने सामान्यके निस्य माननेमे यह दषण दिया हैः करि निच्यपद्ाथमे क्रमसे या 
युगपत्‌ अथक्रिया नहीं बन सकती हे, अतः उसे सवथा नित्य नहीं, किन्तु 
कथञ्चित्‌ नित्य मानना चाहिए। तथा सामान्यके एक मानने यह्‌ दूषण 
दिया है कि वह गोलादिरूप सामान्य जब एक कारी या धवली गाये 
पूणेरूपसे रहेगा, तब अन्य गायोये उसका रहना असम्भव होनेसे अभाव 
मानना पड़ेगा । किन्तु कारी धवी आदि समी गा्योमे गोपनेकी प्रतीति 
समानरूपसे होती है अतः वह्‌ एक नहीं; किन्तु अनेक है ओर सदसपरि 
णाम ही उसका स्वरूप है । इसे ही तियक्‌ सामान्य कहते है । 

अब आचायं सामान्यके दूसरे मेदको द्टान्तफे साथ दिखते है- 

१. सास्नादिमचेन । २. सामान्यं नित्यपेकमनेकसमवायीति तन्मतम्‌ । 


३. साकल्येन । ४, प्रत्येकं गोव्यक्तिषघु खण्ड-मुण्डादिधु । ५. निव्यैकरूपस्य सामान्यस्य 
गोत्वादेः । ६. प्रत्येकगोग्यक्तिमिन्नं सदरपरिणामात्मकं गोत्वाद्नेकमिति । 


चतुथं: समुदेशः २८३ 


'परापरविधतेन्यापि द्रव्मूध्वेता म्रदिव सस्थासादिषु॥ ५॥ 

सामान्यमिति वतते । तेनायमर्थः--ऊध्वतासामान्यं मवति किं तत्‌ १ द्रव्यम्‌! 
तदेव विरिष्यते प्ररापरविबर्त॑ण्यापीति पूर्वापरकाख्वपिं भत्रिकालनु्ायीप्यथः | 
चिघ्रज्ञानस्येकस्य युगपद्धग्यनेकखगतनीलाद्या्रारव्यासिददेकसयः करममाविपरिणामः- 
व्यापित्वमित्य्थः^ | 

विरोषस्यापि देविध्यमुपद्र॑यति-- 

„ 'विशोषथ" | & ॥ 

द्रे घेव्यधिकरियमाणेनामिसम्बन्धः | 

सूत्राथ॑-- पूवे ओर उत्तर पयोयोमे रहनेवाटे द्रभ्यको उध्वंतासामान्य 
दत द | | जैसे स्थास, कोरा, कुश आदि घटकी पयोयोमें मिदर स्हती 

यद्ष॑पर सामान्य पदकी अनुवृत्ति हयोती है । उससे यह अथे होता दहै 
कि यह्‌ उष्वेतासामान्य है । वह क्या वस्तु है ? द्रव्य ह । वह द्रव्य परापर 
विवर्वत्र्यापि' इस विशोषणसे विशिष्ट॒है । परापर-विवत्तेव्यापि इस पदका 
अर्थं दै पूबौपरकारूवतीं या चनरिकाङ-अनुयायी । अथौत्‌ जो चरिकाख्वतीं 
समस्त पयौयोमें व्याप्र होकर साथ रहता हे, एेसे द्रव्यको -उध्वेतासामान्य 
कहते है । जैसे एक चिघ्रज्ञान एक साथ होनेवाङे अपने अन्तगंत ्रनेक नील- 
पीतादि आकारे व्याप्त सहता है, उसी प्रकार उध्वंतासामान्यरूप जो द्रव्य 
है, वह काट-करमसे होनेवाटी पयो्योमं व्याघ्र होकर रहता ह । 

अब आचा विशेषके भी दो मेद है, यह्‌ दिखरते है-- 

सूत्राथं--विरोेष भी दो प्रकारका है ॥ & ॥ 

यहोँपर्‌ देष इस पदक १४८६५ । सम्बन्ध किया गया ह| अवं 
आचार्यं उन दोनों भेदोका प्रतिपादन करते है- 


१. पर्यायरूपविरेषन्यापित्वाद्‌ व्यक्तिनिष्ठत्वमूरष्वतासामान्यं सिद्धम्‌ । २. 
पर्यायेषु | २, तदेव जेनैरुपादानकारणं श्रोक्तं॑नैयायिकादिभिख्व समवाधिकारणमुक्त- 
मिदयर्थः। ४, पर्याय ५. एकरूपम्‌ | &. द्रव्यस्य । ७. ऊध्वंताख्यं॑ द्र्य 
क्रमभावा हर्मादिपरिणामाः पर्यायाः, तं तदात्मकं तियेमरपं , सामान्यं विसदृशपरिणामरूपः 
विशेषस्तदाप्मकं मेद्‌ामेदात्मकं इ्येतस्य वाक्यस्य द्रव्य-पर्यायात्मकं स।मान्ध-विशेषा्मक- 
मिति वाक्यद्वयं ग्याख्यातम्‌ । ८. यथैकं भिन्नदेश्ार्थान्‌ क्याद्‌ व्याप्नोति वा ॒स्छद्‌ 
( युगपत्‌ ) । तथेकं भिन्नकालार्थान्‌ इयाद्‌ व्याप्नोति वा क्रमात्‌ ॥ इति भद्ाकलङ्क- 
देवैरल्कृतत्वात्‌ । ९. चित्रज्ञानं युगपद्‌ भ्याप्नोति, ऊप्वंतासामान् क्रमेण व्याप्नो- 
तीति युगपद दो नान्यः । १०. यथ। द्वेधा सामान्यं तथा विरोषक्चेत्यमिसम्बन्धः । 
११. चक्रारोऽपिरन्दार्थ | 


१९ 


९० ग्रप्रेग्ररस्नमालायां 


पर्यायव्यतिरेकमेदत्‌ ॥ ७ ॥ 


तदेवः प्रतिपादयति- 
प्रथमविसेष्रमेदमाद- ए 
एकस्मिन्‌ द्रव्ये कमभाषिनः परिणामाः पयाया आत्मनि हष- 


0 
परिषादादिषत्‌ ॥ ८ ॥ 
अत्राद्यं स्वदेहप्रसितिमात्रमेव, न व्यापकम्‌ › पिः वटकणिकामात्रम्‌ | न च 


कायाकारपरिणतभूतकदम्बकमितिः । | 


सूत्राथं--पयाय ओर व्यत्तिरेकके मेदसे विद्येष दो प्रकारका हे ।॥ ७॥ 

अब अचां विरोषके प्रथम मेदको कहते है- 

सूत्राधं--एक द्रव्ये करमसे होनेवाङे परिणामोको प्यीय कृहते हैं । 
जैसे आत्मानं हर्ष-विष्राद आदि परिणाम कमसे होते हैः वे दही पर्याय है ।२॥ 

ययपर आचार्यं आत्मद्रम्यके विषयमे विशेष उहापोह करते हुए कहते 
है कि यह आत्मद्रम्य अपने शरीरके प्रमाणसत्रही दहै; न व्यापकदहै, न 
वटकणिक्रामात्र मी है ओर न खरीराकारसे परिणत प्रथिव्यादि भूतेकि 
समुदायरूप हे । 

भावाधं--यौगादि कितने ही मतावछम्बी आत्माको सवेव्यापक मानते 
है । कितने ही मत्वा आत्माक्षो वट-वीजके समान अव्यन्त छोटा मानते है 
अर नास्तिकमती चावीक आत्मद्रव्यका स्वतन्त्र अस्तित्व ही नहीं मानते है। 
उनका कहना दै कि पृथ्वी, जठ, अग्नि ओर वायु इन चार भूतके सम्मिरन- 
से एक चैतन्यशक्ति उत्पन्न हो जाती है ओर वहं भूत-समुदायके विघट जाने- 
पर विनष्ट हो जाती दै, अतः आत्मा नामक्रा कोई स्ववन्तर॒ पदाथं नहीं हे । 
आचाय आगे इन ही तीनों मान्यताओंका क्रमसे खण्डन्‌ कर रहे हे । 

१. द्ैविष्यरमेव । २. ानङ्ुखवीयादयः । ३, ज्ञानछखव्रीयदशनादम आसनः 
सहभावित्वाद्‌ गुणाः स्युः, क्रमभावित्वाच् ते पयांयाश््च भवन्ति । करतो वस्तुनोऽनेकधमांत्स- 
कर्वात्‌ । ४. यहं सुखी, अहं दुःली, घटादिकमहं बेद्मीत्यहमहमभिकया स्वदेह एव 
सुलादिस्वमावतय( अआष्मा प्रतीयते, परसम्बन्धिनि देहान्तरेऽन्तररे वा न प्रतीयते । 
तथापि व्यापकलवपरिकस्पनायां तस्य सवंदरित्वं मोजनादिव्यवहारसङ्करस्च स्यात्‌ , तस्य 
सर्वैरत्समिः सम्बन्धादिति । ५. बोद्धः। स्वशरीरे सुखादिप्तीतेर्विरोधान्नापि वटकणिका- 
म्रात्रभिति । ६. चा्वाक्रः प्रथिव्यप्तेजोवायुरूपमूतक दम्बकमिति । अचेतभैः मूतकदस्ब- 
केश्चेतन्‌(व्मन उत्पत्तिविरोधात्‌ । 


अतुथं; सञहेशः २६१ 


तत्रः व्यापकत्वे "परेषामनुमानम्‌-- आत्मा व्यापकः, द्रव्यत्वे सत्यमूत्तत्वा'द्‌काश- 
वदिति । तत्रः यदि रूपादिलक्षणं भूत्व तत्परतिषेधोऽमूक्तचम्‌ ; तदा “मनसाऽने- 
कान्तः | अथासर्वगत द्रन्यपरिमा्ण” मूर्तत्वम्‌ , त्िपरेधस्तथाःः चेत्परम्परतिरः साध्यसमो" 
हेतुः । यचपरमनुमानम्‌--आत्मा व्यापकः, अणुपरिमाणानधिकरणत्वे सति निवयद्रभ्य- 
त्वादाकाशवदिति । 


उन तीनों मान्यताओमसे पटी मान्यतावारे आत्माके व्यापक होनेमें 
इस प्रकार अनुमानका ग्रयोग करते है--आत्मा व्यापक है; क्योकि उसमें 
द्रभ्यपना होते हुए अमूत्तेपना पाया जाता है । जैसे आका द्रव्य होते हूए 
अमूत्तं हैः अततः व्यापक है, उसी प्रकार आतमा भी व्यापक है । आचायं ठेसा 
अनुमान-प्रयोग करनेवालोंसे पृते है कि यदि आप खोग रूपादि-टक्षणवाछे 
मृत्तत्वके प्रतिषेधको अमृतत्व कहते है, तो आपके हेतु मनसे व्यभिचार 
आता है; क्योंकि आप ठोगोने मनको द्रव्य मान करके मी अमूत्ते माना दै 
"परन्तु उसे उ्यापक नहीं माना है । यदि कहे कि असवंगत अथोत्‌ अव्यापक 
या सीमित न्यपरिमाणका नाम मतेत्व है ओर उसके निषेधको अमूत्तव 
कहते है, तो आपका हेतु पर जो हम जैन है उनके प्रति साध्यसम दहो जाता 
है । अथौत्‌ फिर व्यापकपनेमे ओर अमूत्तेपनेमे कोई भेद नदीं रहता ओर 
जैसे साध्य असिद्ध होता है, उसी प्रकार आपका हेतु मी असिद्ध हयो जाता 
हे ओर असिद्ध हेतुखे साध्यको सिद्धि होती नदीं है । आत्माको व्यापक सिद्ध 
करनेके छिए आपका दूसरा अनुमान यह है--आत्मा व्यापक है; स््योँकि 

वह्‌ अणुपरिमाण-मधिकरणवाङा न होकर नित्य द्रव्य है; जेसे आकाश । 


१. जिघ्र मध्ये। २. योगानाम्‌ । ३, षंविषादादिमावन्यवच्छेदार्थम्‌ | ४. 
अमूत्तत्वादिष्युक्त क्रियासु व्यभिचारोऽत उक्त द्रव्यते सतीति । ५. द्रव्यते सत्यमूत्तत्वा- 
दिति साधने! ६. रूपरसगन्घस्परदमयी मूतिः । इदं लक्षणं मूतस्य । ७, रूपादिलक्षण- 
ग्रतिषिधोऽमूर्वखम्‌। ८. मनसि द्रव्यत्वे सति ,रूपादिलक्षणग्रतिषेधरूपामूत्ततवं वर्तते, परन्दु 
व्यापकत्वं नास्ति । तस्माद्‌ द्रव्यत्वे सत्यमृत्तत्वादिति दतोः पक्चसपक्षविपक्षच््तित्वाद्नै- 
कान्तिकत्वमिति । ९. अब्यापकम्‌ । १०. अवच्छिन्नपरिमाणं मृत्तमिति जेनैरम्युपगनात्‌ ! 
११. अमूर्त॑तवम्‌। १२. जनं प्रति । १३. य्यसवेगतद्रग्धपरिमाणनिषरेधोऽमूरततवं तर्हि 
ग्यापकत्वामूरतंखयोनं कञ््वद्धिरेषः स्यात्‌ । एवं सत्यात्मा व्यापको व्यापकत्वादिल्यायात- 
मिति साव्यसमोऽयं हेतुः । यथा साध्ये विवादस्तया हेतावपीव्यथः । आत्मनो स्याप़तवं 
साध्यते, अमूतववादघ्य(पि व्य(पकत्वं जातम्‌ । कुतोऽ्यःपकपरव्यपरिमणं मूर्तत्वं । तन्नि- 
परेषोऽमूत॑त्वं यतः । अप्रसिद्धस्वात्‌ अपर्वगतद्रग्यपरिपाणरहितत्वादित्ययं हेठुः साध्यसमः । 
१४. परमाणुभिेकान्तपरिहारा्मणुपरिमाणानयिकरणवे सतीति विशेषणं यतः परमाणुषु 
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तदपि न साधु साधनम्‌} अणुपरिमाणानधिकरणत्वमित्यत्रः किमयं नञर्थः पर्यु 
दासः: प्रसव्योः बां मवेत्‌ १ तत्राद्यपक्षे अणुपरिमाणप्रतिष्रेधेन महापरिमाणमवान्तर- 
परिमाणं परिमाणमत्रं वाः} महापरिमाणं चेतन्साध्यसमो देवः । अवान्तरपरिमाणं 
चेद्‌ विषो हेतुः, अवान्तरपरिमाणाधिकरणत्वं ह्यन्यापकत्वसेवः साधम्रतीति । परिमाणः 


विशेषाथं--इस अुमानमें “नित्य हैः यदि इतना ही देतु कहते, तो 
परमाणुओंके रूपादि गुणोमें मी नित्यता पाई जाती दै, अतः उनसे व्यभिचार 
दोष प्राप्त होता, उसके परिहारके लिए द्रव्य रेखा कहा डै। यदि द्रव्य 
इतना ही हेतु कहते, तो घट मी द्रव्य है, उससे'व्यभिचार आता, अतः उसष्े 
परिहारे छिए नित्य विक्ेपण दिया ह । यदि “नित्य द्रभ्य' देसा हेतु कहते 
तो मन॑से व्यभिचार आत्ता, अतः उसके परिहारके छिषए अणुपरिमाणानधि- 
करणत्व एसा हेतुका विशेषण दिया हे | 

आचाय कहते है कि आपका यह अनुमान मी साधु नदीं है; क्योकि 
अणुपरिमाणानधिकरणत्व इख हेतुके विशेषणम जो यह निषेधरूप नयर्थं है, 
बह पुदासरूप दैः कि प्रसञ्यरूप है ! उनसे पयुदासरूप आद्य पश्च 
माननेपर अण॒परिमाणके प्रत्तिषेधसे महापरिमाण अभीष्ट है, अथवा 
अवान्तर अथात्‌ मध्य परिमाण अभीष्ट है, अथवा परिमाणमात्र जमी 
है ? यदि महापरिमणक, तो हेतु साध्यसम है, क्योकि महापरिमाण 
जीर व्यापकपनेमे कोई भेद नदीं है । यदि अवान्तरपरिमाण कर, तो हेतु - 
विरुद्ध हेत्वाभास हो जाता है; क्योकि अवान्तर-परिमाणका अधि- 


निस्यलवमस्ि, व्यापकत्वे नासि । अणुपरिमाणाधिकरणादन्यत्वं वा, अणुपरिमाणाधिकरणा- 

` भावो वा इति । निव्य्वादित्युक्ते परमाणुगतसरूपेण व्यमिच।रस्तत्परिहाराभ द्रन्यत्वा- 
दिति । द्रव्यत्वादिलयुक्ते घयदिभिन्यैभिचारस्तत्परिहारा्थं नित्यमिति । तावत्युक्ते 
मनसाऽनेकान्तः व्यापकं मनो यतः, अत उक्तं अशगुपरिमाणानधिकरणःवे सतीति । 
१, साधने। २. मावान्तरस्रमावः। ३. दुच्छामावरूपो वा । तदुक्तम्‌ू-- 
पयुदासः प्रसव्यश्च द्वो नजौ गदिताविह । पर्थुदाः सदम््ाही प्रसग्यस्तु निपेधकः ॥२१। 
४. पयु (सपक्षे । ५. मध्यपरिमाणम्‌ ¦ ६. इति विकस्यत्रयम्‌ | ७. महापरिमाण- 
समाध हि व्यापकं तदि अत्मा व्यापकः, व्यापक्रतवादित्यायातमिति । यथाऽनि्यः शब्दोऽ- 
नित्यत्वे सति बाहयन्द्रियप्रव्यक्षत्वादितव्यत्र हेतोः साध्यसमतं तथा प्रकृतेऽपीति भावः । 
महापरिमाण््यापकत्वयोः समानार्थत्वात्‌ ! ८. व्यापकत्वविरद्धाव्यापकवेनावन्तर- 
परिमाणस्य दैतोव्याकषतवादविरुदबमणुपरिमाणानधिकरणत्वे सति नित्यद्रग्यसवादितति हेतोः । 
९. पटादिकम्‌ | 
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मात्र चैत्‌ तदपरिमागसामान्यपङ्खीकतेग्यम्‌ ! तथाः चाणुपरिमाणप्रतिषरेषेन परिमाणसामा- 
न्थाधिकरणत्वमात्मनः इस्युक्तम्‌ः । "त्चानुपपन्नम्‌ ;* "्यधिकरणासिद्धिप्रसङ्गात्‌ | न 
हि परिमाणतामान्यमत्मनि व्यवसितम्‌; किन्तु *परिमाणव्यक्तिष्वेवेति । “न चाबान्तर- 
महापरिमाणद्वयाधारतयाऽऽत्मन्यप्रतिपने परिमाणमाचाधिकरणता (तच्र निश्वेतुं शक्या | 

टष्टान्तश्च'* साघनविकलठः; आकाशस्य महापरिमाणाधिकरणस्य परिमाणमात्रा- 
धिकरणत्वायोगात्‌ । °“नित्यद्रव्यत्वं च सवेथाऽसिद्धम्‌ - नित्यस्य क्रमाक्रमा~भ्यासथक्रिया- 


करणपना तो अव्यापकपनेको ही सिद्ध करता है । यदि परिमाणमाव्ररूप 
तीसरा विकल्प कद, तो वह्‌ परिमाणसामान्य ही अङ्गीकार करना चाहिए । 
ओर इस प्रकारसे अणुपरिमाणके प्रतिषेध द्वारा आत्मके परिमाणसामान्यका 
अधिकरणपना हे, एसा कहना सिद्ध होता हे, सो एेसा कहना ठीक नहीं हैः 
क्योकि वेसा माननेमें व्यधिकरणासिद्धिका प्रसङ्ग आता है । अर्थात्‌ जेसे 
आप लोग द्रव्यखका द्रव्यमे ही समवाय मानते है ओर गुणत्यका गण्में ही 
समवाय मानते ह; उसी प्रकार परिमाणस्व-सामान्यका परिमाणमें ही समवाय 
ह्योगा, न कि आल्मामें । इस प्रकारसे भिन्न शअधिकरणताकी सिद्धि होती हे। 
पर परिमाणसामान्य आस्से व्यवस्थित नहीं है; किन्तु परिमाणविशेषमि ही 
व्यवस्थित है; क्योंकि सामान्य अपने विरोषोमें ही रहता है । ओर अवान्तर- 
परिमाण तथा महापरिमाण इन दोनोके आधाररूपसे आत्मके अनिश्चित 
रहनेपर परिमाणमात्रकी अधिकरणता भी आत्मामं निचित नहीकीजा 
सकती हे । 
तथा आपने उक्त अनुमानमें जाकारका जो दृष्टान्त दिया दै, वह्‌ 
साधन-विकट हे; क्योकि आकार तो महापरिमाणका अधिकरण है, इसङिए 
वह्‌ परिमाणमाच्रका अधिकरण हो नदीं सकता । उसी अनुमानमें निस्य द्रव्यत्व- 
रूप जो विशेष्य पद्‌ दिया है सो वह नित्यद्रव्यत्व सवथा असिद्ध है; क्योकि 


१. परिमाणसामान्याङ्खीकारे | २, आत्मा व्यापकः परिमाणसामान्याधिकरणत्वादा- 
कारावत्‌ | ३. भवतीति रोषः । ४, परिमाणसामान्याधिकरणम्‌ | ५. आतमनः । 


६. यथा द्रव्यत्वस्य द्रव्य एव समवायः, गुणत्वस्य गुण एव, तथा परिमाणसामान्यस्य 
( परिमाणत्वस्य ) परिमाण एव समवायः, नात्मनीति व्यधिकरणासिद्धिरिति | आत्मनः 
सामान्याधिकरणत्वे सति विशोषाधिकरणस्यासिद्धिप्रसङ्घो भवति| ७, विरोषेधु । 
८. दूषणान्तरं दीयते । ९. आत्मनि ! १०. आत्मनि परिमाणविरोषाधिकरणासिद्ध 
न हि परिमाणसामान्याधिकरणक्रस्पना युज्यते, सामान्यस्याजञेप्विरोषनिष्ठत्वात्‌ । ११ 
पूवमात्मन एव निश्चयात्‌ । १२. प्रतिपन्नत्वात्‌ । १३. हेतोर्विशेष्यासिद्धि.मुद्धावयति । 
१४. त्मनः । १५. युगपत्‌ । 
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विरोधादितिः। ्यरसन्यपक्षेऽपि वृच्छाभावस्यः ग्रहणोपायासम्भवात्‌" न विदेषृणत्वम्‌" } 
न चाग्हीतविशेषणंः नाम; न चाग्रदीतवि्ेषणा विशेष्ये“ बुद्धिः इति वचनात्‌ । न 
प्रत्यक्षं "तद्‌-ग्रहणोपायः, ."“सम्बन्धामावात्‌ । इन्दरियार्थसन्निकपंजं हि प्रत्यक्षं तन्मते 
प्रसिद्धम्‌ } £ विशेषण-विशेष्यमावकत्पनायाममावस्य नाग्हीतस्य विशरोषणत्वमिति तदेव 
दूषणम्‌ । ! तस्मान्न “व्यापकमात्द्रन्यम्‌ | 


नित्य पदाथेके करम ओौर अक्रमसे अक्रिया होनेका विरोध है) इस प्रकार 
पयुदासरूप प्रथम प्रत्त तो ठीक नहीं है । दूसरे प्रसञ्य पक्षको माननेपर भो 
तच्छाभावके ग्रहण करनेका उपाय सम्भव न होनेसे विकशेषणपना नहीं बन 
सकता है । क्योकि जो अग्रहीत है वह्‌ विरोषण नदीं हो सकता दहै) जसे 
दण्डके ग्रहण नहीं करनेपर "दण्डी ठेसी विष्य बुद्धि नहीं उत्पन्न हो सकती 
है । विशेषणके नहीं रहण करनेपर विरप्यमें बुद्धि नदीं होती हे, एेखा न्याय- 
का वचन है । कहनेका भाव यह्‌ कि विशेषणके ग्रहण करनेपर दी यह विरोष्य 
हे, देसी बुद्धि होती है । तथ; प्रवयक्षप्रमाणसे उस तुच्छाभावके ग्रहण करनेका 
उपाय नहीं है; क्योकि प्रव्यक्चके ओौर तुच्छाभावके सम्बन्धका अभाव है । 
भ्रत्यक्षज्ञान तो इद्दिय ओर पदार्थैके सम्बन्धसे उतपन्न होता है, एेसा उनः 
यौगोके मतमे प्रसिद्ध है । यदि कहा जाय कि ध्यह्‌ भूत घटके जभाववाटा 
हः इस प्रकारसे विशेषण-विशेष्य कल्पना करनेपर तुच्छाभावका अहण 
किया जा सकता है, सो यह कहना भी ठीक नही है; क्योकि अमाव जब 
तक म्रहण न कर ख्या जाय; तब तक उसके विरोषणपना नहीं हो सकता । 


१. कार्वकतृत्राग्रोगात्‌,। . २.. प्रसज्य एव . तुच्छ्रमावुः } ३,. अत्यन्ताभावस्य | 

£ * न भूः धि 

५.. सर्वयाऽमावसतर, आक भ्रमाणं , नास्तीति भावः । -नैयाविकृसमैवनमतम्‌-- इद, भूतले 
घटो नासि, तत्न घटस्य भूतछेऽत्यन्तामावः। ततपत्कषेऽपि = विहनोषृणुविशष्यरूपसन्निकपुः+, 
तत्रापि जैनः प्राह--एतदयुक्तम्‌ , न तत्र भूतलविश्ेषणं _ सद्रपम्‌ । अचाणुपरमाणो- 
सत्यन्तामावविदोषणे. मसद्रपमितनि, हेतो; । ५. "अणुपहपरषप्नधिक्रणत्वे , सतीति देतो- 
विशोषणं यदि ठच्छाभावृरूपं त्रिं तद्प्रणोपायामाबाद्धेतोविेषणासिद्धिनागहीतविदयोषणं 
नमिति नियमात्‌ । तदसिद्धौ च नित्यद्रन्यत्वादिति विरोष्यासिद्धिश्च 'नाग्रहीतविरोषरणा 
विरोष्य बुद्धिः" इति नियमात्‌ । न हि. दण्डाम्रहणे दण्डिनि बुद्ध ंभ्यते । ६. अग्रदीतं 
न मवतीति भावः ।. ७. अगदीं .विशषणे, .यथा सा.। ८, दण्डिनि । ९ ठच्छाभाव। 
१०. सम्बन्धामावे प्रत्यक्षं, कुतो न मवतीत्याह । ११. सम्बन्धजम्‌ 1, १२. योगरमते | 


१३. विशेषण विेष्यभावेन वुच्छाभावं 'ग्रह्णातीति चेत्‌ । १४. पूर्वोक्तमेव । अभावसूपं 
विरोषणं केन प्रमाणेन गृहीतम्‌ १ न केनापि गृह्यते । १५. आत्मनौ ग्यापककस्पनाया- 


मनेकदोषसम्मवात्‌ । १६. सर्वथा | 
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नापि वटकणिकामात्म्‌ ; कमनीयकान्ताुचजघनसंस्पराकाले प्प्रतिरोमकूपमा- 
व्दाद्नाकारस्य सुखस्यानुभवात्‌ । अन्यथा सवाङ्गीणरोमाञ्चादिकायोदयायोगात्‌ 
-आश्त्याऽऽ'लतचक्रव्रमेणैव त्युखभितयनुपषन्नम्‌ :* परापरान्तःकरणम्बन्धस्यः 
तत्कारणस्य ` परिकल्पनायां व्यवधानप्रसङ्गात्‌ । अन्यथा सुखस्य मानसप्रवयक्षस्वायोगादिति-। 


इस प्रकार वे ही पूर्वोक्त दुषण यापर भी प्रप्र होते दै । इसङ्िए आत्मा 
नामका द्रव्यःव्यापक नदीं हे, यह्‌ सिद्ध हआ । 
आत्मा वटकणिकामात्र मी नीं ह; क्योकि सुन्दर स्त्रीके स्तन ओर 
जघनके स्पशं करनेके समय रोम-रोममे अर्थात्‌ सवाङ्गमे आल्हाद माकार- 
यारे सुखका अनुभव होता है. । अन्यथा अर्थात्‌ यदि आत्मा वट-कणिका मात्र 
दोता ओर सवं शरीरम व्यप्र न होता, तो स्त्रीक सुन्दर स्वं अवयवोके 
सपरोकालमें पुरुषको स्वाङ्गमें रोमाच्च जदि कायं नहीं उत्पन्न होना चाहिए । 
यदि कदं कि आत्मा तो वटकणिकामात्र ही है, किन्तु आशुवृत्ति श्र्थात्‌ 
कीघ्रतासे अलातचक्रके समान स्वाङ्गमे परिभ्रमण करता दै, अतः स्वाद्म 
रोमाच्च आदि काये देखे जाते है, वस्तुतः तो रमसे ही उस सुखी अनुभूति 
होती हे, सो यह कहना भी ठीक नहीं दै; क्योकि सुखे कारणभूत अन्तः 
करणके नये-नये सन्बन्धकी कल्पना करनेपर सुखके न्यवधानका प्रसङ्ग आता 
हे । अन्थथा सुखके मानस-मत्यक्षता नहीं उहस्ती हे । 
भावाथं--यदि आत्माको बटबीजके समान भानकर शीघ्रतासे उसका 
सारे शरीरम सञ्चार माना जाय, तब ठेसे माननेवालोकौ मान्यताके अनुसार 
मनके माध्यमसे सुखका अनुभव होगा । अतः शरीरफे जिस-जिस प्रदेशमे 
आत्माका सच्वार होगा, उस संमय उस प्रेदमे मनका नया-नया सम्बन्ध 
मानना पड़ेगा} तब एसी दशाम एक प्रशंसे सम्बन्ध द्रृट कर नवीन 
प्रदेशके साथ सम्बन्ध होनेके अस्तरारमे सुखका विच्छेद भी हीना चाहिए । 
पैर पेखा अनुमवमें नहीं आता । ओर यद्‌ मनके -सम्बन्धके विना ही सुख- 


१, स्वाङ्गीणम्‌ । २ यदि कमनीयकान्ताकुचजघनसंस्प्चकले प्रतिरोमकूप- 
माल्टादनाकार सुखं न मवति चेत्‌ । ३. शीघब्रच्या । ४ काष्ठागिनिभ्रमणवत्‌ | 


५. प्रदेशं प्रति सुखमनुक्रमेण चेत्तहि तवरानुक्रमेणान्तःकरणसम्बन्धः प्रधगस्तु, 
तदाऽन्यत्र प्रदेशे सम्बन्धो व्यवहितो भवति, तदा युगपत्सम्बन्धाभावाद्‌ दूषणम्‌ । ६. अन्योन्यं 
परापरान्तःकरणेन सहं सम्बभ्ः -आत्मनस्तस्य । ७, सुंखादिकारणस्य । ८, तत्सुखं मानसं 
नति शङ्कायामाह तयुखस्य मानषत्वाकस्पेन । अन्तःकारणसम्बन्धेन विना चेत्यु, 
व्यवधानदूषणभियाऽन्तःकारणरसंश्रन्धो माऽस्तु | ` : 
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नापि प्रथिन्यादिचुष्टयात्मकत्वमात्मनः सम्भाव्यते; अचेतनेम्यश्चैतन्योतपत्य- 
योगाद्‌ श्वारणेरणद्रवोःष्ताश्ट््षणान्वयामावाच" | तद्‌ हंजातवाल्कस्य स्तनादावमि 
छापामावप्रघङ्गचः | अभिराषो हि प्रत्यभिज्ञाने मवति, “तच स्मरे, स्मरणं चानुमवे 
मवतीति पूर्वानुमवः" सिद्धः । धमध्यश्चायां तथेव “रातेः । पतानां रक्तोयक्षादिङकुेषु 
स्वधसुपन्नर्वेन कथयता दानात्‌, केषाञ्चिद्‌ , मवस्पतेरुपलम्भाचानादिश्वेतनः सिद्ध एव । 
तथा चोक्तम्‌- । 


का अनुभव माना जायगा, तो सुखको जो आप खोगोने मानस प्रव्यक्तका 
विषय कहा है, वह्‌ नहीं बनेगा ¡ अतः आत्मा वटकणिका मात्र ह, यह्‌ 
मान्यता भी ठीक नहीं हेः। 

अव आचार्यं तीसरी मान्यताका निराकरण कस्ते दै--आत्माके 
परथिवी आदि चार भूतोंसे उत्पन्न होनेकी सम्भावना भो नहीं हे; क्योकि 
भचेतन भूतोसे चेतन आस्माकी उत्पत्ति नदीं हो सकृती है । ओर भूत-चुष्टय 
का जो क्रमशः धारणः ईरणः, द्रव ओौर उष्णता-छक्षण स्वमाव है, उसका चैतन्य- 
के अन्वय नहीं पाया जाता है। 

भावार्थ--अन्य मतावछस्वि्योे प्रथिवीका घारणः, वायुका प्रेरण, जका 
द्रवता ओर अग्निका उष्णता स्वभाव माना है। यदि आत्मा इन प्रथिवी 
आदि चार भूतोंसे उत्पन्न होता है, तो उसमे उन चारों भू्तके धारण आदि 
स्वभाव अवश्य पाये जाना चाहिए । पर पाये नदीं जातेः इससे ज्ञात 
होता है कि आत्मा प्रथिवी आदि मूतचतुष्टयसे उत्पन्न नदीं होता । 

ओर यदि आत्मा भूतचलुष्टयसे उत्पन्न होता, तो तत्का उत्पन्न हए 
बाङकके स्तन-पानादिमें अभमिलाषाके अभावका प्रसङ्ग आता है । अभिराषा 
तो म्रस्यभिज्ञानके होनेपर होती है ओर प्रत्यभिज्ञान स्मरणके होनेपर होता हेः 
तथा स्मरण धारणारूप अनुभवके होनेपर होता है । इस प्रकार पूवंकारीन 
अनुभवका होना सिद्ध है। युवारूप मध्यवर्ती दक्ञामे भी उसी प्रकारसे 
अममिराषा आदिको व्याप्िसिद्धद्ै। तथा मरे इए कितनेदही जीव यक्ष 

१. घारणटक्षणा पृथिवी | २, दरणलश्चणो वायुः । २३. द्रवलश्षणं जलम्‌. । ४, उष्ण- 
तारक्षणोऽभ्िः । ५. यथा घटे मदृन्वयः मृद्‌ घटे परिणता प्रस्यक्ेण दृयते, तथा नास्ति । 
६. तत्काखीनसपुत्न्नशिशोः । ७. अस्ति चामिलप्रा ] ८, प्रत्यभिन्ञानं च । ९. 
पूवमनुमवनं चेदमिलाघः | इत्यनेनाऽऽत्मनोऽनादित्वं साधितम्‌ । १०, तर्हिं मध्यमदशाया 
( युवावश्यायां ) कथमित्याशङ्क(यामाह । १९१. चैतन्यस्यामिलाप्रायाः कारणे प्रत्यभिज्ञानं 
तच सति स्मरणे, स्मरणं च सति पूर्वानुभवे, इति व्याप्तेः । 


` चतुथं: समुदेशः २६९७ 


तदहजंस्तनेहातो रक्षोष्षटर्भवस्यतेः । 
'भूतानन्वयनात्सिद्धः ङृतिन्ञः सनातनः ।|४०॥ इति 
न च खदेहमितिरापमेत्यत्रापि प्रमाणामावात्‌ स्व॑र संशय इति वक्तव्यम्‌ ; 
"तत्रानुमानस्य सद्धावात्‌ | तथादहि-देवदत्तात्मा तदहः एव; तत्र सर्वत्रैव च विद्यते, 
तत्रेव तच सर्त्रैव च खासाधारणगुणाधारतयोपलम्भात्‌ ° । यो युत्रैव यत्र सर्वत्रैव च खवा- 
साधारणगुणाधारतयोपलम्यते स तत्रैव तत्र सवेत्रैव च विद्यते; यथा देवदत्ते एव तत्र 
सवत्रेव चोपटम्यमानः स्वसाधारणमासुरस्वादिगुणः प्रदीपः । तथाः चायम्‌ । तस्मा- 





राक्षस आदि व्यन्तरदेवोके करोमे उत्पन्न होकर भमै अमुक दह इस 
प्रकारसे कहते हुए देखे जाते द, कितने ही जीवको पूवे भवका स्मरण पाया 
जाता है, इन सब प्रमाणोंसे आत्मा एक अनादि-काटीन चेतन पदाथं है, यह्‌ 
सिद्धहीहे। जैसा कि कहा है- 

तत्काठ जात बाखकके स्तन-पानकी इच्छासे, व्यन्तरादिकके देखनेसे; 
पूवभवके स्मरणसे ओर प्रथिवी आदि भूतचतुष्टयके गुण-घमे-स्वभाव आादिका 
अन्वयपना नदं पाये जानेसे स्वभावतः ज्ञाता दृष्टा ओर सनातन अथौत्‌ 
द्रव्यरूपसे नित्य आत्मा स्वयं सिद्ध ह ॥४०॥ 

आत्मा स्वदेहप्रमाण है, इस विषयमे प्रमाणका अभाव दोनेसे स्वेत 
संराय है, एेसा नहीं कहना चाहिए; क्योकि इस विषयमे अनुमानप्रमाणका 
सद्धाब है । आगे उसे ही कहते है-देवदत्तका आतमा उसके देहम ही हे ओर 
उसके सवै प्रदेशमे ही विद्यमान है; क्योकि यह्‌ उक्षके शरीरम ओर सवं 
प्रदेशमे ही ज्ञान-दशेनादि अपने असाधारण गुरणोके आधाररूपसे उपरब्ध 
होता दहै। जो जर्हौपर ओौर यत्र सर्वत्र ही अपने असाधारण गुणोके आधारः 
रूपसे पाया जाता है, वह वहँपर ओर बर्हौके सवे प्रदेशमे ही विद्यमान हे । 
जैसे कि देवदत्तके घरमे ओर उसके सवं भागमे अपने असाधारण भासुरतर 
आदि गुणवाखा प्रदीप पाया जाता है । उसी प्रकार देहम ओर उसके सवं 
प्रदेशमे अपने असाधारण गुणौके जधारवारा दे रदत्तका आत्मा है, इसकिए 


१. भूतसंघातस्यन्वयामावात्‌ ! २, स्वमवेन ज्ञाता । ३. द्रव्यरूपतया 
नित्यः । ४, स्वदेहपमितो व्यापके वट्कणिकामात्रे च । ५. आसां स्वदेहप्रमितिरित्यत्र 
६, तदह एवेति व्यापक्वादिन प्रति । ७. अस्मिन्ननुमाने साध्यसाधनयोरात्मनों वट- 
कणिक्रापरिमाणप्रतिषेधार्थं तत्न सर्वत्रैवेति पदं दत्तम्‌ ! व्यापकखनिरासाथं तदह एवेति 
पद्‌ दत्तमिति । सव्र सवेषु प्रदेरोषु । ८. तत्रैव त्र स्त्रे च स्वासाधारणरुणाधार- 
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तथेति । ्तदसाधारणगुणा .“ ज्ञानदर्लनसुखवीर्यलक्षणस्तेः च सवाङ्गीणास्तत्रेवः 
नोपलभ्यन्ते | 
खुखमार्दादनाकारं विज्ञानं मेयबोधनम्‌ । 
शक्तिः क्रियानुमेया स्याचयनः कान्तासमागमे ॥४९। 
इति वचनात्‌ । "तस्मादात्मा देहपरमितिरेव सितः | 
द्वितीयं विच्येषभेदमाद 
अरथान्तरगतो षिसदृशपरिणामो ` व्यतिरेको गोमहिषादिवत्‌ ॥८॥ 


वह उसके देह-प्रमाण ही है । आत्माके ज्ञान, दशन; सुख, वीयं लक्षणवाङे 
असाधारण गुण है जौर वे आत्मामं ही सर्वाङ्ग व्याप्र पाये जाते है । यह पर 
देहम ही आत्मा है, एला कहनेसे आत्मके व्यापकपनेका निषेध किया गया 
-हे ओर वह उसके सवं प्रदेशमे व्याप्र है, एेसा कहनेसे वटकणिकामात्र होने- 
का निषेध किया गया है, एेसा विरोष जानना चाहिए 

युवा पुरुषके कान्ताके साथ समागम करनेपर आल्हाद्‌ या जनन्दरूप 
आकारव छि सुंखका, ज्ञेय पद्‌ार्थोकि जाननेरूप विज्ञानका ओर रमणरूप क्रियासे 
राक्तिका अनुमान किया जाता है| ४१) एसा वचन है । 


 भावाथं-- स्त्री समागमके समय आनन्द, विज्ञान भौर सामथ्यं इन 
तीनों ही आत्मगणोकी प्रतीति होती है । 
इसलिए आसा देह-प्रमाण ही ह, यह्‌ स्थित हज । 
अब आचार्यं विरोषके दूसरे भेदको कहते दै-- 
सत्राथं--एक वदथकौ अपेक्षा अन्य पदाथ रनेवारे, विसद्छ 
परिणामको व्यत्तिरेक | कहते हे । जैसे गाय-मेस आदिमे विलक्षणपना पाय 
जति है ॥८॥ 


वाश्च दैवदत्तास्मा । १. तस्मात्त ह एव तत्र सर्वत्रैव च विद्यमानः । प्रदेशसंहारविसर्पाभ्यां 
प्रदीपवत्‌ । २. आत्माऽसाधारणगुणाः। ३, गुणाः । ४. आत्मन्येव । ५. अनुमान- 
सीौम्यांत्‌ । ६. एकस्मादर्थात्सजातीयो विजातीयो वाऽथोऽथान्तरम्‌ । तं गतोऽर्थान्तर 
मतः| ७. खण्डलक्षणाद्रोः सजातीयो मुण्डलक्चणो गौः, विजातीयो महिषः, खण्डापेक्षया 
मुण्डो विसदशकारो महिषापेक्षया च विसटटशाकार इत्यथः । ८, विष इति सम्बन्धः । 
९. यथा गोपु खण्डगुण्डादिलक्षणो मद्षिषु विग्ा्विसंकटत्वलक्षणो गोमिषु च 
परस्परमसाधारणस्परूपखक्षणी विसदशपरिर्णामोऽसि | 


[1 = ननन (= ~ ~~ ~ =+ ~~ 


चतुर्थः समुटेशः २६९& 


ध्वैसाद्ध्यं हि प््रतियोगिग्रहणे सत्येव मवति । नः चापेसिकशत्वाद 'स्यावस्तु- 
त्वम्‌ ; *अवस्तुन्यापेश्िकच्वायोगात्‌ । उपेश्चाया “वस्तु-निष्ठत्वात्‌ । 
-स्यात्कारलाञ्दितमवाध्यमनन्तधम- 
सन्दोह वभितमश्चेषमपि प्रमेयम्‌ । 
''देचैः प्रमाणवल्लतो निरचायिः यच्च? 
संक्ि्तमेवःः मुनिभिर्विचतं “मयैतत्‌ ॥१०॥ 


इति परीक्ामुखस्य टघ्रुव्रत्तौ विषयसमरेश्चश्चतर्थः | 





विसहृशता प्रतियोगी अर्थात्‌ प्रतिपक्षौके म्रहण करनेपर ही प्रतीत होती 
है । अपेक्षिक होनेसे इस विखदशताको अवस्तु नदीं कहा जा सकता है; 
क्योकि अवस्तु अपेश्षिकपना नहीं बन सकता है । किन्तु अपेक्षके चस्तु- 
निष्ठपना है, अथीत्‌ अपेक्षा वस्तुमें ही पाई जाती है, अवस्तुमे अपेक्षा नहीं 
होती हे । 

इस प्रकार ग्रमाणके विषयक निरूपण किया | 

स्यात्‌ पदसे छाञ्छित, अवाध्य, अनन्त धर्मोकि समूहसे संयुक्त पसे 
समस्त ही जिस प्रमेयतन्त्वको अकलङ्कदेवने प्रमाणके बलख्सैे कक्ष, ओर 
जिसे माणिक्यनन्दिदेवने संक्ेपसे सूत्ररपमें रचा, उसे ही सैन ( अनन्तवीयने ) 
यहापर बृत्तिरुपसे विवरण करिया है ।१०॥ 


दस प्रकार परीक्षामुखकी ल्घुरत्तिमे प्रमाणकरे विपयका प्रतिपादन करनेवाला 
चतुथं समुदेश खमा हु । 


+ © + 


भ 


१. कुतः? २. प्रतिपक्षे] ३. अनेन बौदधमतं निरा्कतम्‌.। ५. अक्ष 
अवस्तु न मवति, किन्तु सत्यं भवति । ५. वैसादश्यस्य । ६. सवंथाऽमावे । ७. 
द्रभ्य-। ८. प्रयुक्तो हि स्यात्कारोऽर्थ्सर्वत्र प्रतीयते ! विधौ निषेधेऽप्यन्यत्र कुरल्द्वे- 
सप्रयोजकः ।१। ९. संयुक्तम्‌ । १०. अकल्ङ्कदेवैः । ११. विरचितम्‌ । १२. प्रमेयम्‌ ॥ 
१३. माणिक्यनन्दिभिर्दैयैः । १४. त्तिरूपेणाम्यधायि । १५. अनन्तवीर्येण । 


पञ्चमः समुदशः 
यथेदानीं फलविप्रतिपत्तिनियसाथमाह-- 
अज्ञाननिब्ततिहानोपादानोपिक्षा च एम्‌ ॥१॥ 


द्विविधं हि फलं साक्षात्पारम्पयणेति । साक्षादक्ञाननिच्त्तिः" पारम्पर्येण हानादिक- 
मितिः प्रमेयनिश्चयोत्तरकाल्भावित्वात्तस्थेति । 





अब आचार्यं प्रमाणके फरटकी विप्रतिपच्तिके निराकरणके छिषए उत्तर 
सूत्र कहते दै-- 


सूत्रा्थ--अज्ञानकी निवृत्ति, हान, उपादान ओर उपेक्षा ये प्रमाणक 
फ है ॥। १॥ 


फट दो प्रकारका होता है-साक्षात्फर ओौर पारम्पयेफल । वस्तु- 
सम्बन्धी अज्ञानकी निवृत्ति होना यह्‌ भरमाणका साक्षात्फछ है । हान आदिक 
परम्पराफल है; क्योंकि वह प्रमेयके निश्चय करनेके उत्तरकार्में होता है । 


भावा्थं--वस्तुके जाननेके साथ ही तत्काठ होनेवारे फर्को साक्षात्‌ 
फट कहते है । जब हम किसी अज्ञात वस्तुको प्रमाप्से जानते है, तव 
तत्सम्बन्धी अज्ञान तत्का दूर हो जाता है । यही अज्ञानकी निबत्ति प्रमाणका 
साक्षार्फर है । वस्तुके जाननेके पश्चात्‌ परम्परासे प्राप्न होनेवारे एको 
पारम्पयंफर कहते है । वह्‌ हान, उपादान ओर उपेक्षाके मेदसे तीन प्रकारका 
हे-जाननेके पश्चात्‌ अनिष्ट या अहितकर वस्तुके परिव्याग करनेको हान कहते 
है । इष्ट या हितकर वस्तुके भ्रहण करनेको उपादान कहते हे । जब तक मनुष्य 
के रागद्वेष रगा रहता है, तब तक वह्‌ पर पदार्थोमि कभी इष्टी ओर कभी 
अनिष्टकी कल्पना किया करता है । किन्तु जब वह्‌ राग.दरेषसे रदित वीत- 
राग दद्चाको प्राप्र कर ज्ञेता है, तज उसके किसी मी पदार्थमे इष्ट-अनिष्टकी 


१, उदासीनता । २. प्रमाणमेव प्रमेयनिस्वयकाठे अक्ञाननिघत्तिः । अज्ञानमरक्निः 
स्व-पररूपन्यामोहस्तस्य नित्रत्तिथैयावत्तदरपयोकंतिः 


पञ्चमः समुदेशः ३०४ 


क क 


तद्विविधमपि फां प्रमागाद्धिन्नमेवेति योगाः । अभिन्नमेवेति सौगताः । तन्मत- 
दयनिरासेन स्मतं व्यवस्ापयितुमाह- 
 प्रमाणादभिन्नः भिन्नः चः ।॥५॥ 
कथच्िदमेदसमर्थनाथ हेतुमाह- 
यः प्रमिमीते ' स एवः निदृत्ताज्ञानो “जदात्यादत्तः उपेक्षते 
चेति प्रतीतेः" ॥३॥ - 


कल्पना नदीं रहती दहै । उस वीतराग दशामें किसी मी पदा्थेको जाननेके 
पश्चात्‌ उसमें हेय-उपादेयकी वुद्धि उत्पन्न नहीं होती; छन्तु उपेक्षा या उदासी. 
नतारूप माध्यस्थ्य भाव पेदा होता है, यह भी प्रमाणका पारम्पयंफट ड. । 
रागदरेष दूर होनेके पहर भी मनुष्य जिसे अपने छिए इषट-अनिष्ट नदीं सम- 
बता, रेसे ज्ञेय पदाथेमिं उपेक्षाभाव रखता है । 

यह दोनों ही प्रकारका फर प्रमाणसे भिन्नही दहे, पेसा यौगणोग 
कहते है ! प्रमाणसे फल अभिन्न ही है, एसा बौद्ध लोग कहते है । इन दोनों 
म्तोके निराकरणके साथ अपने मतकी व्यवस्था करतेके लिए आचाय उत्तर 
सूत्र कहते दै- 

सूत्राथं--वह फर प्रमाणसे कथच्ित्‌ अभिन्न है ओर कथच्ित्‌ 
सिन्न है ॥२॥ 

अब आचाय कथञ्चित्‌ अभेदके समथेनके छिए दहेतुरूप उत्तर सूत्र 


कहते दै-- (6 
सूत्राधं-- जो प्रमाणसे पद्ाथेको जानता है, उसीका अज्ञान निवत्त 


होता हे, वही अनिष्ट वस्तुक स्याग करता है, इष्ट वस्तुको प्रहण करता द 
ओर जिसे अपने छिए इश्ट-अनिष्टरूप नहीं समद्यता हे, उसकी उप्ता करता 
हे । इस प्रकारकी प्रतीति हदोनेसे सिद्ध है कि प्रमाणसे फर अभिन्न है ।॥ ३॥ 





१, अज्ञाननिव्रत्तिः प्रमाणस्याभिन्नं एखम्‌ } अत्र कथञ्चिदमेदो द्रष्टव्यः, कारणकार्य- 
भेदादिति । २. हानोपादानोपेक्षाश्चच प्रमाणस्य भिन्नं फलम्‌ । अच्रापि कथञ्चिद्ध दौ व्र्टन्यो, 
सवथा मेदे प्रमाणफर्ग्यवहारविरोधादिति । ३. भिन्नाभिन्नात्मकमित्यर्थः । ४, यः प्रति- 
पत्ता | ५. निद्विचनुतै, स्व।थग्रहणपरिणामेन परिणमते । ६. स्वविषये व्यामोहरषहितः । 
७. अभिप्रतप्रयोजनाप्रसाधकमर्थं जहाति । ८. अभिप्रेतप्रयोजनप्रसावकमर्थमादत्ते । 
९. उभयप्रयोजनाप्रसाघकं तूपेक्षणीयमुपेक्चते । १०. प्रमाणफस्योः कथञ्चिद्ध दाेद्‌- 
व्यवस्था प्रतिपन्तग्येति सम्बन्धः । 


०२ भमेयरनमालाया 


अयप्रथुः--यस्यैवार्मनः प्रमाणाकारेणः परिणतिसतस्यैव फररूपतया परिणाम 
इव्येकन्प्रम जपेश्चय{ प्रमाणफख्योरमेदः । “करणक्रिया परिणामभेदाद्‌ मेद॒ इत्यस्य ` 
सामभ्यैसिद्धतवानो क्तम्‌“ | 
पारम्पयंण साक्षाच्च फलं द्वेधाऽभिधायि यत्‌ । 


'देवेर्भिन्नमभिन्नं च प्रमाणात्तदिहोदितम्‌ ॥११॥ 


इति परीक्षामुखल्धुव्रतौ फलसमुटेशः पञ्चमः | 
र 


इसका यह्‌ अथं ( असिप्राय) है कि जिस ही आत्माकी प्रमाणके 
आक्ारसे परिणत होती है, उसफे हयी फरृरूपसे परिणाम देखा जाता हे; 
इसलिए एक प्रमाताको अपक्षासे प्रमाण ओर फलरमे अभेद दै । प्रमाण करण- 
रूप परिणाम है ओर फट क्रियारूप परिणाम है; इस प्रकार करण ओर 
क्छियारूप परिणामके मेदसे प्रमाण ओर फर्मे भेद हे । यह भेदरूप कथन 
सामथ्यंसे सिद्ध होनेके कारण सूत्रकारने प्रथक्‌ नहीं कहा है । 

आचाय अकडङ्कदेवने ओौर माणिक्यनन्दिने प्रमाणके जिस फर्को 
साक्तात्‌ ओर पारम्पयेके भेदसे दो प्रकारका कहा है, वह्‌ भमाणसे कथच्ित्‌ 
भिन्न मी है ओर अभिन्न मो है, वही यपर मने कहा हे ॥ ११॥ 





इस प्रकार परीक्चामुखकी ट्धुव्रतिमे प्रमाणके फलका वणन करनेवास 
पञ्चम समुदेश समाप्त हुमा. 


>> 


जामि 


१, करणाकारेण । २, प्रमितिरूपतया । ३, आस्मा। ४, प्रमाणम्‌ | 
५. जानाति । ६. आत्मा कर्त करणेन ज्ञानेन जानाति इति रैव वा॒फटम्‌ 1 ७. 
मेदस्य । ८, मेदरूपफष सूत्रेण न निबद्धम्‌ । ९, मकञ्ङकदेवैरमाणिक्रयनन्दिदे वेश्च । 
२०. अनन्तवीर्येण । 


५ 
षष्ठः ससुदश्चः 
अयेदानीपुक्त्रमाणस्वरूपादिचवुष्टवामासमाह-- 


ततोऽन्यत्तदाभासम्‌ ॥ १॥ 


तत उक्तात्‌ प्रमाणस्वरूपसङ्ख्याधिषयफर्भेदादन्यद्विपरी तं तदाभासमिति । 
तत्र क्रमप्राप्तं स्वरूपाभासं दशंयति-- 


'अस्वसंविदितगृहीतथि दशनसंशयादयः" प्रमाणामासाः ॥२॥ 


अब आचाये उपर कहे गये प्रमाणके स्वरूप, संख्या, विषय ओर फठ 
इन चारोके आभासोको कनके ठिए उत्तर सूत्र कहते है-- 

सूत्राथं--उनसे भिन्न तदाभास हे ।॥ १॥ 

उनसे अथात्‌ ऊपर जिनका वणेन किया गया है एेसे प्रमाणके स्वरूप, 
संख्या, विषय ओर फरसे अन्य यानी विपरीत स्वरूप, संख्या, विषय ओर 
फरको तदाभास कहते हे । 

भावाथं--यथाथं स्वरूपसे रहित होनेपर भी उन जसे प्रतिभासित होने 
वाङ स्वरूपादिको तदाभास कहते हे । प्रमाणके स्वरूपसे रहित विपरीत 
आभासको स्वरूपाभास कहते हे । प्रमाणकी यथाथ संख्यासे विपरीत अय- 
यथं संख्याको संख्याभास कहते हे । प्रमाणके वास्तविक विषयसे विपरीत 
विषयको विषयाभास कहते हैँ ओर भ्रमाणके वास्तविक फडसे रहित फटको 
फलाभास कहते ह । इस समुदेशमे आचायं अपनी पूवे प्रतिज्ञाके अनुसार 
ङ्न ही चारों प्रकारके आभासोंका स्वरूप कंग 

` अब आचायर उनमेसे कम-प्राप्र स्वरूपाभासको दिखरते है- 

सूत्राथं--अस्वसंविदित, गृहीताथं, ददन ओर संदायादिक प्रमाणा- 

भास है॥ २॥ 


१. प्रमाणशब्दः प्रत्येकं सम्बन्धनीयः । २. अस्यसंविदितस्य स्वमप्राहकत्वाभवे- 
नाथ॑प्रतिपच्ययोगात्‌ प्रदर्तिविषयोपदर्शोकःवाभावः । ३, निर्विकल्पकं दर्शनं तस्य प्रृत्ति- 
विष्रयोपदश्यकत्वाभावस्तजनितविकस्पस्येव तदुपदशंकल्वात्‌ । ४. आदिशम्देन विपर्ययान- 
ष्यु्म्रायो ग्राह्यो । 


३०४ प्रमेयरत्नमाला्यां 


अस्वसंविदितञ्च ग्हीताथश्च द्दानञ्च संदाय आदियपां वे संशयादयश्चेति सवेषां 
दन्दः | आदिशब्देन विप्येयानध्यवसाययोरपि ्रहणम्‌ । 

तच्रास्यसंविदितं ज्ञानं ज्ञानान्तरप्रत्यश्चत्वादिति नैयायिकाः । तथाद्ि- ज्ञानं स्वन्य- 
तिरिक्तवेदनवे्यम्‌ः; वे्त्वात्‌", घट्वदिति । तदसङ्गतम्‌ ; धर्मिज्ञानस्य ज्ञानान्तरवेग्यत्वे 
साध्यान्तःपातिसखेन धर्मितवाथोगात्‌* । स्वसंविदितस्वे तेनैव ^हेतोरनेकान्तात्‌* । मदेदवर- 


सृत्र-पटित अस्वसंविदित, गृहीता, दशेन ओौर संशय है आदिमे 
जिनके एेसे संशायादि इन सभी पदोका द्रन्समास करना चाहिए । आदि 
राब्दसे विपयंय ओर अनध्यवसायका भी ग्रहण करना चाहिए । 
विशेषाथं -- सृत्रमे जिन अस्वसंविदित आदि ज्ञानोको प्रमाणाभास कहा 
गया है, उनका खुखासा इस प्रकार हे-जो ज्ञान अपने आपके द्वारा अपने 
स्वरूपको नहीं जानता है, उसे ऋअस्वसंविदित ज्ञान कहते है । किसी यथार्थं 
ज्ञानके द्वारा पहठे जाने हुए पदाथेके पुनः जाननेवाङे ज्ञानको गृहीतार्थ ज्ञान 
कहते है । यह्‌ घट है, यह पट दै, इत्यादि विकल्पसे रहित निर्विकल्परूप 
ज्ञानको दशन कहते है । परस्पर विरोधी दो पक्के विषय करनेवारे ज्ञानको 
संशय कहते है । वस्तुक अन्यथा जाननेको विपर्यय कते है । वस्तुका यथार्थ 
निर्वय न होकर कुछ है, इस भकारे अनिरिचत ज्ञानको अनधभ्यवसाय 
कहते है । ये सभो प्रमाणके स्वरूपाभास है, क्योकि वे प्रमाणे यथार्थं 
स्वरूपसे रहित हे । 
नेयायिकोका कहना हे कि कोई भी ज्ञान अपने आपको नहीं जानदाः 
है, किन्तु अन्य ज्ञानसे ही उसका प्रत्यक्ष होता है। आगे इसी बातको वे 
स्पष्ट करते ह-- ज्ञान अपनेसे अतिरिक्त अन्य ज्ञानके द्वारा जाननेके योग्य ह; 
क्योकि वह ज्ञेय हे; जेसे घट । आचाय कहते है कि नैयायिकोंका यह्‌ कथन 
असङ्गत हे; क्योंकि धर्मी जथौत्‌ पश्चरूपसे आपके द्वारा प्रतिपादित जो ज्ञान 
हे, उसके अन्य ज्ञानसे वेधपना माननेपर उसके भी साध्ये अन्तमेत हो 
जानेसे धर्मीपना नदीं रह सकेगा । कारण कि धर्मी चो प्रसिद्ध होता है ओर 
साध्य असिद्ध । अतः ध्मीं ज्ञानके असिद्ध हो जानेसे वेदयत्व हेतु आश्रयासिद्ध 


१. ज्ञानान्तरवेयमित्यथः । २. प्रमेयत्वात्‌ । ३, प्रत्क्षादिप्माणप्रसिद्धो हि धर्मं 
मवति । न चानुमाने धमिज्ञानं प्रमाणप्रसिद्धमस्ि । ततस्तस्य साध्यान्तःपातितेन 
धमिलायोगात्‌ › धर्मिणो ज्ञानस्यासिद्धेद्व वेच्स्वादिति हेतुराश्रयासिद्ध इति मावः | 
४. धर्मज्ञं स्वसंविदितं ततो न यथोक्तदोषानुषङ्ग इति रङ्कायामाह । ५. घर्मि्ञनेतैव । 
६, वेदयत्वादिति देतो; । ७. धर्मिने हि वे्रल्ममस्ति, परम्बु॒॒स्वन्यतिरिक्तमेदनवेग््मं 
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स्ञानेन च व्यभिचाराद्‌, व््यािज्ञानेनाप्यनेकान्तादर्थप्रतिपच्ययोगाच" । न हि "शापक- 
मप्रतयक्षं॑ ज्ञाप्यः गमयति"; “शब्दछिङ्गा दीनासपि तथैव गमकत्वप्रसङ्गात्‌ ¦ 
हो जाता हे। यदि धर्मजो ज्ञान है, उसके स्वसंविदितपना कै, अथात्‌ 
अपने आपको जाननेवाछा मारने, तो उस धर्मी ज्ञानके द्वारा ही वेद्यत्वं हेतुक 
अनेकान्तपना प्राप्न होता है; क्योकि धर्मी ज्ञानमें वेघत्व तो है, परन्तु स्वव्य- 
तिरिक्तवेदनवेदयत्व नहीं हे, इसरिए साध्यके जभाववारे विपश्षमे भी हेतुक 
सद्धावसे व्यभिचार दोष आता है । तथा महेदवरके ज्ञानसे मी व्यभिचार आता 
है । आप रोग महेरवरके ज्ञानको अस्वसंविदित कगे तो अपने आपको न जान 
नेसे उसके सवेज्ञता नीं रहती है । ओर यदि उसके ज्ञानको स्वसंविदित कंगे, 
तो प्रथम तो आपके मतकी हानि होती है। दूसरे महेश्वरज्ञानमें ज्ञानान्तर- 
वेद्यत्व तो नहीं है, किन्तु वेद्यत्व पाया जाता हे, इसङ्ए उससे व्यभिचार 
आता हैः । तथा व्याप्रिके ज्ञानसे भी व्यभिचार आता दहै; क्योकि व्याप्नि- 
ज्ञानम अन्य ज्ञानसे व्यवधान नहीं है । तथा अस्वक्षंविदित ज्ञानसे पदाथंकी 
प्रतिपत्ति जथोौत्‌ जानकारी भी नदीं हयो सकती है; क्योंकि ज्ञापक अथौत्‌ 
जानकारी करनेवाखा ज्ञान ही यदि अप्रत्यक्ष हो-अपने आपको न जाते- 
तो वह जनानेके योग्य जो ज्ञाप्य वस्तु हे, उसे नहीं जना सकता है; अन्यथा 
रब्द्‌ ओर लिङ्ग आदिके मी तथैव अर्थौत्‌ स्वयं अप्रत्यक्ष रहते हुए मी गमक- 
पनेका प्रसङ्ग आता है 

भावाथ--यदि यह्‌ माना जाय कि ज्ञान स्वयं अप्रत्यक्ष रहते हुए भी 
ल्ेयका ज्ञान कराता है, तो शब्द्‌ कानसे सुने विना दी अथंका ज्ञान कराने- 
वाखा ठहरता हे, तथा धूमादिक लिङ्ग ( हेतु ) ओँखोसे देखे विना ही जगनि 


नास्ति । ततः सध्याभाववति विपक्षेऽपि हेतोः सद्धावाद्‌ ग्यमिचारिः्वमिति। यदं 
तद्रेदनान्तरवे्यभिति व्या्िस्तेन भ्यभिचारः । १, महेदवरक्ञानं अस्वसंविदितं तत्सर्व! 
रूपं न मवति । सखसंविदितं चेन्मतहानिः। २, महेदवरक्ताने ज्ञानान्तसेद्यत्वं नास्ति 
वेद्यत्वमस्ति, ततस्तेन म्यभिचारः । ३३. ज्ञानान्तरेण व्यासिज्ञाने `व्यवधानाभावात्‌ ] ४. 
सानं स्वपरप्रकाशके ज्ञानत्वान्महेश्वरक्ञानवत्‌ , अम्यवधनेनाथप्रकालकतवाद्वाऽथ॑ग्रहणात्म- 
कत्वाद्रा महेदवरक्ञानवत्‌ । यद्पुनः स्वपरप्रकाशकरं न मवति न तन्ज्ञानन्यवधानेनार्थप्रकाशकं 
अथंग्रहणात्मकं वा, यथा चन्तुरादिः। ५. ज्ञानम्‌ ।. ६, जञेयमर्भम्‌ । ७, मया अप्यक्ष 
शानं न गमयति, इ्युक्तम्‌ । त्वया गमयति इत्युच्यते चेत्‌ श्रवणाप्रत्यक्षः शबन्दोऽथं 
गमयतु दृष्टरपरतयक्षो धूमोऽग्निं गमगरत्‌ । ८. अन्यथ। । ९. यत धूमस्तत्राग्निः । १० 
प्वयमप्रत्यक्चःवेनैव । 
२०७ 


३०६ प्रमेयर नमाला 


(अनन्तरभाविज्ञानग्राह्यत्वे प्तस्याप्यग्रदीतस्यः "पराज्ञापकत्वात्तदनन्तरं*' कस्पनीयम्‌ । 
तत्रापि तदनन्तरमिव्यनवसथा ! तस्मानायं पक्षः“ श्रेयान्‌ । 

“एतेन 'करणज्ञानस्य  परोक्षःवेना खसंविदितस्वं ब्रुवन्नपि मीमांसकः प्रत्युक्तः; 
ष्तस्यापि ष््ततो ऽर्प्रत्यक्षत्वायोगात्‌ । अथ प्"कर्मल्वेनाप्रतीयमानत्वादप्रःयक्षत्वे^ (“तर्हि 
१कलन्ञानस्याप्रत्यक्चता तत एव सयात्‌ । अथ ^्फङत्वेन स्पप्रतिभासनात्‌ नो चेत्‌ 


आदिक ज्ञान करानेवारे सिद्ध होते है । पर रेखा होता नदीं है, अतः ज्ञानको 
स्व-पर-संवेदी मानना चाहिए । 

यदि कहा जाय कि पव ज्ञानके अनन्तर-भएवी ज्ञानके द्वारा ्राह्यता 
वन जती हे, तो उस्र अनन्तर-भावी अगृहीत ज्ञानके भी परी अज्ञापकता 
रहनेसे तदनन्तर-भावी अन्य ज्ञानकी कल्पना करनी चाहिए ओर उसके छिए 
भी अन्य तदनन्तरभावी ज्ञानको कल्पना करनी चाहिए; इस प्रकार अनवस्था 
दोष प्राप्रहोताहै। इसछिए ज्ञान अपने आपको नहीं जनता हे, किन्तु 
अन्य ज्ञानसे जाना जाता हे, यह्‌ नैयायिकका पक्ष ठीक नहीं है । 

इसी कथनसे अथपीत्‌ ज्ञानकी ज्ञानान्तरवेद्यताके निराकरणसे करण- 
ज्ञानको परोक्ष होनेसे अस्वसंविदितयपना कहनेवरे मीमांसक मी निराकृत 
कर दिये गये; क्योकि उनके भी उस करणज्ञानसे अथंकी प्रव्यक्ता नहीं बनती 
है। यदि कहा जाय करि कमेरूपसे प्रतीत न होनेके कारण करणज्ञानके 
अप्रव्यक्षता है, तो हम कहते है कि इसीलिए ही अ्थौत्‌ कर्मरूपसे प्रतीत न 


१. प्रथमज्ञनस्य । एकात्मसमवेतानन्तर्ल्ञानगराह्यमर्थज्ञानम्‌ । तदपि 
ज्ञानन्तरेण गहीतं वषिलोक््यतै। २, अनन्तरमाविज्ञानस्यापि। ३, अपर 
्ञानेनाग्रदीतस्य पूवैज्ञनेन ग्दीतुं न पायते । ४, प्रथमज्ञानस्य | ५. ज्ञानान्तरम्‌ | ६. 
तदनन्तस्त्ञानेऽ्पि 1 ७, ज्ञानं ज्ञानान्तरवे्यं प्रमेयत्वादिति पक्चः | 

८. ज्ञानस्य ज्ञानान्तरवेद्यत्वनिराकरणेन । परिच्छित्तिसाधनं ज्ञानम्‌| ९. 
मीमांसकेन करणक्ञानं क्लनान्तरेणानुमेयम्‌ । १०. करणप्रमाणल्पस्य । ११, भाट प्रभा- 
, करश्च । माहमते आत्मा प्रस्यक्चम्‌ , प्रभाकरमते ठत फल्ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ । १२. मीमांष- 
कस्यापि । करणज्ञानात्‌ अग्हीताद्‌ इति प्रतिपादनानन्तरम्‌ । १३, करणक्ञानतः । १४. 
प्रभाकर आह । १५. करणक्ञनस्य । १६. यथा घटः कर्मत्वेन प्रतीयते तथा करणक्ञानं 
कर्मत्वेन न प्रतीयते । अतोऽप्रतयक्षता करणन्ञानस्य | यत्कमस्वेन प्रतीयते तःप्रयक्षम्‌ | 
१७. यदि कर्मस्ेनापरतीयमानघाक्करणन्ञानय परोक्चता, तर्द । १८. प्रमितिक्रियायाः । 
१९. कर्षैखेनाप्रतीयमानलादेव 1 २०. भाष्टस्य व॒ कर्मत्वेना प्रतीयमानत्वौद्‌ात्मनोऽप्यप्रस्य- 
क्षता स्यादिति । २९१. क्रियासवेन फछक्ञानस्य । २२. मतः परोक्षता नो चेदिति सम्बन्धः | 
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रकृरणज्ञ(नघ्य पिः करणस्वेनावमासनात्‌ प्रत्यक्चःवमल्ु । श्तस्मादथ प्रति"पयन्यथाऽनुप- 
यत्ते ¶करणज्ञानकस्पनाबदथेप्रतयक्षस्वान्यथा ऽ"नुपपततेञानस्यापि प्रत्यश्चव्वमस्तुः । अथ 
करणस्य" चश्चुरदेरप्रत्यक्षवेऽपि रूपप्राकव्य।द्‌ व्यभिचार इति चेन्न, मिन्नकरतूं करण- 
सपैव सतद्वयभिचारत्‌ । अभिन्नकतृके ध्करणे सति 'कतप्रस्यश्नतायां तदमिन्नस्यापि" 
करणस्य कथित्‌ प्रत्यक्चत्वेनाप्रव्यक्चतैकान्तविरोधात्‌ , “प्रकाशात्मनो ऽप्रतयश्चतवेः 


होनेके कारण ही फलज्ञानके मी अप्रव्यक्ष॒ता मानी जाय । यदि कहा जायं 
कि फलरूपसे प्रतिमासित होनेके कारण फरज्ञानके परोक्षता नहीं है, छिन्वु 
परव्यक्ञता हे, तो हम भी कहते है कि करणज्ञानके भी करणरूपसे प्रतिभासिव 
होनेके कारण प्रव्यक्चता मानी जाय । इसङिए जथंका ज्ञान अन्यथा नदींदो 
सकनेसे जसे करणज्ञानकी कल्पना को जाती है, उसीके समान अथी प्रस्य- 
क्षता अन्यथा नहीं हो सकनेसे ज्ञानके भी प्रत्यक्षता रही आवे, अथात्‌ ज्ञानके 
भी प्रत्यक्षता मानी जाय । यदि कदा जाय कि करण चक्षु आदि ई्द्रियके 
अप्रस्यक्षपना होनेपर मी रूपको प्रकटतासे व्यभिचार आतादहे, सो मो 
कहना ठीक नही है; क्योकि भिन्न कत्तावङे करणके हौ वह व्यभिचार 
दोषप्राप्रहोता है । किन्तु अभिन्नकत्तीवारे कर्णे होनेपर कन्तके प्रव्यक्ष 
होनेकी दशमे उससे अभिन्न करणकरे मी कथञ्चित्‌ प्रस्यक्ष होनेसे अप्रव्यक्षता 


१. तहिं । २. करणक्ञानमस्ति यथा तथा करणज्ञानस्यापि प्रयक्षता साध्यते } ३. 
अनेन्‌ देठना मस्िलकस्पना करणज्ञानस्य तथा प्रत्यक्षम्‌ । ४. समः समाधिः प्रददयैते-- 
अथंप्रत्यक्षत्वात्‌ अन्यथानुपपतेर्चानस्य पि प्रव्यक्चत्वमस्तु । ५. ससंविदितमन्तरेण । £. 
मभि करणज्ञानमस्ि, अथप्रतिप्यन्यथानुपपत्तेरित्यनुमानेन वेद्यत्वादपरत्यक्षत्वमिति चेत्‌ । 
७, स्वसंविदितमन्तरेण ! ८, करणन्ञानं प्रत्यक्षं भवितुमर्हति, अर्थप्रस्यक्षसान्यथानु- 
पपत्तेः । करणज्ञनमस्ति, अथप्रतिपच्यन्यथानुपपत्तरिति चेत्‌ करणन्ञानं पर्यक्चमथंप्रतयश्च- 
त्वान्यथानुपपत्तेरित्यपि भविति भावः । ९. इन्द्रियस्य । १०. करणभूते चक्षुरादो 
-ूपादिप्रकिस्यमस्ि, प्रत्यश्चत्वं नसि । ततः सष्याभाववति हेतोः सद्धात्राद्‌ व्यभिचार 
इति । ११. करणं द्वेधा विभक्ताविभक्कतकमेदात्‌ । कतुरन्यद्विभक्तकतुंककरणम्‌ , यथां 
परशुना छिनत्ति देवदत्तः । कदुरनन्यदविमक्तकम्‌ , यथाऽग्निदंहस्योष्ण्येनेति । इह त्ववि- 
मक्तक्रतरंककरणं विवक्षितं तस्माद्िमक्तकतरककण्णेन व्यभिचासेऽपि न दोषायेति भावः| 
१२. हेतोः ! १३. रन्िश्चणे मविन्दरिये । १४. तन्मते आत्मा प्रव्यश्चः । १५. कतुर 
मित्रस्यापि । १६, आस्मापेश्चया । १७. प्रकाशसरूपस्य । १८. अभत्यन्नम(त्मानं वदन्तं 
ग्रामाकरं प्रतीदम्‌ । १९. प्रामाक्रसमतानुसारेणोक्तं सतीदम्‌ । 


३०८ भ्रमेयरसनमालायां 


शप्रदीपप्रत्यक्षत्वविरो धवदिति । 
७ (9 
'रहीतग्राहिधारावादिः ज्ञानं गृहीताथम्‌, '्र्यनं सौगतामिमतं निर्विकल्पकम्‌ ; 


४ 


तच्च: सस्वविषयानुपदशकत्वादप्रमाणम्‌ ; ग्यवसायस्मैव (तजनितस्य तदुपदर्कःवात्‌ ' । 





रूप एकान्तका विरोध है; जंसे प्रकासात्मकताके अप्रत्यक्ष रहनेपर प्रदीपकी 
भत्यक्षताका विरोध है| 

विरेषाथ॑--किसी भी पदाथके जाननेके समयं कत्तौ, कमे, करण ओौर 
क्रियाकी म्रतीति होती है, यह बात आचाय प्रथम समुदेशमे बतला आये 
हे । इनके विषयसे जो विवाद है, उसकी चचां र्मोवदींकीजा चुकी है 
प्रकृतमे मीमां सकोका यह कहना है कि भमै घटको आंखसे देखता ह इस 
प्रतीतिमें क्रूप घट तो प्रत्यक्ष है, देखनेरूप जो क्रिया है ओर जिसेकि 
फलज्ञान कहते है, वह भी प्रत्यक्ष हे । किन्तु ओंखजो करण है, अर्थात्‌ 
देखनेमे सांधकतम कारण है, उसका ज्ञान प्रत्यक्ष नदीं हे; क्योकि कों भी 
ओंख अपने आपको नहीं देख सकती है, अतः करणज्ञान परोक्ष हे! इस 
विषयमे उत्पन्न होनेवाली शङ्काओंका समाधान ओर आक्षपोका उत्तर देते 
हुए आचा्यने अन्तमं यह बतदखया है करि करण दो प्रकारके होते है 
९ भिन्नकवरेक ओर २ अभिन्नकठेक । देवदत्त फरसेसे कार काटता है) यह 
भिन्नकवेक करणका उदाहरण है ओर अग्नि अपनी उष्णतासे काठको 
जरती है, यह्‌ अभिन्नकतेक करणका उदाहरण हे । म्रकरतमे अभिन्नकतक 
करण विवक्षित है, इसलिए मीमांस्कोने जो व्यमिचार दोष दियादै, वह 
कागू नहीं होता । जैसे दीपक अपने मासुराकार प्रकारसे पदार्थोको प्रकाशित 
करता हैः य्ह पर करण जो भायुराकार प्रकाश है, वह परोक्ष नही, अपि 
तु प्रत्यत्त ही है । यदि उसेमी परोक्ष माना जायगा, तो फिर दीपककी 
प्रत्यक्षता भी नहीं बन सकेगी, अथौत्‌ उसे भी परोक्ष ही मानना पडेगा । 

गृहीतग्राही धारावाहिक ज्ञान गृीताथप्रमाणाभास दै; स्योकि इसमें 
अज्ञानकी निषरत्तिरूप कोई फर नदीं पाया जाता । बौद्धोके द्वारा माना गयः 


१. करणज्ञानं प्रवयक्षं अभिन्नकतरके सति प्रत्यक्चकार्यकरणत्वात्‌ प्रदीपभायुरा- 


कारवत्‌ । २. गृीतयहीतमिति गहाति। ३. तदपि न प्रमाणम्‌ । कुतः ? अन्ञाननिषृत्ति 
रुक्षणफलभावात्‌ । यत्प्रपाणं तत्फलख्वदिति वचनात्‌ 1 ४. प्रत्यक्षम्‌ । ५. दशंनम्‌ । 


६. स्वविषयानुपदराकत्वात्‌ प्रवतकाप्रवतकतादविसंबादकमिति तन्मतम्‌ । निर्धिकद्पक- 
त्यश्चस्य अनिश्चायकत्वादिति ! ७. सविकस्पक्ञानस्य 1 ८, दर्न-। ९, प्रत्यक्च- 


विषयोपदशं कत्वात्‌ । 


३१० ग्रमेयरत्नमालायां 


परामर्शः? । विपर्ययः पुनस्तदिमंसदिति विकस्पः. । धविशेषानवधारणमनध्यवसायः } 
कथमेष्रामस्वस्ंविदितादीनां तदाभासतेस्यनाऽ्‌--- 
स्वविषयोपदशकत्वाभावात्‌ ।॥ ३ ॥ 


गताथमेतत्‌ | 
अत्र हष्टान्तं यथाक्रममाह- 


परुमाःतरपूर्वायगच्छत्तणसपरशस्थाुपरुषादिज्ञानवत्‌* ।। ४ ॥ 


इस प्रकार उभय कोटिके स्पश्चं करनेवाङे परामशैको ' संश्चय कहते हैँ । अन्य 
वस्तुमे किसी अन्य वसतुका विकल्प करना विपर्यय है । जैसे सोपको चोरी 
समश्य ठेना । नाम, जाति आदि विशेषके निश्चय न्च होनेको अनध्यवसाय 
कहते हँ । ये तीनों ही प्रमाणामास है; क्योंकि इनसे यथाथं अथेका निश्चय 
नहीं होता । 
इन उपयुक्त अध्वसंविदित ज्ञानादिकके प्रमाणाभासता क्यों हे, इषः 
रना उत्तर देते हुए आचायं उत्तर सूत्र कहते है - 

सूत्राथं-- क्योकि वे अपने विषयका निश्चय नहीं कराते है ॥ ३॥ 

इस सूत्रका अथं उपर ही कहा जा चुका है । 

अब आचाय उपर के हुए प्रमाणाभासोके यथाक्रमसे दृष्टन्तः 
कहते दै 

सूत्राथं--अस्वस्र विदित ज्ञान प्रमाण नहीं ह; क्योकि वह्‌ अपने विषयका 
निश्चय नही करता हे, जसे दुसरे पुरुषका ज्ञान । गृहीताथं ज्ञान प्रमाण नहीं 
ह; क्योंकि वह “मी अपने विषय-विशेषका ज्ञान नहीं कराता; जसे पूवम 
जाने हए पदाथंका ज्ञान । निर्विकल्पक दशन प्रमाण नहीं ह; क्योकि वह भी, 
अपने विषयका निश्चय न्ष करता; जसे चूते हुए पुरुषके तृणस्पशोदिकाः 
ज्ञान । ओर संशयादिक भी प्रमाण नहींहैः क्योकि वे भमी अपने विषयका 
निश्चय नहीं कराते ; जसे कि यह स्थाणुहै, या पुरुष हे, इत्यादिक 
ज्ञान ॥ ४॥ 

१. विचारः । २. भेद; । ३. नामजातियो जनाद्यनवधारणम्‌ । ४, प्रवृत्ति विष्रयो- 
पदशंकस्वाभावात्‌ । ५. स्वसंविदितं ज्ञानं प्रमाणे न मवति, खविषयोपदर्शंकत्वामावात्‌ 
युरषरन्तज्ञानवत्‌ । गृही तार्थ॑ज्ानं प्रमाणं न भवति, खविष्रयोपदशंकत्वाभावात्‌ , पूर्वार्थ्षान , 
वत्‌ । निविकस्पकंज्ञानं प्राणं न भवति, खविषयोपदंकत्वाभावात्‌ , गच्छत्तणस्पर्च्॑ानषत्‌ ॥ 
संशयादिज्ञानं प्रमाणं न॒ मवति, स्विषयोपददकत्वाभावात्‌ , खाणु-पुरुषादिक्ञानवत्‌ # 


षष्टः समुदेशः ३११. 


पुरुषान्तर पूवाय गच्छतुणद्य्शङ्च स्याणुपुरुषरादिङ्च तेपां ज्ञानम्‌ , तद्वत्‌ । 
मपरं च सन्निकषेवादिनं प्रति दष्टान्तमाह-- 


'च्तूरसयोद्रव्ये संगुक्तसमवायवचः ॥ ५ ॥ 

अय्रम्थां यथा चक्षूरसयोः संयुक्तसपवपयः सन्नपि न प्रमाणम्‌", तथा वचक्षूरूप- 
योरपि.  तस्मादयमपि प्रमाणाभसि एवेति । "उपलक्षणमेतत्‌ "अतिव्यापिकथनमग्यास्ति्च ; 
सन्निकषप्रतयक्षवादिनां चक्षुषि सन्निकपरस्यामावात्‌ः । 

सुत्रोक्त पुरुषान्तर, पूर्वाीथे, गच्छन्तणस्पश्च शौर स्थाणुपुरुषादि इन 
पदोका पहले दन्द समास करना चाहिए । पीछे ज्ञानपदके साथ उनका षष्ठी 
तत्पुरुषसमास करना चाहिए । 

अब आचायं सन्निकषेको प्रमाण माननेवाङे नैयायिकादिके प्रति 
दृष्टान्त कहते है- 

सूत्राथ--द्रव्यमे चश्च ओर रसके संयुक्तसमवायके समान ॥ ५॥ 

सूत्रका यह्‌ अथं हे क्रि जिस प्रकार दरव्यम चक्षु ओर रसका संयुक्त 
समवाय होता हुआ भी प्रमाण नहीं हे, क्योकि वह्‌ ज्ञानरूप फरुको उत्पन्न 
नदीं करता । उसी प्रकार द्रव्यमे चक्षु ओर रूपक्रा संयुक्तसमवाय भी प्रमाण 
नदीं हे; क्योकि वह भी ज्ञानरूप फक पैदा नहीं करता इसिए यह सन्नि- 
कषे भी प्रमाणाभास दही है । यह्‌ अतिन्याप्रिक्ा कथन उपटक्षणरूप दै, अतः 
इससे अव्याप्िदोषका मी म्रहण करना चाहिए ! क्योकि सन्निकषेको प्रत्यक्ष 
प्रमाण कहनेवाङे यौगोके मतसे ओंँखमें सननिकषका अभाव हं । 

विशेषाथं--इन्द्रिय ओर पदा्थेके संयोगको सलिकषं कहते है । नेया- 


१. चच्तुषा सह रूपं संयुक्तम्‌ , संयुक्तंन रूपेण सह रसस्य समवायः । रसेन सह सनि- 
कंत्वादतिग्यातिः, रूपयुक्तस्य चक्षुषो रक्ष्यरूपस्य सखरूपपरिज्ञानामावादभ्यासिः । २. सन्नि- 
कर्षज्ञानं प्रमाणं न मवति, स्वविषयोपदशंकत्वाभावात्‌ , चक्षृरसयेोद्ग्ये संयुक्तसमवायवत्‌ । 
३. सन्निकषरः । ४, संयुक्तसमवायः प्रमाणं न भरति । ५. कदाचित्‌ असम्बद्धमुपलक्चणं 


काकोपलक्वितण्हवत्‌ । ६. सन्निकर्षः प्रमाणमिति लक्षणे सति चक्षुरमयोः संयुक्तसमवाय- 
सनिकर्षोऽस्ति, परन्तु तत्र चक्षुषां रसप्रतिपत्तिनीसि । तस्मात्प्रमिस्यभवेऽपि रक्षण- 


सद्धावादतिन्या्षिरिति ! ७. चक्ुर्मनसोः प्रमित्युत्पादकत्वमस्ि, सन्निकपत्वं नास्ति । 
तस्माहक्ष्यमानाव्यातव्वाक्षणस्याव्यसिरिति । मयमाश्यः---य॒दा सन्निकषर्य प्रमाणवं 
क्रियते तदा चक्षूरसयोद्रव्ये संयुक्तसमवायस्यापि प्रमाणत्वप्रसङ्घौ भवतु, इत्यतिन्यासिः । 


रक्ष्यालक्ष्यचृत्तिरतिव्यासिः । चक्षुर्विना इतरेन्द्रियाणां सन्निकपसम्बन्धोऽस्ति, तस्माद्‌- 
व्याप्तिः । लष्ैकदेरवृत्तिरव्याभिरिति । ८. अनेनासम्भवितत्वदुषणे च दितम्‌ । अप्राप्य 
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अध चक्षुः प्रा्तार्थपरिच्छेदकम्‌?, व्यवहिताथाप्रकाशकल्वात्‌ प्रदीपवदिति '्तस्सिदधि- 

रिति मतम्‌, तदपि न साधीयः; काचाश्रपटलदिव्यवदहिता्थानासपि चक्षुपा प्रतिमास- 

नाद्धेतोरसिद्धेः । शावाचन््रमसो रेककार्दशनानुपपत्तिप्रसक्तेस्व । न च स्तत्र क्रमेऽपि 

_ योगपन्याभिमान इति वक्तव्यम्‌ ; "कार्ब्यवधानानुपटन्धेः । किञ्च--क्रमप्रतिपत्तिः प्राति" ` 
यिकरोग सनिकपेके छह सेद मानते है-संयोग, संयुक्तसमवाय, संयुक्त 

वेतसमवाय;, समवाय, समवेतसमवाय ओर विरोषणविशेष्यभाव । ओंखसे 

घड़ेको जानना संयोग सन्निकषं डे । घड़के रूपको जानना संयुक्तसमवाय- 

सन्निकषं है; क्योकि ओंँखके साथ घडेका संयोगसम्बन्ध हं ओर घडेके साथ 

रूपका समवायसम्बन्ध हे । प्रकृतमें इसीसे प्रयोजन है 1 आचायं कहते है कि 

जेसे घडे ओर रूपका समवायसम्बन्ध ह, उसीप्रकार रसका भी समवाय. 

सम्बन्ध है इसक्िए जेसे ओंलसे घडेके रूपका ज्ञान होता है, उसी प्रकार 

उसमें समवायसम्बन्धसे रहनेवाङे रसका भी ओंखसे ज्ञान होना चाहिए । 

परन्तु होता नदीं हे । इसखिए प्रमितिके अभावमे भी छक्षणके पाये जानेसे अति- 

व्याप्रि दोष आताहै। इसी प्रकार इन्द्रियपदाथके सम्बन्धेरूप सन्निकषको 

प्रमाणमाननेपर अव्याप्निदोष भी आत हे; क्योकि शोष इन्द्रियोके साय सम्बन्ध 

होने पर भी ओंलके साथ पदाथका सम्बन्ध नहह, फिर भी उसे प्रमाण 

माना.गुयाहं ॥ । ओर ओंख पदाथेके साथ स्पृष्ट होकर अर्थात्‌ उससे सिड़कर 
पदाथंको नहीं जानती है, मनके समान उससे अष्ट रहकर ही अपने 

विषयक्रो प्रहण करती है, इसङिए चष्चुरिन्द्रियजनित प्रव्यक्षमेँ सनिकषलक्षणके 


सम्भव न होनेसे असम्भव दोष भी आता है । अतएव सनिकृषेको प्रमाण 
न माना जा सकता; किन्तु वह्‌ प्रमाणाभासदी ह। 


यदि कदा जाय कि चक्ष प्राप्न अथेको जाननेवाली है, किन्तु बीचमें 
अन्य पदा्थेके ्यवधान अनेसे वह अपने विषयभूत अथंक्रो अप्रकाशक रहती 


है । जैसे दीपक भीति आदिसे व्यवधानको प्राप्न पदाथेका प्रकाशक नहीं 
होता । इसछिए चक्षरिन्द्रियके प्राप्ते प्रकाशकता सिद्ध है । आचाय कहते 


है कि देसा भी आपका मत समीचीन नदीं हे; क्योकि काच्‌ ओर अध्रकपटल 
आदिसे व्यवधानूको प्राप्त भी पदार्थाका चश्चुरिन्द्रियसे परिज्ञान होता हेः 
इसकिए आपका हेतु असिद्ध हे । यदि ओंखसे व्यवहित `पदा्थका ज्ञान न 
मानाजवे, तो वृष्रकी शाखा भोर चन्द्रमाके एक ही समयम देन नीं 
होनेका प्रसङ्ग आता है । यदि कं करि वृक्षकी शाखा ओौर चन्द्रमा इन 


कारि चक्षुः स्परटानवग्रहात्‌ 1 यदि प्रप्यक्ररि चक्षुः, त्वगिद्दियवत्स्पष्मञ्जनं गृह्णीयात्‌ । 

न च गृह्णति, अतो मनोवद्प्राप्यकारीत्यवसेयम्‌ । १. निश्वायकरम्‌ । २. चक्षुषि सनि- 
0. ¢ (५ स सिद्धि (५ ५ 

केषोदिसिद्धिः,  प्राक्ताथपरिच्छेदकत्वसिद्धिरिति। ३. राखचन््रमकोरेककाल्प्रहणे | 

४. शाखाचन्द्रमसोरककाल्य्रहणे काटन्यवधानो नोपरुम्यत इति मावः | 
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निश्वयेः सति मवति । न च क्रमपराक्षौ प्रमाणन्तरमस्ि । श्वैजसत्वमस्तीति चेन; 
ष्तस्यासिद्धेः । अथ चक्षुस्तैनसम्‌ ; रूपादीनां" मध्ये “रूपस्यैव प्रकाशकत्वात्‌ , प्रदीप- 


क (० 


वदिति  तदप्यप्यालोचितामिधानम्‌ ; मण्यज्ञनादेः पाथिवत्वेऽपि रूपप्रकाराकत्वददं- 
नात्‌ । प्रथिग्यादिरूपध्रकारकचे “पथिव्याध्ारन्धत्वप्रसङ्गाच । तस्मात्सननिकर्घस्याग्याप- 


दोनोके दशेनमे करम होनेपर मी पुरुषको यौगपद्यका अभिमान होता है किमे 
राखा ओर चन्द्रमाको एक साथ देख रहा ह, सो ठेसा भौ नहीं कहना 
चाहिए; क्योकि चाखा ओर चन्द्रमाके एक साथ देखनेमे कारका व्यवधान 
नहीं पाया जाता । दूसरी बात यह्‌ है कि क्रमका ज्ञानतो क्रमकी प्रातिका 
निचय होनेपर ही ह्यो सकता है । किन्तु क्रमकी प्राप्निमे कोई अन्य प्रमाण 
नदीं पाया जाता ह । यदि करहुं कि तैजसव्व प्रमाण है, अथीत्‌ चक्षु क्रमसे 
प्राप्र जथंकी अरकाराक है, क्योकि उसमें तेजसपना पाया जाता हे। चक्षुके 
तेजोद्रन्य होनेसे शाखा ओर चन्द्रमाकौ क्रमशः प्रापि सिद्ध है । सौ आपका 


यह्‌ कहना भी टोक नदीं है; क्योकि ओंँखके तेजघसपना असिद्ध दै, अथात्‌ 
प्रोखके तेजोद्रव्यके समान मासुरपना नहीं पाया जाता । यदि कष्टं कि च्च 
भ ५५ [९ 

तेजस हे; काकि वह्‌ रूप-रसादिके मध्यमेसे केवछ रूपकी ही भरकाशक हः 
जेसे दीपक घट-पटादि पदार्थोमिं रूप-रसादिके रहनेपर भी केवल स्पकादही 

टै है 

भरकाश॒क है । आचायं कहते ह कि {भापक्ा य अनुमान-प्रयोग भी विना 
विचारे कहा हुजा है; क्योकि मणि ओर अञ्जन आदिके पार्थिवपना दौनेपर 
भी रूपक प्रकाशकपन्‌ देखा जाता ह, इसकिए्‌ आपका हेतु व्यभिचारी हे । 
यदि तेजो द्रव्यके रूपको प्रकाशित करनेसे चश्चुके तैजसपना माना जाय, तो 


प्रथिवी आदिक रूपका प्रकाशक होनेपर्‌ उसके प्रथिवी. आदिसे आरब्ध होने 
अथौत्‌ रचे जानेका भी प्रसङ्ग आता हैः, तब चक्षुको मी पार्थिव मानना 


पदेगा । इसङिए सन्निकषेके अभ्यापकता होनेसे प्रमाणता नहीं है । दुसरे, 


१. क्रमस्योपलन्धिनिश्चधे । २. क्रमप्राप्िनिश्चये तैजसत्वं प्रमाणमस्ति, चक्घुः 
पराक्ताथप्रकाराकरं तैजसत्वात्‌ । चक्षुषः तेजोद्रव्यल्ाक्रपेणेव शाखाचन््रमसोः प्रापिरिति 
मावः। ३, अतैजसं ववक्षुमीसुरत्वानुपटन्धेरित्यनेन चक्षुषः वैजसत्वमसिद्धमिति | 
४. आदिपदेन रसगन्धस्पर्शाश्च गह्यन्ते । ५. चष्चुस्वैजसं रूपश्यैव प्रकाशकला- 
दित्युच्यमाने येनेन्द्रियेण यद्‌ गृह्यते तेनैव तज्जातिस्तदभावश्च गह्यते, इति 
नियमाद्धेवः स्वरूपासिद्ध स्यादतस्तद्वारभाय रूपादीनां मध्ये इति बिशेषणं दत्तमिति ॥ 
प्रदीपस्य खीयस्पर्शंभ्यज्ञकत्वादत्र टष्ान्तेऽतिव्याप्निवारणाय परकीयरसा्यग्यञ्जकत्व इति 
विशेष्रणम्‌ तथा घय: स्वीयरूप्यज्ञकत्वाद्‌ व्यभिचारवारणाय परकीयरूपन्यज्ञकत्वादिति 
विदोष्यम्‌, चक्षुःसन्निकपरँ न्यभिचारवारणाय द्रव्यत्वं देयम्‌ , तथा सति चक्षुस्तैजसं 
द्रभ्य्रस्वे सति परक्रीयरसाद्यव्यञ्चकत्वे सति च परकीयरूपव्यज्ञकत्वात्‌ प्रदीपवदित्यनुमानं 
मबति । ६. मण्य्रञ्ञनादौ तैजसत्वं नास्ति, ख्यस्य प्रकाशकत्वमस्ि, तस्मात्ताध्याभाववति 
पण्फरञ्लतादौ हेतोः सृद्धाबाद्‌ ग्यभिचारितवं तस्येति भावः । ७. यदि चक्चुषप्तेजोरूप- 
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प्कत्वान्न प्रमाणत्वम्‌ ; +करणन्ञानेन "व्यवधानाच्चेति । 


पर्यक्षामासमाह-- ¢ 

"अवश प्रव्यक्त तदाभापं बौद्रस्याकस्माद्‌ः "धूमदशंनाद्रहि- 
विज्ञानवत्‌" ॥ & ॥ 

परोक्षाभासमाह-- 


वेशचेऽपि परोक्षं तदामासं' मीमांसकस्य “कृरणज्ञानवत्‌ ॥ ७॥ 


करणज्ञानसे व्यवधान मी है । अर्थात्‌ इन्द्रियका पदा्थके साथ सन्निकषं 
होनेपर मी जाननेमे साधकतम कारण तो इन्द्रियज्ञान दी है; सन्चिकषे नदीं । 
अतः सन्निकषे प्रमाणाभस ही है । | 

इस प्रकार सामान्यसे प्रमाणाभासका स्वरूप कहकर अव आचायं 
प्रमाणके भेदोके आभास कहते हृए पहले प्रव्यक्षाभासको कहते है- 

सूत्रार्थ--बोद्धका अविश्दशूप निर्विल्पक ज्ञानको प्रत्यक्र मानना 
प्रत्य =: ख है, जैसे क अकस्मात्‌ धूमके देखनेसे उत्पन्न हुआ अग्निका ज्ञान 
अनुमानाभास दै; क्योकि ये दोनों ही अपने विषयभूत पदा्थेका निश्चय नदी 
करति है ।६॥ 

अब परोक्षामासको कहते है- 

सूत्राथं--विशद ज्ञानको भी परोक्ष मानना परोक्षाभास है)! जैसे 


मीमांसक करणज्ञानको परोक्ष मानते ह । उनका एेसला मानना परोक्षा- 
भास हे ।५।। 


प्रकाशकत्वात्तेजः कार्यत्वं दरव्यं तहिं प्रथिन्याः समवायिरूपप्रकाशकस्वात्‌ परथिन्याः कार्थत्व- 
प्रसङ्क इत्याह-वैजसत्वं हि तेजोद्रव्यनिवत्यैत्वं तस्य च तैजोद्रग्यं समवायिरूप- 


काशकत्वेन सिद्धौ एरथिव्यपुदरग्यरूपव्यञ्जकस्वेन परथिन्यप्‌्रन्यनिवत्येसवं चक्षुषः सिद्धथे- 


दित्यः । चक्षुषस्तेजोखूपाभिग्यज्ञकत्वात्तेजः कार्थःववत्‌ प्रथिग्यप्कायचप्रसङ्ग इति भावः । 
१. यतश्वद्युमनसश्चाप्रापतमर्थमुपलम्यते । २. तथाहि--अथसंवेदनं भवेन्द्रियकारकं 
तदसन्निधाने कारकान्तरसन्निधाने ऽपि अथसंवेदनामावात्‌ | अतिशायितं साधकं प्रक्ष 
कारणं करणमित्यथः । ३. प्रमाणोत्पत्तौ सन्निकषंस्य करणज्ञानेन व्यवधानमस्ति, सध - 
कतमं करणं, इति नियमात्तत्र साधकतमं करणं ज्ञानमेव, न सन्निकषं इति भावः| 
४. एतावत्पयेन्तं प्रमाणसापान्यामाक्ं प्रतिपाद्य विेषप्रमाणभासं प्रतिपाद्‌- 
यति । ५. यथा बरद्धपरिकिल्पितं निर्धिकस्पपतयक्चं अविशदं वर्तते तथापि बद्धः विशदं 
भाषते । ६, व्या्िस्मरणाद्कं विना । ७, अकष्माद्‌ धूमद्शनाद्‌ यथा वहिविक्ञानं 
न भवति । ८. यथा धूमवाष्पादिविवेकनिश्वयाभावाद्‌ व्यातिग्रहणामावाद्कस्माद्ध- 
माज्जातं यद्रहिविज्ञानं तत्तद्‌मसं मवति कस्मादनिश्चयात्‌ । तथा बोद्धपरिकस्यितं यम्निः 
विकस्पकग्रसयक्षं तत्पतयक्षाभासं कस्मादनिश्चयात्‌ । ९. परोश्चामासम्‌ । १०, मीमांसकमतै 
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प्रक्‌ प्रपञ्चितमेतत्‌ । 
परोक्षमेदाभासमुपदशंयन्‌ प्रथमं क्रमप्राप्तं स्मरणामासमाह-- 
अतस्मस्तिदिति ज्ञानं स्मरणामासं जिनदत्ते स देवदत्तो यथा ॥<॥ 

अतस्मिन्नननुमूत इत्यथः । येषं सुगमम्‌ । 

ग्रत्यभिनज्ञानामासमाद-- 

सदृशे तदेवेदं तस्मिन्नेवः तेन सदशं `यमरकवदित्यादि 
परत्यमिज्ञानामासम्‌ ॥ & ॥ 

द्विविधे प्रत्यभिन्ञानामासमुपददितम्‌--एकत्वनिबन्धनं सादृदयनिघन्धनं चेति } 
तत्रेकत्वे साददयावमासः साददभे चैकत्वावमाससदाभासमितिः । 





करणज्ञानका पहर विस्तारसे विवेचन किया जा चुका । 

अब आचाय परोक्ष प्रमाणके मेदोके आभास वताते हए परे क्रम- 
प्रप्र स्मरणाभासको कहते है-- 

सूत्राथं- जिसका पहरे कभी धारणाकूपसे अनुभव नदीं फिया, उसमें 
"बह हैः इस प्रकारके ज्ञानको स्मरणाभास कहते ह । जैसे जि नदन्तमें वह 
देवदत्त हे, ठेसा स्मरण करना ।।८॥ 

तस्मिन्‌ अथौत्‌ पषङे अनुभव नहीं कयि गये पदाथमें । दोष शब्दों 
का अथं सुगम हे । 

मव प्रत्यभिज्ञानाभासका स्वरूप कहते है- 

सूत्राथं-- सदश पदाथमें “यह्‌ वही हे" एेसा कहना, उसी पदाथमें “यह 
इसके सड है" एेखा कहना । जैसे एक साथ जन्मे हुए दो बाछकोमे विधरीत 
ज्ञान हो जाता है, इत्यादि प्रकारके अन्यथा प्रत्यभिज्ञानको प्रत्यमिज्ञानाभास 
कहते है ॥९॥ 

सूत्रम दो प्रकारके प्रस्यभिज्ञानाभासको बताया गया हे--पहटाः 
एकत्वनिमित्तक ओर दूसरा सादशानिमित्तक । एकत्वम सादर्यका ज्ञान होना 
ओौर सादये एकत्वका ज्ञान होना ही प्रस्यभिज्ञानाभास है । 


न्नकन््---~---~---------------=-----=--------=-~---------------~------~-----~----------- ~ --- ~ 


करणन्ञानं ज्ञानान्तरवेद्यमिति । परन्तु न हि करणन्ञनेऽग्यवधानेन प्रतिमासलक्षणं वेराय्- 
मसिद्धं स्वाथेयोः प्रतीव्यन्तरनिरपेश्चतया तत्र प्रतिभासनादिति ९. देवदत्तसदशे 
देवदत्त प्रव । २. एकत्वप्रत्यमिन्ञःनाभासम्‌ | ३. देवदत्ते देवदत्तसदशो यमल्करवद्‌ 
दश्यते । ४, सादद्यप्रत्यभिज्ञानामासम्‌ । स्वयं स्वेन सहशमित्यथंः । ५. युगलेःप- 
स्रवत्‌ । ६. प्रत्याभक्चनामसिम्र्‌ । 


३१६ प्रमेयरत्नमाज्ञायां 


तर्काभासमाह-- 

'अधम्द्धे तज्ज्ञानं तकोभासम्‌ ॥ १० ॥ 
या्बोसितपुत्रः स द्याम इति यथा । तन्लञनमिति व्यासिलक्षणसस्बन्धज्ञानमित्य्थः | 
इदानी मनुमानामासमाह-- 


इदमलुमानाभासम्‌ ॥ ११ ॥ 

ददं वक्ष्यमाणमिति भावः| 

तत्र तदवयवामासोपदशनेन समुद्ायखूपानुमानामान्नमुपदशयितुक्रामः प्रथमां- 
वयवाभासमाह- 

६! 
तत्रागिष्टादिःः पक्तामासःः | .१२॥ 

दृष्टमवाधितमिव्यादि तव्टक्षणमुक्तम्‌ । इदानीं तद्विपरीतं तदाभसिमिति कथयति- 

अव तकौभासका स्वरूप कहते है- 

सूत्राथं--अविनाभाव-सम्बन्धसे रहित पदाथंमे अविनामाव-सम्बन्ध- 
का ज्ञान करना तकीभास हेः ।॥१०॥ | 

जसे किसी पुरुषविशेषके पुत्रोंको इयामपनेके साथ व्यापि नदीं 
फिरभी कहना कि जो मी उसका पुत्र होगा, वह्‌ श्याम होगा । सूत्रोक्त 
तञ्ज्ञान इस पदका अर्थं व्याप्रि छक्षणवाङे अविनाभाव-सम्बन्धका ज्ञान हे । 

अब अनुमानामासका स्वरूप कहते है- 

सूत्राथं--यह अनुमानाभास दै जो आगे कहा जा रहा हे ॥११॥ 

इदं अर्थात्‌ वक्ष्यमाण पक्तञाभासादि अनुमानाभासके ही अन्तगेत हेः 
यह्‌ भाव समद्चना चाहिए ¦ 

उस अनुमानामासके अवयवाभासोको बतछनेसे ही सथुदायरूपष अतु 
मानाभासका ज्ञान हो जाता है, यह दिखते हूए आचाय प्रहरे उसके प्रथम 
अवयवभूत पक्षाभासको कहते है-- 


सूत्राथं--उनमे अनिष्ट; बाधित शरोर सिद्धको पश्च कहना पक्षा 
भास है ॥१२॥ | 
३ पटे प्च या साध्यका छक्षण इष्ट, अनाधित ओर असिद्ध कट आये 
ह । उनसे विपरीतको पक्षाभास कहते हे । 


अब आचार्यं उन विपरीतश्वरूपवारे तदाभासोको कहते है-- 
१. अविनभावरहितेऽव्याप्तौ । २. ग्या्िन्ञानम्‌ । ३. अनुमानाभासे। ४. 


वादिनोष्नमिप्रेतादिः। ५. घर्मघर्मिसमुदायः पक्षः । पश्चवचनं प्रतिक्च । एतस्छश्नणरहितः 
पक्चामास्ः | 
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अरिष्मे मीमांसकस्यानित्यः' शब्दः ॥ १३ ॥ 
असिद्धाद्विपरीतं तदामासमाह- 
सिद्धः, श्रावणः शब्दः इति ॥ १४॥ 
अवबाधिताद्धिपरीतं "तदामासमावेदयन्‌ सः च प्र्यक्चादिवाधित एवेति 
द्शयननाट-- 
बाधितः प्रत्यक्षासुमानागमरोकस्ववचनेः ॥ १५ ॥ 
एतेषां क्रमेणोदाहरणमाद-- 
ततर प्रत्यक्षबाधितो यथा--अनुष्णोऽग्निद्रन्यत्वान्जलवत्‌ ॥ १६ ॥ 
स्पाशनप्रलयक्षेण हयष्णस्पर्शारमकोऽग्निरनुमूयते । 
अनुमानबाधितमाद-- 


सूत्राथं -- मीमांसकका एेसा कहना कि इाव्द अनित्य है अनिष्ट पक्षा 
भास हे; क्योंकि उसके मतानुसार शब्द नित्य है ॥१३॥ 

अब असिद्धसे विपरीत सिद्ध पक्षाभासको कहते दै- 

सूत्राथ--शब्द्‌ श्रावण है अथीत्‌ श्रवणेन्द्रियसे सुना जाता दहै, यह 
सिद्धपक्षाभास है; क्योकि जब शब्द्‌ कानसे सुनादी जाता हैः तब सिद्ध 
वस्तुको साधन करना व्यथं ही हे ॥१४॥ 


अब अवाधितसे विपरीत बाधिताभास॒को दिखखाते हुए आचाय वह 
बाधिताभास प्रत्यक्ष-बाधित आदिके सेदसे अनेक प्रकारका हे यह्‌ बतरते है- 


सूत्रा्थ--बाधित पक्षाभास प्रव्यक्त, अनुमान, आगम, टोक शौर 
स्ववचनोसे बाधित हीनेके कारण पांच प्रकारका हे ।॥१५॥ 

अब आचायं इनके रमसे उदाहरण कहते &- 

सूत्राध--उनमेसे प्रस्यक्षबाधित पक्षाभासका उदाहरण- जसे अग्नि 
उष्णता-रहित अथात्‌ शीतल है; क्योकि वह द्रव्य दहे । जो द्रव्य होता है, वह 
शीतल होता हेः जसे जर ॥१६। 

किन्तु सपाशन-प्रत्यक्षसे अग्नि उष्णस्प ५४ ही अनुभव की जाती है, 

अतः यह्‌ प्रत्यक्षबाधितपक्षाभासका उदाहरण ट | 

अव अतुमानवाधित पक्षामास कहते है-- 


+~ ~~~ 


(कभ 


१. स हि प्रतिवादि-सभ्य-समापतिदशानात्‌ कदाचिद्‌कुट्तिबुद्धिः स्वाभिप्रेतं 
“नित्यः शब्दः इति पक्षं पिस्मरननमिप्रतमपि पक्षं स्वौकरोति । २. पक्चामासः । 
३. वादिप्रतिवादिनोः सिद्धऽथऽविप्रतिपत्तेः । ४. बाधितामासम्‌ । ५. बाधितपक्चा- 
मासः । ६. प्रत्यक्चादिवाधितपन्चामाखनाम्‌ | 


३.१४ प्रसेयरत्नमालायां 


'अपरिणामी साब्दः कृतकत्वाद्‌ घटवत्‌ ॥ १७ ॥ 

अन्न पक्षोऽपरिणामी शब्दः कृतकस्वादित्यनेनः बाध्यते । 
आगमवाधितमाह -- । + 

प्रत्यासुखप्रदो धमः पुरुषाधितत्वादधसवत्‌ ॥ १८ ॥ 
आगमे हि पुरुषाधितत्वाविशेष्रेऽपि परछोके धममस्य सुखदेवुत्वपुक्तम्‌ । 
लोकबाधितमाह-- ई 
शचि नररशिरःकपाल्ं श्राण्यङ्गत्वाच्छखशक्तिवत्‌" ॥ १९ ॥ 
लोके हि प्राण्यङ्खत्वेऽपि कस्यचिच्छुचित्वमद्यचिषवं च । तच नरकपाखदीनाम- 

खुचित्वमेवेति ोकबाधितत्वम्‌ | 


सत्राथं--शब्द्‌ अपरिणामो है; क्योकि वह कृतक हे। जो दूसरेके 
द्वारा किया जाता है, वह अपरिणामी होता हे; जेसे घट )१५७॥ 

यर्हपर “शब्द्‌ अपरिणामी है यह्‌ पक्ष कृतक इस हेतुसे बाधित हैः; 
क्योकि कृतक हेतुसे तो परिणामीपनेकी ही सिद्धि होती हे । 

अव आगमबाधित पक्षाभासका उदाहरण कहते है- 

सुत्राथं--घम परखोकमेँ दुःखका देनेवाला है; क्योकि वह पुरुषके 
मरित है । जो पुरुषके आश्रयसे होता दैः बह दुःखदायी होता दैः जेसे 
अधमं ।॥१८॥ 

पुरुषका आश्चितपना समान होनेपर भी आगमे धममंको परलोकमें 
युखका कारण कहा गया है, अतः यह्‌ आगमवबाधितपक्षाभासका उदाहरण है । 

अब लोकनाधितपक्चाभासका उदाहरण कहते है- 

सूत्राथ--मनुष्यके शिरका कपाट पवित्र है; क्योकि वह ॒प्राणीका अङ्ग 
है।जो प्राणीका अङ्ग होता है, वह पवित्र होता है जसे रंख-सीप 
आदिक ॥१९॥ । 

लोकमें प्राणीका अङ्गः समान होनेपर भी किसी वस्तुको पवित्र माना 
गया है ओर किसीको अपविच्र । किन्तु नर-कपाङ आदिको तो अपवित्रिही 
माना गया हेः अतः यह छोकबाधितपक्षाभासका उदाहरण है । 

१. नित्यः । २. परिणामी शब्दोऽथंक्रियाकारित्वात्‌ कृतकत्वाद्‌ धटबदित्य- 
नुमानेनापरिणामी शब्दः इति पक्षो बाध्यते । ३. परलोके । ४. यथां गोपिण्डल्वा- 
विशेषेऽपि किञ्चिद्‌ दुग्धादि शुद्धं न गोमांसमिति । तथा प्राण्यङ्खत्वाविरेषेऽपि नरशिरः- 


कपास्य छचित्वं गङ्ख-शुक्त्यादेः छचिस्वमिति । _ ५. उगमद्-मौक्तिक-रोचन चमरीरह- 
शद्-पिच्छ-कौरोयाः । इध्याः गुणाश्रयतवान्नोत्पत्िर्गण्यतते तन्जञैः | १ ॥ 
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स्ववचनव्राधितमाद- 

माता मे बन्भ्या परूषसंपोगेऽप्यगभेत्वास्रसिद्धबन्ध्यावत्‌ ॥२०॥ 
इदानीं देत्वाभासा्‌ क्रमापन्नानाह-- 
हेत्वाभासा असिद्धविरुद्रानेकान्तिकाकिशित्कराः ॥२१॥ 
एषां यथाक्रमं लक्षणं सोदादहरणमाद- 


असृत्सत्तानिश्चयोऽसिद्धः ॥२२॥ 


सत्ता च निद्चयद्च सत्तानिर्वयो | असन्तो सत्तानिश्वयो यस्य स मवत्यसत्छत्ता- 
निद्वयः । । 

तन्न प्रथममेदमाह-- 

अब स्ववचनवाधितपक्षामासका उदाहरण कहते है- 

सूत्रा्थ-मेरी माता बन्ध्या हे, क्योंकि पुरुषका संयोग होनेपर भी 
उसके गमं नहीं रहता है । जिसके पुरुषका संयोग होनेपर भी गभं नहीं 
रहता, वह्‌ बन्ध्या कहलाती है, जंसे कि प्रसिद्ध बन्ध्या शली । यह स्ववचन- 
बाधित पक्षाभास्तका उदाहरण हे, क्योकि उसका कथन उसीके बचनोंसे 
बाधित है ॥२०॥ 

अब आचाय करम-प्राप्त हेत्वाभासोको कहते है- 

सुत्राथं--असिद्ध, विरुद्ध, अनैकान्तिकं ओर ्रकिच्ित्कर. ये चार 
देतवाभासके भेद है ॥२१। 


जआचायं इन हेत्वाभासोंका यथाक्रमसे छक्षण उदाहरण-सहित कहते है- 
सूत्राथ--जिस देतुकी सत्ताका अभाव हो, अथवा निचय नहो, उसे 
असिद्ध-देत्वाभास कहते हे २२ 


सत्ता ओर निडचयका दन्द्र समास करनेपर “सत्तानिर्वयौ यह पद्‌ 
जना । नहीं है सत्तानिरचय जिसके, एेखा वहूुनीति समास करनेपर असत्सन्ता- 
निस्वय यह्‌ पद सिद्ध हुञा । 

भावाथ--असिद्ध हेत्वाभासके दो मेद है-- स्वरूपासिद्ध ओर सन्दिग्धा- 
सिद्ध । जिस हैतुका स्वरूपसे ही अभाव हो, उसे स्वरूपासिद्ध कते है ओर 
जिस हेतुक रहनेका निश्चय न हो- सन्देह हो--उसे सन्दिग्धासिद्ध कहते 
हे । सूत्रकारने इस एक ही सूत्रे दोनौँका स्वरूप का है । 

अब असिद्धहेव्वाभासके प्रथम मेद्‌ स्वरूपासिद्धको कहते है- 


३२० प्रमेयरत्नमालाथां 


'अविद्यमानसत्ताकः परिणामी शब्दऽचाज्ञुषत्वात्‌ ॥२३॥ 
केथमस्यासिद्धत्वमिव्याह-- 

स्वसूपेणासत्वात्‌ ॥२४॥ 
दवितीयासिद्धभेदमुपदशयति-- 
अनिद्यमाननिर्चयो सग्धदुद्धि प्र्यगिख -धू मात्‌ ।॥२५॥ 


सूत्राथं--शब्द्‌ परिणामी है; क्योंकि बह चा्चुष है, अ्थीत्‌ चक्षुसे 
जाना जाता है, यह्‌ अविद्यमान सत्तावाछे स्वरूपासिद्ध-हेत्वामासका उदाहरण 
है ॥२३॥ ॑ । 

उक्त देतुके असिद्धता कैसे दहै १ आचायं इस प्ररइनका उत्तर देते है- 

सूच्राथं- क्यों कि शब्दके च्ुषपना स्वरूपसे ही असिद्ध हे ॥२४॥ 

भावाथ--शब्द्‌ स्वरूपसे श्रावण है अथात्‌ कर्णेन्द्रियसे सुना जाता है, 
उसे चाष्चुष कहना स्वरूपसे ही असिद्ध है, अतः यह स्वरूपासिद्धका उदा- 
हरण है । 

अव आचाय असिद्ध हेत्वाभासके दूसरे मेदको बतछते दै- 

सूत्राथं--ुग्धबुद्धि पुरुषके प्रति कहना कि यँ अग्नि हे; क्योकि धूम 

हे, यह्‌ अविद्यमान निशचयवाङे सन्द्ग्धासिद्ध हेस्वाभासक्ा उदाहरण है ॥२५॥ 

१. अविद्यमाना स॑ध्येन असाध्येन ( दृष्टान्तेन ) उभयेन वाऽविनाभाविनी खत्ता 
यस्यासावसिद्धः । २. वचाक्षुषरखस्वरूपेण । चक्ष्ञानग्राद्यत्वं हि चाक्षुष्यम्‌ , तच शब्द 
स्वस्पेणेवासत्वात्स्वरूपासिद्धम्‌। ये च विशेष्यासिद्धादयोऽसिद्धप्रकाराः परैनैयायिका- 
दिभिरिष्टस्तेऽसत्सत्ताकःवलक्षणासिद्धपरकारान्नार्थान्तरं तच्क्षणमेदाभावात्‌ । तत विदेष्या- 
सिद्धो यथा--अनिध्यः शब्दः सामान्यवत्वे सति चाक्षुषत्वात्‌ । विरेषणासिद्धो यथा- 


अनित्यः शब्दश्चाक्षुष्रतवे सति सामान्यवच्वात्‌ । आश्रयासिद्धो यथा--अस्ि प्रधानं 
विदवपरिणामित्वात्‌ । वस्तुतः प्रधानं नास्तीति भावः । आश्येकदेदासिद्धो यथा-नित्याः 
परमाणुप्रधानत्मेशवराः अक्रृतकच्वात्‌ । व्यथविदयष्यासिद्धो यथा--अनिव्या; परमाणवः 
कृतकत्वे सति सामान्यवस्वात्‌ । ग्यथविद्योषणासिद्धो यथा--अनिव्याः परमाणवः सामान्य- 
वच्चे सति कृतकप्वात्‌ । व्यधिकरणासिद्धो यथा-अनित्यः शब्दः परस्य कृतकत्वात्‌ । 


भागासिद्धो तथा-नित्यः शब्दः प्रयलनानन्तरौयकल्वात्‌ । व्यधिकरणासिद्धत्वं च परप्रक्रिया 
प्रदश॑नमात्रे न वस्त॒तो हेठदोषो व्यधिकरणस्यापि “उदैष्यति शकटं कृतिकोदयात्‌ः इत्या- 
देगंमकत्वप्रतीतैः । मागासिद्धस्यापि अविनामावसद्धावाद्‌ गमकलमेव । न खलं प्रयत्ना- 
नन्तरीयकत्वमनित्यत्वमन्तरेण कापि दृयते, यावति शब्दे तदपरवतंते तावतः शब्दस्यानि- 
त्त्वं ततः सिद्धयति, अन्यस्य त्वन्यतः कृतकत्वादेः । 





षष्टः सपुदेशः ३२१ 


अस्याप्यसिद्धता कथमित्यारेकायामाह- 


तस्य बाष्पादिभावेन 'भृतसंघते सन्देहात्‌ः ॥२६॥ 
तस्येति मुग्धलुद्धि प्रतीव्यथः | 
अपरमसिद्धमेदमाद- 
साख्यम्प्रति परिणामीः शब्दः कृतकत्वात्‌ ॥ २७॥ 
अस्य,सिद्धतायां कारणपाह-- 
` तेनाज्नातसवात्‌ ॥२८॥ 
तेन सांख्येनाज्ञातत्वात्‌ । तन्मते ह्याविर्माव*तिरोभावावेव प्रसिद्धौ, नोत्पच्यादि- 


पिना नामान म००७०५ 
। रस हेतुके भी असिद्धता कैसे हे, पेली शङ्का होनेपर आचायं उत्तर 

देते ई 

सूत्राथ-स्योकि उसे भूतक्षातमें वाष्प दिके रूपसे सन्देह हो 
सकता है ।(२६॥ 

उसे अथात्‌ मुग्ध बुद्धि पुरुषको । जिसने अग्नि ओर धूमके सम्बन्धक 
यथावत्‌ जाना ही नदीं है, एेसे भोरे-भाङे वयक्तिको भूतसंघातसे निक्त 
हई भापको देखकर वहँपर भी जग्निके होनेका सन्देह हो सकता है । याँ 
भूतसंधातसे अभिप्राय चृल्देसे तत्काख उतारे हृए दाङ-भात आदिके पात्रसे 
हे, जिसमेसे कि भाप निकठ रही हो । 

आगे आचाय असिद्ध हेत्वाभासके ओर भी मेद कहते है- 

सूत्राथं--सांख्यके प्रति कहना छि शब्द्‌ परिणामी है; क्योकि बह 
कृतक है । यह हेतु सांख्यके छिए असिद्ध है ।२७॥ 

आचायें इस देतुकी असिद्धतमें कारण बत्तरते है- 

सुत्रार्थ---क्योकि उसने कृतकपना जाना ही नहीं है ॥२८] 

उसने अर्थात्‌ सांख्यने । सांख्यके मतम पदार्थोका आविभीव ओर 

१. प्रथिव्यादिक्षणानां भूतानां सङ्घातो धूमः, तस्मिन्‌ धूमे । २. म॒ग्धबुद्धि- 
वियमाने धूमेऽपि वाप्पादित्वेन सन्देहं करोति, निश्चेतुं शक्याभावेत्‌ । ३. अनियः। 


४, सांख्यस्य मते शब्दस्य कृतकतमस्ि वा नवेति परिज्ञनामावात्‌ । फिञ्च-सन्दिग्ध- 
विशेष्यादयोऽप्यविद्माननिश्वयतालक्षणातिक्रमाभावान्नार्थान्तरम्‌ । त्र सन्दिग्धविसे- 
ष्यासिद्धो यथा--अद्यापि रागादियुक्तः कपिटमुनिः पुरुप्रस्वे सत्यप्यस्यानुत्प्नतचन्ञान- 
त्वात्‌ । सन्द्ग्धिविदोषणासिद्धो यथा--अद्यापि रगादियुक्तः कपिटमुनिः सर्वदा तत्वज्ञान 


रहितत्वे सति पुरुषःवात्‌ । ५. सांख्यमते शब्दस्य व्यज्ञनत्वमाविभावः प्रकटितमिति 
यावत्‌ । आच्छादनत्वं तिरोभाव इति । इति द्वावेव प्रसिद्धौ । 


२१ 


पु ० 





३२२ प्रमेयरत्नमाला्यां 
रिति | अस्याप्यनिस्वयादसिद्धत्वमित्यथः । 
विरुद्धं देव्वाभासमुपदशयनह-- 
मरिपरीतनिरिचताविनामावोः विर्द्धोऽपरिणामी शब्दः कृतकखात्‌ ॥ ६॥ 


करुतकस्वं ह्यपरिणामविसेधिना परिणामेन व्याप्तमिति । 
अनैकान्तिकं हेस्वाभासमाह-- 





तिरोभाव ही प्रसिद्ध दै, उत्पत्ति आदिक तर्द; क्योंकि वह निस्यैकान्तवादी 
ह । इसिए सांख्यको किसी पदा्थके किसीके द्रवाय उत्पन्न कयि जनेका 
निचय ही नदीं है, उसे कृतकता सकवेथा अज्ञात है, अतः उसे देतुरूपसे 
उसके छिए प्रयुक्तं करना भी असिद्ध देखाभास हे । 
अव विरुद्ध हेत्वाभासको बतखाते हुए आचाय उत्तर सूत्र कहते दै- 
सुत्राधं--साध्यसे विपरीत पदाथके साथ जिसका अविनाभाव निश्चित 
हो, उसे विरुद्ध हेत्वाभास कहते ह । जेसे शब्द अपरिणामी दै; क्योकि वह 
"कृतक है ।२९॥ 
इस अनुमानर्मे कृतकत्व हेतु अधरिणामके विरोधी परिणामे साथ 
व्याप्र है, इसछिए यह विरुद्ध हेत्वाभास है । 


अव अनैकान्तिक हेत्वाभासको कहते है -- 


१. विपरीतेन सह निश्चितोऽविनाभावो यस्य । साध्यस्वरूपाद्िपरीतेन निभितेऽ- 
विनाभावो यस्यासौ विरु: | २. एकस्रभावी अक्षणिकल्श्णो निवयेकलक्षणः । २. ये 
चाष्टौ विरदधमेदाः परैरिष्टस्तेऽष्येतद्रश्चणलक्षि तस्वाविशेष्रतो ऽत्रेवान्त्भवम्ति । सति सपक्षे 
चत्वारो विरुद्धाः । पश्चविपक्षव्यापकः सपक्षावृत्तियेधा-नित्यः शब्दः उत्पत्तिधर्मकत्वात्‌ । 
विपक्षेकदेशवृन्तिः पश्चन्यापकः सपक्चावृतिश्च यथानित्यः शब्दः सामान्यवच्वे सति अस्म- 
दादिबाद्येन्द्रिय परत्यश्चस्वात्‌ । पक्षविपक्षेकदेशष्ततिः सपध्चावृत्तिश्च यथा-सामान्यविरोष्रवती 
 अरमदादिबाह्यकरणप्रस्यश्चे वाग्मनसी नित्यत्वात्‌ । प्षकेदेशच्ततिः सपश्षाब्िरविपक्षव्यापको 
यथा--निष्ये बाग्मनसे उत्पत्ति धर्मत्वात्‌ ! तथाऽपति सपक्षे चत्वारो विशुद्धाः । पक्ष- 
विपक्षव्यापकोऽविद्रमानसपश्चो यथा--आकाशविशेषगुणः शब्दः प्रमेयत्वात्‌ 1 पक्षविपक्षैकं 
देशव्रेत्तिरविद्यमानसपश्चो यथा-सततासम्बन्धिनः षट्‌ पदार्था उतपत्तिमस्वात्‌ । पक्षव्या- 
पको विपक्षेकदेगवृत्तिरविद्यमान्पक्चो यथा--अकाशविशेषगुणः शब्दो बाह्येन्द्ियमा- 
५ 1 पश्चेकदेरबृत्तिविपक्षग्यापकोऽविद्यमानसपश्चो यथ{--नितये वाङ्मनसी 
कायत्वात्‌ । 


्ु । ५६०१२ । ॥ 
षष्टः समुष्टशः ररे 


विषक्षेऽप्यविरुदधवृत्तिरनेकान्तिकःः ॥२०॥ 
'अपिदब्दान्न केवलं पक्ष-सपक्चयोरिति द्रष्टव्यम्‌ ! स च द्विविधो विपक्षे निर्वित- 
चत्तिः राङ्कितवृ्िद्चेति । ततरां" दशयन्नाह-- 


निरिचतवत्तिरनित्यः शब्दः प्रमेयत्वाद्‌ घटवत्‌ ॥२१॥ 


सू त्राथं-जिसका वरिपक्मे भी रहना अविरंद्ध हेः अथौत्‌ जो देतु पक्च- 
सपक्षके समान विपक्षमें भी विना किसी विरोधके रहता हे, उसे अनेकान्तिक 
हेत्वाभास कहते है ॥२३०॥ , ¦ 

सू ्र-पटित अपिराब्दसे न केव पक्ष-सपश्चमे रहनेवाखा देतु. केना, 
किन्तु विपक्षमे भी रहनेवाले हेतुका श्रहण करना चाहिए । वह अनैकान्तिक 
हेत्वाभास दो प्रकारका दै-एक विपक्षे निदिचतवरृत्तिवाखा ओर दूखरां 
शङ्कितवृत्तिवाखा । 

भावाथं--सन्दिग्ध साध्यवाले घर्मीको पश्च कहते हैँ । साध्ये समान 
-धमेवाले धर्मीको सपक्ष कहते हँ ओर साध्यस विरृद्ध धमेवाङे धर्मीको विपक्ष 
कते हे । हेतुका पक्ष ओर सपक्षमे रहना तो गुण है, परन्तु विपक्षमें रहना 
दोष दहे जो हेतु पक्ष-सपक्षके समान विपक्षे मी रहे, उसे अनैकान्तिक या 
उ्यभिचारी देतु कहते हे । इसफे दो भेद है--एक निरिचतविपक्षघ्रत्ति ओर 
दूसरा शङ्धितविप्षवृत्ति। 

इनमेंसे आचायं पहठे निरिचतविपक्चवृत्तिका स्वरूप दिखरते है 

सूत्राथं --राब्द अनित्य हे; क्योकि वह्‌ प्रमेय है, अथात्‌ प्रमाणक्रा 


१. एकस्मिन्‌ अन्ते नियतो हि एेकान्तिकः, तद्धिपरीतोऽनैकानििकः । पश्च 
सपक्ष-विपक्षदृत्तिरनैकान्तिक इत्यथः । पराभ्युपगतश्च पक्षत्रयव्यापकाय्नैकन्तिकिपपञ्च 
एतल्लक्षणरुक्िताविशेषान्नातोऽर्थान्तरम्‌ । पक्षत्रयग्यापको यथा--अनि्यः शब्दः प्रमेय- 
स्वात्‌ । सपक्षपिपधैकदेशद्त्तिथथा--नित्यः शब्दोऽमूतत्वात्‌ । पक्चसपक्षग्यापको विप 
सकदेशबृततिर्थथा--गौरयं बिषाणित्वात्‌ः। यक्चविपक्षव्यापकः सपकतैकदेशव्रततियथा-- 
अगोस्यं विप्राणितात्‌ । पक्षतरथैकदेरङ्रत्तिथेथा--अनिप्ये वाड्मनसौ अमृत्तत्वात्‌ । 
पक्षसपक्षैकदेराब्र्तिर्विपक्षव्यापको यथा-व्याणि दिक्छाल्मनांसि मूतत्वात्‌ । पश्चविप- 
सैकदेरावृत्तिः सपक्षव्यापको यथा--अग्रग्याणि . दिक्छारमनांसि, अमूतत्वात्‌ । पपक्षविप- 

क्षन्यापकः पकषेकदेशब्रत्तियंथा-एरथिग्यततेजोवाय्वाऽऽकारानि अनित्यानि, अगन्धव- 
त्वात्‌ । २. प्षसपक्चवृत्तिरमैकान्तिको न भववयवेत्यपिशब्दैन सूचितं भवति । ३. 
भेदम्‌ । ४. क्ञेयत्वात्‌ । 


३२४ प्रमेयरत्नमाल्लायां 


कृथमस्यः विपक्षे निदधिविता इ्तिरित्यारङ्कबाऽऽद-- 
अकाशे नित्येऽप्यस्य निश्चयात्‌ ॥३२॥ 
रङ्कितवलतिपुदाहरति- 
शङ्ितव्रत्तिस्तु नस्ति सवज्ञो वक्ततात्‌ ॥३३॥ 
अष्यापि कथं विपक्षे वरत्तिराशङ्कबत इत्यत्राह-- ¦ 
सवक्घत्वेन वक्त्रस्वाविरोधात्‌ ५२४॥ 
अविरोधदव ज्ञानोत्कष्र" वचनानामप्कपाटदनादिति निरूपितप्राथम्‌ | 


विषय है । जो प्रमेय होता है, वह्‌ अनित्य होता; जैसे घट । यह निश्चित- 
विपक्तवृत्ति अनैकान्तिक हेत्वाभासका उदाहरण है । १ ॥ 

इस प्रमेयत्व हेतुकी विपक्षे वृत्ति कैसे निशित ह, देसी आशङ्के 
होनेपर आचाये उत्तर सूत्र कहते दै- 

सूत्राथं-क्योकि नित्य आकाकमें मी इस प्रमेयत्व हेतुके रहनेकाः 
निय है ॥ ३२ ॥ 

भावाथ -प्रमेयत्व हेतु पष्ठ रब्दमे ओर सपक्ष घटमें रहता हमा 
अनित्यके विपक्षी नित्य आकाशम भी रहता है; क्योकि आकाश्च मो निथित्‌- 
रूपसे प्रमाणका विषय है | 

अब्र राङ्कितविपक्षवृत्ति अनैकान्तिक हेत्वामासका उदाहरण कहते है-- 

सूत्राथं--सवज्ञ नदीं है; क्योकि बह वक्ता है अर्थात्‌ बोटनेवाखा 
हे । यह्‌ शङ्कितविपक्षवरत्ति अनैकान्तिकटेत्वामासका उदाहरण दै ।¡ ३३ ॥ 

इस वक्ठृत्वहेतुका भौ विपक्षे रहना कैसे शङ्कित है, ेसी आशङ्का 
दोनेपर आचाय उत्तर सूत्र कते रै-- 

सूत्राथं--क्योंकि सवज्ञत्वके साथ वक्तापनेका कोई विरोध नहीं 
दै | ३४॥ | 

भावाथं--किसी पुरुष-विश्चेषमें वक्तापना भी रह्‌ जाय ओर सर्वज्ञपना 
भी रह्‌ जाय, इन दोनो बातोमे कोई विसो नदीं है । इसलिए इस वक्वृत्न- 
देतुको श्धितविपश्चरत्ति देत्वभास कहा गया है; क्योकि स्वह्के सद्धावरूप 
विपक्षमें उसके रहनेकी राङ्का है । 

सवेज्ञताके साथ वक्तापनेका अविरोध इसख्ए है छि ज्ञानके उत्कर्षे 


१. हेतोः । २. निस्य । ३, प्रमेयत्वस्य । ४. सर्वज्ञे । ५, यत्र ज्ञानस्य क्षणं क्षणं 
भरत्यधिकत्वं तज वचनस्याप्यधिकत्वमित्यविरोध इति । ६.'हानि-। ` 


षष्टः समुटेशः ३२९ 


अकिञ्चिकरस्वरूपं निरूषयति-- 
घिद्धं प्ररयक्षादिबाधिते च सध्ये हेतुरफिखित्करः* ॥३१५॥ 
तत्र सिद्धे साध्ये हेतुरकिञित्कर इत्युदाहरति-- 
सिद्धः भावणः शब्दः शब्दत्वात्‌" ॥३६॥ 
कृथमस्या.किञ्चित्करस्वमिव्याह-- 
` किञिदकरणात्‌ ॥३७॥ 
"अपरं च भेदं प्रथमश्यः दष्टान्तीकरणद्रारेणोदहरति-- 
व चनोका अपकषं नहीं देखा जाता है, प्रत्युत प्रकषेता ही देखो जाती हे । 
यद वात प्रायः पके निरूपण कौ जा चुकी हे । 
अब अकिच्ित्कर हेत्वाभासके स्वरूपका निरूपण करते दै-- 
सूत्राथ--साध्यके सिद्ध होनेपर ओर प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे बाधित 
होनेपर प्रयुक्त देतु अकिच्ित्कर हेत्वाभास कहखाता हे. ।। ३५॥ 
मवा्ध--जव साध्य सिद्ध हयो, या प्रत्यक्षादि किसी प्रमाणसे बाधित 
हो, तब उसकी सिद्धिके छिएजो भीहेतु दिया जाय वृह साभ्यको कछ 
भौ सिद्धि नहीं करता है, इसङ्िए उसे अकिच्ित्कर कहते हैँ । 
इनमेसे साध्यके सिद्ध होनेपर दिया गया हेतु अकिञ्चित्कर हैः 
इसका उदाहरण देते है- 
सूत्राथं--शाब्द्‌ श्रावण है अर्थात्‌ श्रवण इन्द्रियका विषय हे; क्योकि 
वह्‌ शब्द है । ३६ ॥ 
_ षः राव्दत्वहेतुके अकिञ्मचित्करता कैसे , हैः आचाय इस प्रइनका 
ते. है-- 
सूत्राथं-- क्योंकि इस शब्दत्वहतुने कुछ भी नदीं किया हे ॥ ३७ ॥ 
भावाथं--राब्दका कानसे सुना जाना रूप साध्य तो पहरेसे ही सिद्ध 
हे, फिर भी उसे सिद्ध करनेके किए जो खब्दस्व हतु दिया गया है, वह्‌ व्यथं 
है; क्योकि उससे साध्यकी कुछ भो सिद्धि नदीं होती है । अतः यह्‌ अकि 
स्चित्करहेत्वाभास हे । 
अब साध्यका दूसरा मेद जो प्रत्यक्चाद्वाधित है, उसे प्रथम भेदके 
दृष्टान्त करनेके द्वारा ही उदाहरण रूपसे कहते है- 


१. प्रकरणसम-कालाप्ययापदिष्योरत्रैवान्तभूवः २. प्रमाणान्तरात्साध्ये निर्णति 
३. न किञ्चित्करोतीत्यकिञ्चिच्करः। ४. न ( हसो स्वसाध्यं साधयति, त्याध्यक्षादेव 
सिद्धः । ५. शब्दत्वादित्यस्य हेतोः यथा द्रभ्यत्वादिति हेत॒रक्ञ्चित्करः, तथा सोऽपीः- 
। 


त्यर्थः । ६. प्रत्यक्चादिगधितं च दशयति । ७. साध्यस्य | 


३२६ प्रमेयरष्नमालावां 


यथाऽ्लुष्णोऽमिद्रव्यत्वादित्यादौ किञ्वित्कतु मशक्यत्वात्‌ ॥३८॥) 
अकिञ्चित्करत्वमिति शेषः । 
अयं च दोषो हेत॒लक्षणविचारावसर एव, न वादका इति व्यक्तीकुवंजाह-- 
लक्षणः एवासौ दोषो ब्युतपन्नप्रयोगस्य पक्षदोषेणेच दुष्टत्वात्‌ ॥३९॥ 

सूत्राथं--जुसे अग्नि उष्ण नदीं है; कथोकि वह प्न्य है; इत्यादि अनु- 
मानमें प्रयुक्त यह हेतु साध्यकी कुछ भी सिद्धि करनेके ठिए शक्य नदीं हे ॥३८॥ 

अतएव यह्‌ अकिञिम्वत्करहेत्वाभास है, इतम्रा पद्‌ सूत्रमें शेष है । 

भावाधथ--अग्नि उष्ण नहीं हे, यह्‌ वात प्रत्यक्षप्रमाणसे ही वाधित्त है, 
फिर भी उस प्रत्यक्षबाधित साभ्यको सिद्ध करनेके, लिए जो द्रव्यत्व हेतु दिया 
गया है, वह्‌ अग्निको उष्णता-रहित सिद्ध नहीं कर सकता है, अतः उसे 
अकिञ्न्चित्कर हेत्वाभास कहा गया ह । इसी प्रकार अघमानादि प्रमाण- 
बाधित साध्योके सिद्ध करनेके लिए द्यि गये सभी हेतु अकिञ्व्वित्कर हेत्वा- 
भास जानना चाहिए । 

यह्‌ अकिड्चित्कर दोष हेतुके टश्षणङा विचार करनके समय हीः 
है; वादका अथात्‌ शाल्ाथेके समय नही; यह प्रकट करते हुए आचाय 
उत्तर सूत्र कहते है- 

सूत्राथ--यह अकिडिचित्कर देत्वाभासरूप रोष हेतुक कश्चण-ब्युत्पादन 
काटे ही हे; वादकाल्मे नही; क्योकि व्युत्पन्न पुरुषका प्रयोग तो पक्षुके 
दोषसे ही दूषित द्यो जाता है ।। ३९ ॥ 

मावाथ--रिष्योंको शाके पठन-पठान कामे ही अकिच्ित्कर हेत्वा- 
भासको दोषरूप कहा गया ह; शास्त्राथे करनेके समय नदी । इसका कारण 
यह डे कि शास्त्रा्थेके समय विद्वान्‌ लोर्गोका दी श्रधिकार होता है। सो 
विद्धान्‌ छो पहर तो देस प्रयोग करते ही महीं हे । ' यदि कदाचित्‌ करें 
भो, तो बह पक्षाभास ही कहा जायगा । अर्थात्‌ साध्यके सिद्ध. होते. हुए 
एसे पक्षक्रा प्रयोग सिद्ध पक्षाभास कहलायगा ओर बाधित साध्यके होनेपर 
बाधित पक्षामास कहखायगा । य्ह इतना ओर विशेष जानना चाहिए कि 
नैयायिकादि अन्य मत वानि प्रकरणसम ओर काठात्ययापदिष्ट नामक ओर 
भी हेत्वाभास कदे है, उनका इसी अकिंचित्कर हैत्वाभासमे अन्तभौव हो 
जाता है, अतः आचायने ऊन्है प्रथक्‌ नदीं कहा । ` 

इस प्रकार हेत्वाभासोका वणेन समाप्र हुञा । 





१. लश्षण्युतपादनशस्त्रे। २. अकिचचित्तरलक्षणो दोषः । ३. पक्षामास- 
रक्षणेनैव । 


षष्टः समुहेशः २२७ 


दृष्टान्तोऽन्वयभ्यतिरेकमेदाद्‌ द्विविध इ्युक्तम्‌ । तत्रान्वयद्ष्ट न्ताभ सप्माद ~ 
दृष्टान्ताभासा अन्वयेऽसिद्धसाध्यस्षाधनोभयाः ॥४०॥ 

साध्यं च साधनं च उभयं च साध्यसाधनोभयानि, असिद्धानि तानि येष्विति 
भिग्रदः। 

एतानेकनेवानमाने दश॑यति-- 

षे [स २ ¢ 
अपौरुपेयः शब्दोऽमूत्तत्वादिन्दरियसुख परमाणुः षटयत्‌ ॥४१॥ 

इन्द्रियसुलमसिद्ध साध्यम्‌"; तस्य॒ पौरष्ेयत्वात्‌ । परमाणुरसिद्धसाधनम्‌ ; तस्य 

मूत्तत्वात्‌ । रश्चासिद्धो मयः; पौरुपेयत्वान्ूततत्वाच 


अन्वय जौर व्यतिरेकके येदसे दृष्टान्त दो प्रकारका दे, यह परे 

कहा जा चुका हे । उनमेंसे पहले अन्वयदृष्टान्ताभासको कहते है-- 
सृत्राथं--अन्वयदृष्टान्ताभासके तीन भेद है--असिद्धसाध्य, असिद्धसाधन 

ओर असिद्धोभय । इन्द ही कमश्ः साध्यविकट, साधनविकल, भोर उभय- 
विकर कहते हे ।॥४०॥ 

साध्य, साधन ओर उभय इन तीनों पदोका पहले द्रन्द्र समास करना । 
पीछे असिद्ध दहै साध्य, साधन ओर उमय जिनमें, ठेसा बहुन्ीहि समास 
करना चाहिए । 

अव आचायं इन तीनों ही अन्वयटषएटान्ताभासोंको एक ही अनुमानमें 
दिखरते है- 

सूत्राथं-- शब्द अपौरुषेय ह; क्यो किं बह अमृत्तं है । जंसे इन्द्रयसुख, 
परमाणु ओर घट ।४१॥ 

इस अनुमानमे इन्द्रियसुख यह दृष्टान्त असिद्धसाध्य या साभ्यविककं 
रष्टान्ताभास है; क्योकि वह पौरुषेय है । अथौन्‌ इन्द्रिसुख दृष्टान्ते अपौर- 
षेयरूप साध्यका अमाव है । परमाणु यह दृष्टान्त असिद्ध साधन या साधन- 
विकर दष्टान्ताभास है; क्योकि परमाणु मूत्तं है । अर्थात्‌ उसमें अमूत्तरूप 
साधन नहीं पाया जाता} घट यह्‌ दृष्टान्त असिद्धोभय या उभयविकर टृष्टा- 
न्ताभास हे; क्योकि घट पौरुषेय भी है ओर मूत्तंभी हे। अर्थात्‌ घट 
न्म अपौरुषेयरूप साध्य ओर अमूत्तरूप साधन ये दोनों दी नहीं पाये 

ते है। 


१. साध्यव्यात्तं साधनं यत्र प्रदद्थते सोऽन्वयदष्ान्तः | तद्विपरीतोऽन्वयदष्ण- 
न्ताभासः | २. उन्द्रियसुत्रे साघनत्वमस्ति, साष्यत्वं नासि । तस्मात्साध्यविकोऽयं दृष्टान्तः 
२. परमाणुषु साघ्यत्वमस्ति स्राघनत्वं नास्ति, तस्मात्साधनवबिकरोऽयं दन्तः । ४. 
घटे तूमयमपि नास्ति तस्मादु मयविकलेऽयं दृष्टान्तः 1 ५. साध्ये असिद्धम्‌ । 


३२८ म्रमेयरस्नमालायां 
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साध्यव्याप्तं साधनं द्शनीधमिति दष्टन्ताबसरे प्रतिपादितम्‌ , तद्धिषरीतदसंनमपि 
तदाभासमित्याह-- 
$ 0 मू 
पविपरीतान्बयश्च यदपौरुषेयं तदमृतम्‌ ॥४२॥ 
कुतोऽस्य तदामासतेत्याह - 
ग्र [भ 
विदयदादिनाऽतिप्रसङ्खात्‌ ॥४२॥ 
तस्याप्यमूर्तताप्रासेरित्यथः । | 
व्यतिरेकोदाहरणामासमाह-- 
ग २ ~ नि 
व्यतिरेकेऽ सिद्ध तद्वयतिरेकाः" परमाणिद्धियसुखाऽऽकाशचवत्‌ ॥४४॥ 
साध्यसे व्याप्र साधनक दिखलाना चाहिए, यह्‌ वात अन्वयद्टान्त- 
के अवसरमं प्रतिपादन की गर है, उससे विपरीत व्याप्निको दिखखाना भौ 
अन्वयटृष्टान्ताभास है, आचाय यह्‌ बात कहते है- 
£ क क9 गो ॥ 

सूत्राथ- पूर्वोक्त अनुमानमें "जो अपौरुषेय होता है, वह्‌ अमूत्तं होता 
है" इस प्रकारकी विपरीत अन्वय व्याप्निको दिखलाना विपरीतान्वय नामका 
द्टान्ताभास हे ॥४२॥ 

(0 साधुनके सद्धावमें साध्यके सद्धाबके बतलनेको अन्वयल्याप्नि 
कहते हे । किन्तु यहो पर अपौरुषेयरूप साध्यके सद्धावभे अमूर्तरूप देतुका 
सादु वत्तखाया गया हे अतः इसे विपरीतान्वय नामका दृष्टान्ताभास कहा 
गया ह| । 
इसे दृष्टान्ताभासषपना कैसे है, आचार्यं इस प्रदनका उत्तर देते है-- ` 

सूत्राथ--क्योकि उसमें विद्युत्‌ आदिसे अतिप्रसङ्ग दोष आता हे ॥३॥ 

` जो अपौरुषेय हो, वह अमृत्तं हो" एेसी विपरीत अन्वयन्याप्रिके 
न ८ € (क थं 
माननेपर विद्य तके मी अमूत्तताकौ प्राप्रि होती हे; अथात्‌ विजरीको भी 
£ ~ _ (~ र, + (^ £ (० 
अमूत्तं मानना चाहिए । पर वह अपौरूषेय होती हुईं भी अमूत्तं नही, किन्तु 
मृत्ते हे । 

अव आचाय व्यतिरेक उदाहर्णभाघको कहते है- 

सूत्राथं व्यतिरेक दृष्रान्तामास्मे भी. तौन भेद. है--असिद्धसाध्य 
ज्यतिरेक, असिद्धसाधन व्यतिरेक ओर य व्यतिरेक । इनके उदा- 

हरण क्रमसे परमाणु, इद्द्रिय-सुख ओर आकारा है ।।९४॥ 

९. विपरीतान्वयो व्या्तिप्द्शनं यस्मिन्निति यथा--योऽधिमान्‌ ख धूमवान्‌ 
इति यथा । २. शिचयुदनकुसुमादो द्यपौरुषेयत्वेऽप्यमृत्तस्वं नास्ति । २. असिद्स्तेषर 


साध्यसाधघनोभयानां व्यतिरेको येषु ते । ४. योऽपौस्परेयो न मवति सोऽमूत्तौऽपि न मवति, 
यथा परमाणुरिति ` 


॥। 


षष्ठः समुदशः ३२४ 


अपौरषेयः शब्दोऽमूरतत्वादित्यत्रैवासिद्धाः साध्यसाधनोभयभ्यतिरेका प्तरेति 
विग्रहः । तज्ासिद्धस(ध्यन्यतिरेकः परमाणुसस्यापौरुषेयत्वात्‌ । इन्द्रियसुलमसिद्धसाधन- 
व्यतिरेकम्‌ । आकाश्चं व्वसिद्धोमयन्यति रेकभिति । 


कि 


साध्याभावे साधनन्याव्रत्तिरिति व्यतिरेकोदादरणप्रघञ्े (पितम्‌ , तत्र तद्विपरौत- 
मपि तदाभासमिय्युपदरयति-- 


परिपरीतन्यतिरेकृश्चः यन्नामृत्तं तन्नापौरुषेयम्‌, ॥४५॥। 


शव्द अपौरुषेय है; क्योकि वह अमत्त है. । इस ही अनुमानमें असिद्ध 
है साध्य, साधन ओर उभयव्यतिरेक जिख दृष्टान्ते, एेसा विग्रह करना 
चाषिए । उवमे असिद्धसाध्यव्यतिरेकका दृष्टान्त परमार है; क्योकि उसके 
अपौरुषेयपना पाया जाता है। असिद्ध ख्वन-व्यतिरेक या साधन- 
विकलव्यतिरेकटष्टान्तामासका उदाहरण इन्दरियसुख है; क्योकि वह मूत्त नदीं 
दै, किन्तु अमूर्तं है । आकाश असिद्धोमय्यतिरेक या उभयविकरन्यतिरेक 
दृष्टान्ताभासका उदाहरण हे; क्योकि उसमे अपौरषेयपना ओर अमूत्तपना 
दोनोका ही अमाव नहीं हैः प्रस्युत सद्धाव है । 


भावाथं--जो दृष्टान्त व्यतिरेक-न्याप्नि अथात्‌ साध्यके जभावमें साधन 
का अमाव दिखाकर दिया जाता है, उसे व्यतिरेकदृष्टान्त कहते है । उस 
व्यतिरेकव्यापिमें दो वस्तु होती है । एक साध्याभाव ओर दुसरा साधना- 
माव। जिस दरष्टान्तमें साध्यका अभाव नहीं होगा वह साध्यसे, जिसमें 
साधनका अभाव नदीं होगा, वह साधनसे ओर जिसमे दोनों नदीं हागे वह 
उभयसे विक अथौत्‌ रहित कहा जायगा । 


साध्यके अभावमे साधनकी व्याघरत्तिको व्यतिरेक-व्यापनि कते है, यहं 
बात ठ्यतिरेकोदाह्रणके प्रकरणे सिद्धकीजा चुकी है। उससे विपरीत 
व्याप्रि मी जर वतरा जावे) वह भो व्यतिरेक दृष्टान्ताभास हे; यह बात 
आचायं बताते है-- 

सुत्राथं-पूर्वोक्त अनुमानमें "जो अमृत्तं नहीं हे, वह अपौरुषेय नहीं हे, 
इख प्रकारसे विपरीत व्यतिरेक-व्याप्चिको दिखाना भो व्यतिरेक दष्टान्ता- 
भास हे ॥ ४५ 
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१. दृष्टान्ते । २. यत्र धूमवान्‌ ततरा्िषानिति । ३. कुतोऽस्य तदाभासतेत्याह 
विदयुदादिनाऽतिप्रसङ्गात्‌ । 


३३० प्रमेयरस्नमालार्यां 


बाङबयुत्पत्यरथं तत्त्रयोपगम इत्युक्तम्‌ } इदानीं तान्‌" प्रत्येव कियद्धीनतायां 
म्रयोगाभासमाह-- ` 
बालप्रयोगाभासः पञ्चावयवेषु क्रियद्धीनता ॥४६॥ 
तदेवो दहरति-- | 
अग्निमानयं देशो पू मव्छात्‌ , यदित्थं तदित्थं यथा सहानस इति ॥४७॥ 
इत्यवयवत्रयप्रयोगे सतीत्यर्थः 
नचतुरवयवप्रयोगे तदाभासव्वमाह-- 


भावाथं--उ्यतिरेक-व्याप्िमे सवेत साध्यके अभावमें साधनका अभाव 
दिखाया जाता है ! यर्हौ पर वह विपरीत दिखाई गई॑ह अथात्‌ साधनके 
अभावमें साध्यका अभाव बतलाया गया है । अतः इसे व्यतिरेकटष्टान्ताभास 
कटा गया हे; क्योकि इस प्रकारकी व्या्निमे भी विद्युत्‌ आदिसे अतिप्रसङ्ग 
दोष आता दहेः । | 

वाङ्ढ्युत्पत्तिके लिए उदाहरण; उपनय ओर निगमन इन तीन अवयवो 
को स्वीकार किया गया है, यह परे कह्‌ आये हँ । अब उन ही बारजनोके 
प्रति उनमेसे कुक अवयवोके कम प्रयोग करनेपर वे प्रयोगामास कहते हैँ 
यह बात आवचाये बतछाते है- 

सूत्राथं--अनुमानके प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय ओर निगमन इनः 


पाँच अवयवोमेसे कफिवने ही कम अवयवोंका प्रयोग करना बाल्ल म्रयोगा- 
मामन हे ॥४६॥ 
मावाधं--अल्पज्ञानी पुरुषोको उक्त पच अत्रयस तरीन या चार 


अवयवोके प्रयोग करनेपर ग्क्त वस्तुका यथा्थेज्ञान नहीं होता है अतः कम 
अवयरवोके प्रयो गको बालप्रयोगाभास कहते है । | 
अव आचाय इसी बाख्प्रयोगाभासका उदाहरण देते है- 
सूत्राथं---यह प्रदेश अग्निवाङा हे; क्योंकि धूमवाखा है । जो धूमवाखाः 
रोता हैः ब्रह ग्निवाखा भी ह्येता है; जैसे रसोईघर ॥४७]) ॥ 
यहा पर अनुमानके प्रतिज्ञा, हेतु ओर उदाहरण इन तीन ही अवयवा 
का श्रयोग रिया गया है, अतः इसे बालप्रयोगामास कहा हे । 
अब चार अवयवोके प्रयोग करनेपर तदाभालवा बतत है-- 


न क भ~ क~~ = 





ण क 


१. उद्‌ाहरणोपनयनिगमनानां चयस्योपगमः । २. येषामन्युत्पन्नानां पञ्चावयवेः 
परिज्ञानं न मवति तान्‌ प्रति | ३. यो ह्यव्युत्पन्नप्रजञोऽनुमानभ्रयोगे पञ्च[वयवे ग्रहीतसङ्केत, 
म उपनयःनिगमनरदितस्य निगरमनरद्ितस्य बाऽनुमानप्रयोगरस्य तदाभासतां मन्यते । 
सूत्रह्येन क्रमेण तदेव दर्शंयति | 


षष्टः ससुदशः २३५ 


धूमरवांश्चायमिति वा ॥४<॥ 
अवयवविपयैयेःऽपि ्तच्वमाह 
तस्मादग्निसान्‌ पूमवांश्चायम्‌ ॥४९॥ 
कथमवयवविपयये प्रयोगामास इत्यारेकायामाद-- 
स्पष्टतया ्रकृतप्रतिपत्तरयोगात्‌ ॥५०॥ 
इदानी मागसाभासमाह- 





सूत्राधं-- अथवा उपनयका भी प्रयोग करना कि यह मी धूम- 
वाखा हे ॥४८]। 

भावार्थ--ञपर कहं गये तीन अवयवोके साथ उपनयका प्रयोग करना 
ओर निगमनका प्रयोग नहीं करना भी बाख्प्रयोगाभास हे, 

अवयवोके विपरीत प्रयोग करनेपर मी प्रयोगामासपना होता हेः 
आचायं यह्‌ बततखते है- 

सूत्राथं--इसखिए यह्‌ अग्निवाखा है, ओर यह मी धूमवाला है ॥४९॥ 

भावाथं--उदृाहूरणका प्रयोगकर उपनयक प्रयोग करना चाहिए करि 
'उसीके समान यह्‌ भी धूमवाखा हे । तत्पश्चात्‌ निगमनका प्रयोग करना 
चाहिए कि इसलिए यह्‌ अग्निवाला है । परन्तु यहाँ पर परे निगमनका 
प्रयोग करिया गया दै । ओर पीके उपनयका । अतः क्रम-भङ्ख हयोनेसे यह्‌ बार- 
्रयोगाभास ह | 

अवयवृके विपरीत प्रयोग करनेप्र प्रयोगाभास कैसे कहा ९ पेस्री 
आशङ्का होनेपर आचायं उत्तर देते दै-- 

सूत्राथं-- क्योंकि विपरीत अवयव-प्रयोग करनेपर स्पष्टरूपसं प्रकृत 
पदाथका ज्ञान नीं होता ॥५०॥ 

मभवाथं-- पोच अवयवोमेसे हीन प्रयोग या विपरीत प्रयोग करनेपर 
शिष्यादिककृो भर्त वृस्तुका यथाथ बोध नदीं ह्रो प्राता, इसकिए उन्हुं बाट 
प्योगासास कहा गया द । 


अब आचायं आगमामासका स्वरूप कहते है- 





१. न केवर कियद्धीनतैव बाल्प्रयोगामासः, किन्तु तद्धिपर्ययश्चेति प्रदर्धते ! 
२. बाल्प्रयोगामासप्वम्‌ । ३, केवरं बाख्व्युत्पत्यथमयं प्रयोगाभास्नो न पुनः व्युत्पन्न- 
परं प्रति । सवं प्रकारेण वाक्प्रयोगे व्युत्पन्नप्रजञस्य केनापि प्रकारेणानुमानप्रयोगस्य प्रहण- 
सम्भर्वात्‌ । 


2३२२ भ्रसेअरत्नमालायां 


रागद्षमोहाक्रान्तपुरुषव चनाउजात'पागमाभासम्‌ ॥५१॥ 
उदाहरणमाह-- 
यथा नद्यास्तीरे मोदकराज्ञयः सन्ति, धावध्वं माणवकाः ॥५२॥ 

कदविचन्भाणवकैयकरुटीकृतचेतासतत्सद्खपरिजिही्षया प्रतारणवाश्येन नव्या देशं तान्‌ 
प्रयापयतीव्या्ो क्तरन्यव्वादागमाभासत्वम्‌ | 

प्रथमोदाहरणमात्रेणातुष्यन्नुदाहरणान्तरमाह - 

अद्गुरयम्रे हस्तियुथशतमास्त इति च ॥५३॥ 

अत्रापि साङ्ख्यः स्वहुरागमजनितवासनाहितचेताः दृष्विरद्धं सर्वं सवत्र विन्त 
इति मन्यमानसथोपदिरातीष्त्यनाप्तवचनत्वादिदमपि "तथेर्व्व्थः | 

कृथमनन्तरयोर्वाक्ययोस्तदाभास्ततवमित्यखायामाद-- 


सूत्राथं-राग, द्रष ओर मोहसे आक्रान्त ( व्याप्र ) पुरुषके वचनोसे 
उत्पन्न हृए पदा्थके ज्ञानको श्रागमाभास कहते है ।५१॥ 

अब आगमाभासका उदाहरण कहते है- 

सूत्राधं-जेसे--वाछको दौडो; नदीके किनारे मोदकोंकी रारियां पड़ी 
हुई दै ॥५२॥ 

कोड पुरुष बाटकोंसे व्याङ्कुखित चित्त था उसने उनका संग छ्ुडानेकी 
इच्छासे छषपूणे वाक्य कहकर उन्हं नदीके तट-परदेरपर भेजा । वस्तुतः नदी- 
के किनारेपर मोदक नदीं थे। इसलिए यह्‌ कथन आप्त अथौत्‌ प्रामाणिक 
युरुषके कथनसे विपरीत है; अतः यह्‌ आगमाभासका उदाहरण हे । 

केवर इस एक प्रथम उदाहरणसे सन्तुष्ट नीं होते हुए आचाय 
भआगमाभासका दूसरा उदाहरण दते है- 

सूत्राथं--अंगुरीके अग्रमागपर हाथियोके सेकड़ों समुदाय विद्यमान षै, 
यह्‌ कहना भी जागमाभास है ।५२॥ 

इस उदाहरणम भी सांख्य अपने मिथ्याआगम-जनित वासनासे 
आक्रान्त चित्त होकर प्रत्यत ओर अनुमानसे विरुद खभी वस्तु सर्वत्र विद्य- 
मान ह, एेसा प्रमाण मानते हुए उक्त प्रकारसे उपदेश देते हैः किन्तु उनका 
वह कथन भी अनाप्त पुरुषके वचनह्प होनेसे आगमामास ही है. । 

इन उपर कहे गये दोनों वाक्योके आगमाभासषना कैसे है, एेसी 

आराङ्का होनेपर आचये उत्तर देते है 

१. अथ॑ज्ञानमिति यावत्‌ । २. संस्छृतचेताः। ३, नच्ासतीरे इव्यादिवत्‌ । 

मङ्गुल्यग्र इत्यादिषाक्यवत्‌ । ४, आगमामाखमिति । 


षषः समुदः २२य्‌ 


विस्षषादात्‌ः ॥ ४४॥ 
अविसंवादरूपप्रमाणलक्षणामावान्न तद्विरोषरूपमपीव्यथःः । 
इदानीं संख्याभासमाद-- 
प्र्यक्षमेवेकं प्रमाणमित्यादि सङ्ख्यामाषम्‌ ॥५५॥ 

प्तयक्षपरोक्षमेदाद्‌ ्वेबिध्येमुक्तम्‌ । तद्ैपरीव्येन प्रत्यक्षमेव, प्रत्यक्षानुमाने एवेत्य- 
वधारणं सङ्ख्यामासम्‌ । 

प्रयक्षमेवैकमिति कथं सङ्ख्यामासमित्याद-- 

रौकायतिकस्य प्रस्यक्षतः "परलोकादि निषेधस्य "परबुद्धयादे श्चा- 
सिद्धेरतद्विषयस्वात्‌" ॥५६॥ 


सूज्नाथं -- विवाद होनेसे उनके आगमाभासषना ३।५५॥ 
प्रमाणका जो अवि्ंवाद्रूप क्षण माना गया है उसके अभाव होमेसे 
जब उन वाक्यों प्रमाणपना ही नदीं हे, तब उन्हें आगमसूत्र प्रमाणविशेष 
केसे मानाजा सक्ता है 
भावाथं--जिन पुर्षोके वचनोमे विस्रंवाद्‌, विवाद्‌, पृवोपर विरोध 
या विपरीत अथै-प्रतिपादकपना पाया जाता है, उन्हुं आगमरूपसे प्रमाण 
नीं माना जा सकता । सांस्यादिके उपयुक्त वचन इसी प्रकारके है, अतः वे 
आगमाभास है | . 
इस प्रकार प्रमाणके स्वरूपामासोका वणेन हु । 
} € हे 
अब प्रमाणके संख्याभासका वणेन करते है - 
सू त्राथं-प्रत्यक्ष ही एक प्रमाण है, इत्यादि कहना संस्याभास हेः ॥५५। 
प्रत्यक्ष ओर परोक्षके मेदसे प्रमाण दो प्रकारका हे, यह पहले कहा 
जा चुका हे । उससे विपरीत प्रत्यक्ष ही एक प्रमाण है, अथवा प्रत्यश्च ओौर 
अनुमान ये ही दो प्रमाण है, अन्य नदी, देसा अवधारण ( नियम या निश्चय ) 
करना सो संस्याभास है | 
^ कैसे # ॥ २ 
, प्रव्यक्षुदह्ी एक प्रमाणे, यह कहना कैसे संख्याभासर है १ आचाय 
इस प्रदनका उत्तर देते है- 
सूत्राथं--लोकायतिक अथात्‌ नास्तिकमती चावौकका केवट एक 
१. अदटीकत्वात्‌ । प्रतिपन्नाथेविचल्नं हि विसंवादो विपरीतार्थोपखापक- 
प्रमाणावसेयः। २. तद्विशेषोऽपौति पाठान्तरम्‌ । नच्यस्तीरे इत्थादिवाक्यद्यज्ञान- 
मागमसखमावान्न मवति, किन्तु आगमाभासमेवेति। ३, प्रमाणविरोषरूपमागमत्व- 
भित्यथः । ४. आगमस्य । ५. आत्मा । ६. अनुमानस्य । ७, प्रत्यक्षाविषयत्वात्‌ । 
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अतद्विषयश्वाद्परतयश्चविषयत्वादित्यथंः । शेष्र सुगमम्‌ । प्रपञ्चितमेवैतत्सङ्ख्या- 
धिप्रतिपत्तिनिरयाकरण इति नेह पुनरुच्यते । 

'इतरवादिप्रमाणेयत्तावधारणमपि विघय्त इति लोकायतिकश्ष्टान्तद्वारेण 
तन्मतेऽपि सङ्ख्याभाषमिति दद्ययति-- 

सौगतप्ताङ्ख्ययौ गप्रामाकरजेमिनीयानां रस्यक्षाचुमानागमोपमाना 


थापस्यमाविरेरेकाधिकैव्यापिवत्‌' ॥५७।॥ 

यथा प्रतयक्षादिभिरेकैकाधिकैव्याभनिः प्रतिपत्तु न शाक्यते सौगतादिमिस्तथा 
प्रत्यक्षेण छोकायतिकैः परबुद्धादिरपीत्यथः | 
म्रत्यक्षको ही प्रमाण मानना इसङ्िए संख्याभास है कि प्रत्यक्षसे परलोक 
आदिका निषेध ओर परकी वुद्धि आदिकी सिद्धि नहीं दहोती हैः क्योकिवे 
उसके विषय नहीं है ॥५६।॥ | 
 , उसके विषय नहीं है अथात्‌ प्रतयक्षके विषय नहीं है; किन्तु उससे भि 
मनुमानादि प्रमार्णोके विषय है, देसा अथं जानना चादिए । शेष सूत्राथं 
सुगम है; क्योकि इसका पके, संख्या-विप्रतिपत्तिके निराकरणके समय 
विस्तारसे निरूपण किया जा चुका है, इसलिए यहाँ पर पुनः नदीं कहते है । 

` इसी प्रकार बौद्धादि अन्य वादि्योके द्वारा मानी गई ्माणकी खख्या- 

छा नियम भी विघटित होता है, अतः चावौकके टृष्टान्व-द्वारा वौद्धादिके मत- 
मे भौ संख्याभासपना है, यह दिखते है- 

सूत्राथं--जिस प्रकार सौगत, सांख्य, योग, प्राभाकर श्रौर जैभिनीयोके 
अत्परक्ष, अनुमान, जगम, उपमान; अथोपत्ति ओर अभाव; इन एक-एक 
समधिक प्रमाणोके द्वारा व्याप्रि विषय नीं की जाती है ॥ ५७ ॥ 

जैसे सोगतादिके द्वारा माने गये एक-एक अधिक प्रत्यक्षादि प्रमाणें 
से व्याप्रि नहीं जानी जा सकती है, उसो प्रकार एक प्रत्यक्षप्रमाणसे चावीकों 
कै द्वारा अन्य मनुष्यकी बुद्धि आदिक मी नहँ जाने जा सकते दै, यह्‌ सूत्रका 
अथं हे | 

भावाथं--चावोक प्रमाणकी प्रस्यक्षरूप ९क ही संख्या मानते है । 
बोद्ध प्रत्यक्ष ओर अनुमान इन दो को; सांख्य प्रत्यक्ष अनुमान ओर आगम 
इन तीन को; यौग भव्यक्च अनुमान, आगम ओौर उपमान इन चार को; 
लोकायतिकस्य प्रत्यक्षतः परोकादिनिषेषस्य परजुद्धवादेश्च कुतोऽसिद्धिरित्याहं । १. 


स |, ५२. च(वाकस्य । ३. सौगतमते । ४, मते । ५. व्याति सिदधघति 
ध्रत्यक्चादिप्रमाणाविषवत्वात्तथा प्रकृतमपि । ६. तकं विनां । 
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अथ 'परवुद्धथाचदिप्रतिपत्तिः प्रत्यक्षेण मामूदन्यस्माद्धविष्यतीत्याशङ्क्या ऽऽह-- 
अनुमानादेस्तद्विषयस्वे प्रमाणान्तरत्वम्‌ ॥५८॥ 

तच्छब्देन परलुद्धथार्दिरभिधीयते। अनुमानादेः परखुद्धयादिषिषयत्वे प्रत्यक्ैक- 
म्रमाणवादो हीयतं इत्यथः ! 
सअन्ोदाहरणमाह- 
€ हिमो 

तकस्येव' "व्या्धिगोचरत्वे प्रमाणान्तरत्वमग्रमाणस्याव्यवस्था- 


पकत्वात्‌ ॥५६॥ 


प्राभाकरः प्रत्यक्ष; अनुमान, आगम, उपमान ओर अ्रथीपत्ति इन पोँचको तथा 
जेभिनीय उक्त पाँच . सहित अभावको अर्थात्‌ छहको प्रमाण मानते हे । 
किन्तु इन सभीके द्वारा माने गये प्रमाणोसे व्याप्ति अथौत्‌ अविनाभावका 
ग्रहण नदीं होता है, अतः उसे प्रहण करनेवारे तकप्रमाणका मानना आवद्‌ 
यक हो जाता है । ओर उसे प्रमाण माननेपर सभीकी प्रमाण-संख्या विघटित 
हो जाती है । इसल्ए.यह सिद्ध हुआ कि सौगतादि अन्य मतावरम्बि्योके 
दवारा मानी गई प्रमाण-संख्या यथाथं नही, किन्तु अयथाथं ह; अथीत्‌ संस्या- 
भास है| 

यहौपर चावोकका कहना है कि पराई बुद्धि आदिक्का ज्ञान - यदि 
भ्रत्यक्चसे नदीं होता, तो न होवे; अन्य अनुमानादिसेदह्यो जायगा ? एसी 
आशङ्कापर आचायं कहते 

सूच्राधथं--अनुमानादिके पर-बुद्धि आदिक का विषयपना माननेपर अन्य 
ग्रमार्णोके माननेका प्रसङ्ग आता है ॥ ५८ ॥ 

सूत्रोक्त “तत्‌ शब्दस पर-बुद्धि आदिक कटे गये है.। अनुमानादिको 
पर-बुद्धि जदिका विषय करनेवाङा माननेपर एक प्रत्यक्ष ही प्रमाण है यहं 
कथन किविटित हो जाता है, यह्‌ सूत्रका समुच्चय अथं है| 

आचायं इसी विषयमे उदाहरण देते है- 

सूत्राथं--जेसे कि तकेको व्याप्निका विषय करनेवाखा माननेपर 
सौगतादिकको उसे एक भिन्न प्रमाण मानना पडता है; क्योकि अप्रमाण- 
ज्ञान पदाथेकी व्यवस्था नहीं कर सकता हे ॥ ५९॥ 


१. चार्वाकस्य शङ्कां निराकरोति । २. आत्मा । ३. सौगतादिमतनिरकरण- 
द्वारेण । ४. यथा | ५. अप्रमाणमभूतस्यापि तक॑स्य व्याप्निगोचरसं कुतो न भवतीत्या- 
शङ्कायामाह--ग्यापेः । 
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सोगतादीनामिति शेषः } किञ्च-प्रतयक्षेकप्रमाणवादिना' प्र्यक्नायेकेकाधिकप्रमाण- 
वादिभिः स्वसवेदनेन्दरियप्रतयक्षमेदोऽनुमानादिभेदस्च ्रतिमासमेदेनैव वक्तम्यो गत्य- 
न्तराभावात्‌ । स च भ्तद्धोदो छोकायतिकं प्रति प्रतयक्ानुमानयोरितरेषां ' ग्यातिक्ञान- 
प्रयक्षादिग्रमागेष्विति सर्वषां प्रमाणसङ्ख्या विघटते । तदेव दशंयति-- 
श्रतिमासमेदस्य च मेदकत्वात्‌' ॥६०\ 
इदानीं विषयामास सुपदशयितमाद-- 
विषयामासः सामान्यं विशेषो यं बा स्वतन्त्रम्‌" ॥६१॥ 
सूरन 'सौगता्सनाम् यह्‌ पद शेष है, उसे ऊपरसे अध्याहार किया 
गया ह | । 
यहं विरोष यह है कि एक प्रत्यक्षभ्रमाणवादी चा्वौकक्रो, तथा प्रत्य- 
क्षादि एक-एक अधिक प्रमाणवादी सौगतादिकको प्रत्यक्षके स्वसंवेदन ओर 
इन्द्ियप्रतयक्षरूप भेद, तथा प्रमाणोके अनुमानादि भेद प्रतिभासके भेदसे 
अर्थात्‌ उनकी सामी ओौर स्वरूपके भेदसे कहना ही पड़ते है; क्यो कि उनके 
माने विना ओर कोई गति नहीं दै। वहु प्रतिभासका भेद चानौकके प्रति 
प्रत्यक्ष ओर अनुमाने, तथा सौगतादि अन्य मतवालोके व्याप्निज्ञान ओर 
्रतयाक्षादि प्रमार्णोमे अनुभवगोचर है, इसलिए उन सभीकी प्रमाणसंसख्या 
विघटित हो जाती है । आचार्यं यही बात उत्तर सूत्रके द्वारा दिखछते है- 
सूत्रा प्रतिभासका भेद ही प्रमाणोका भेदक होता ह | ६० ॥ 
मावाथं--पदाथंके स्वरूपका प्रतिभास अथात्‌ विभिन्न प्रतीतिरूप ज्ञान 
जितने प्रकारका होगा, उतते ही प्रकारके प्रमाण मानना पडतेदै। यही 
क्रारण है कि अनुमानकी भिन्न प्रतीतिसे चावौककौ ओर तकंज्ञानकी भिन्न 
प्रतीतिसे सौगतादिककी प्रमाण-संख्या विधरित हो जाती है । 
इस प्रकार संख्याभासका वणेन हुआ । 
अव प्रमाणके विषथाभास्को दिखछानेके लिए जाचायं उत्तर सूत्र 
कहते है-- 
सूत्राधं-केवर सामान्यको, अथवा केवट विशेषको, अथवा रवतत 
दोनोको प्रमाणका विषय मानना विषयाभास हे ।॥ ६१ ॥ 
१, चावकिण्‌ । २. सोगतादिमिः। ३. सामग्रीखरूपमेदेन । ४, प्रतिभास- 
मेदश्च । ५. सोगतादीनाम्‌ । ६. अस्तु प्रामाण्यमनुमानस्य । किन्व॒ त्पत्यक्ष एवान्त- 


[ए सत्याडह । ७, ततः प्रत्यक्षेऽनुमानस्यान्तभावाभावः । ८, अन्योन्य- 
रपेश्चम्‌ । 


षष्टः सद्युषटेगाः २.३७ 
कथमेषां -तदामाक्ततेव्यह्-- 
'तथाऽप्रतिपरासनास्कर्याङरमाच् ॥६२॥ 


किञ्च--तदेकान्तात्मकं तत्वं स्वयं सम्रथमशमर्थं वा कार्यकारि स्यात्‌ १ प्रथमपक्षे 
दूषणमाह-- 


समथंस्य करणेः स्वंदोत्प्तिरनपेश्त्वात्‌' ॥६३॥ 
सहकारिसन्निध्याद्‌ "तकरणान्नेति चेद्राह-- 


मावाथं-- सांख्य सामान्यरूप केवर द्रव्यको ही प्रमाणका विषय मानते 
हे । बौद्ध विरोषरूप केवर, पयौयको ही प्रमाणका विषय कहते है । नैयायिक 
जीर वैशेषिक सामास्य ओर धिशेषको -स्वतन्र पदाथं मानकर न्ह प्रमाणका 
विषय मनते हे । स्नु प्रमाणश्य विषय सामान्यषिरोषात्मक पदाथ है, यह्‌ 
प्रहरे सिद्ध फिया जा चुक्रा है, अतः ये सव विषयाभास है! 


इन सांख्यादिकोंकी मान्यता विषयाभासत कैसे है, आचार्यं इत 
आशङ्काके निराकरण करनेके छि उत्तर सूत्र कहते है - 

सूत्राथं--क्योंकि केवर सामान्य रूपसे; अथवा विशेषरूपसे ब्रस्तुका 
प्रतिभास नहीं होता; तथा केवख सामान्य या केवर विरोषरूप पदाथं अपन 
कायं नहीं कर सकता }इसङ्ए वे विषयाभास है ॥। ६२॥ 

यदि कोई के कि वे एकान्तरूप पदाथ अपना कायं कर॒ सकते ह, 
तो आचार्ये उनसे पृते है कि वह्‌ एकान्तास्मक तन्तव स्वयं समथं होते हुए 
अपना काये करेगा, अथवा असमथे रहते हए करेगा १ आचायं इनमेसे 
प्रथम पश्चमे दूषण कहते है- | 

सून्राथं--यदि वह एकान्तात्मक तत्तव समथ होता हुआ कायं करेगा, 
तो कार्यकी स्व॑दा ही उत्पत्ति होनी चाहिए, क्योकि वह फिसी दृसरेकी 
अपेक्षा ही मदं रखता, जिससे कि सवेद्ग कऋायेकी उत्पति न हो सके ॥६३। 

यदि का जाय छि वह्‌ पदाथं सहकारी कारणोके सान्निध्यसे अथौत्‌ 
मि जानेसे उस का्यंको करता है, इसिए कायंक्ी सवेदा उत्पत्ति नदीं 
दोती, ठेसर कहनेपर आचाथं उत्तर देते है-- 





१. क्रेवटसमान्यतया -केवल्विकशेष्रतया द्वयस्य स्वतन्त्रतया वा । २. कातर्यं 1 
२, प्रसन्गादिति शेषः ४, परानपेश्षत्वात्‌ | ५. कार्यकरणात्‌ । ६. सवरदोक्तसश्चण्‌ं 
दूषणं न भवतीप्यर्थः । 
५: 
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परापेक्षणे परिणामित्वमन्यथाः तदभावात्‌ ॥६४॥ 
भवियुक्तावखायामकुर्वतः सहकारिसमवधानवेकायां कावैकारिणः पूर्वोत्तराकारपरि- 
हायवािखितिष्क्चणपरिणामोपपत्तेरिव्यर्थः" । अन्यथा कायकरणामावात्‌ । श्रागमावा- 
वस्थाया^ेवेत्यथः। 
अथ द्वितीयपक्षे दोप्रमाह-- र 
स्वयमसमथस्याकारकस्वासपूषषत्‌ ॥६५॥ 


1 # € 
सूत्राधं--दुसरे सहकारी कारर्णोी अपेक्षा रखनेपर पद्‌ाथेके परिणा- 
मीपना प्राच होत्ता है; अन्यथा कायं नहीं हो सकेगा || ६४ ॥ 
` सहकारी कारणोंकी बिथुक्त अवस्थामे कायं नहीं करनेवाङे ओर 
सहकारी कारणोके सनिधानके समय कायं करनेवाङे पदाथके पृदं जकारका 
परित्याग उत्तर आकारका उपादान ओौर स्थिति-छक्षण ` परिणामके. सम्भव 
होनेसे परिणामीपना सिद्ध होवा है । यदि ठेसा न माना जाय तो कायं 
करनेका अभाव रहेगा, जेसे कि प्रागभावदरामे कायेका अभाव था | 
भावाथं--जेसे मृपििण्डकी दश्चामें घडेका अभाव था ( इसीको प्राग- 
भाव कहते है ) ओर कुम्भकार, चक्र आदि सहकारी कारणोके मि जनेपर 
वह॒ मृत्पिण्ड घटरूप कायेसे परिणत हो गया; तब यदी कहा जायगा कि घट 


परिणामी है; क्योकि उसने अपनी गृखिण्डरूप दशाको छोडकर तथा घटरूप 
दश्चाको प्रात्र करके भी अपना मृत्तिकापन स्थिर रखा है ओर यदी परिणामी 


पतेका अथं है। यदि पेसा न मनं तो जसे प्रागभावदशामे धटे 
जख.धारणादि. काये करनेका अभाव था, बहु उत्तर . अवस्था्भे भी रहना 
चाहिए । इससे सिद्ध है कि सहकारी कारणोकी अपेक्षा रखनेपर पदार्थ 
परिणामी है । | 

अव्र आचाय अल्षमथंरूप दूसरे पक्षम दोष कहते है-- 
५९ . सत्राथं-स्वयं असमथ पदाथं कायेका करनेवाला नहीं हो सकता । 
जसे कि वह्‌ सहकारी कारणोंसे रहित अवस्थामे अपना कायं करनेके छिए 





१. परिणामित्वाभवे परपिक्षणं व्यथं स्यात्‌ । २. अनपेक्षाकारपरितयागेना- 
पेश्चाकारेण परिणमनात्‌ । ३, परानपेक्षे, ` परिणामित्वभावे । ४. सहकारिरहिताघस्था- 


याम्‌ । ५. अनेन परिणभिलवं सूचितम्‌ । ६. यथा मृत्पिण्डे प्राग्‌ घटामावः। 
कायत्पर्यभावरास्छवे बस्तुनातं प्रागभावावश्थायमेव विद्रमानं स्यात्‌ । ७, भियुक्ता- 
वस्थायभित्यथंः ! . ८. असमर्थपक्षे । ; ९. रहकारिरहितावसखायामिति अपरिणामी 
असमर्थं यथा । 
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अथे फलाभासं प्रकाशयन्नाह-- 
फरामास्‌ प्रमाणादमिनः भिन्नमेव वा ॥६६॥ 
कुतः पक्षद्रयेऽपि तदाभासतेव्याराङ्कायामापक्षेः तदाभासत्वे हेतुमाह- 
अमेदे "तद्वयवहारानु पपे: ॥६५७।। 
फलमेव प्रमाणमेव वा भवेदिति मावः | 
“व्यात्रृत्या -तंब्त्यषरनमघेयया “तकस्पनाऽस्त्विव्याह-- 
उयाब्त्यापि न तत्करपना फ तान्तराद न्यात्रृया.-ए्त्वप्रस ङ्गात्‌. ॥ 


असमथ था, उसी प्रकार ,सहकारी कारणेोके मि जानेपर मो अपना कार्यं 
करनेमे असमथं रहेगा ॥६५॥ 
इस प्रकार प्रमाणके विषयाभासका वणेन हूञा । 
अब प्रमाणे फरामासको प्रकाशित करते हए अचायं उत्तर सूत्र 
कहते दै-- 
सत्राथं--प्रमाणसे उसके फलको सवेथा अभिन्न ही, अथवा भिन्न 
डी मानना फलाभास हे ॥ ६६ ॥ 
इन दोनों दी पक्षोमे फछाभासत कैसे हे, एसी आशङ्का होनेपर पहर 
सर्वथा अभिन्न पश्चमे फलाभासता बतखानेके किए आचायं हेतु देते दै-- 
सूत्रार्ण--यदि प्रमाणसे फ सवथा अभिन्न माना जाय, तो यह्‌ 
श्रमाण ह ओर यह उसका फर हे ठेसा भेद-व्यबहार नहीं बन सकेगा ॥&७।॥ 
कहनेका भाव यह कि यातो फल ही रहेगा, अथवा प्रमाण ही रहेगा ? 
दोनों नहीं रह सकेगे । | | 
यदि प्रमाणसे फरको अभिन्न माननेवाङे बोद्ध कं कि संवृति इस 
अपर नामवाली व्यावृत्ति अर्थात्‌ निघृत्ति की कल्पनासे प्रमाण ओर फलकी 
कल्पना कर ली ज्ञायगो, सो भी सम्भव नदीं है, यह बतखानेके ठि आचाय 
उत्तर सूत्र कहते हें - का 
सूत्रर्भ--भफलकी व्याघृत्तिसे भी फठकी कल्पना नहीं की जा सकती ह 
अन्यथा फछन्तरकी व्यावृृत्तिसे अफङ्पनेकी कल्पनाका प्रसङ्ग आयगा ।1६<॥ 
` २, बद्धः । २. यौगः। ३. सर्वथाऽमेदपक्षे | ५. सर्वौ । ५. तयोः श्रमाः 
फलयोः । ६. व्यावृत्तिर्निरूपा अत्रस्तु । ७. अपिद्या | ८. फठ |, ९. फर-। काद्‌ 
ग्याब्रन्तिरफरम्‌, फलाद्‌ व्यचत्तिः फलम्‌ । १०. भक्खद्‌ ्यब्त्तिः कथं यथा तथ 
फलान्तराद्‌ व्याद्चया भव्यम्‌ । तथ। सति फलान्तराद्‌ ` व्यादततिः फठ्विरेषाद्‌ व्यदृत्ति- 
रित्यर्थः । ११. अर्ख्सप्रवद्ध गोग्यादृ्य(ऽगोत्वं मवति यथा | 
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अयमर्थः--यथाऽफलाद्विजातीया्कटस्य.व्यादरत्या पलव्यवदारस्तथः स्फलान्तरादपि 
सजातीयाद्‌ व्याघृत्तिरप्यस्तीत्यफरत्वम्‌ । 
अतरैवामेदपकषे द्न्तमाह-- 
ग्रमाणान्तराद व्याब््येवाप्रमाणत्वस्य ॥६९॥ 
र्चापि प्राक्तन्येव ग्रक्निया योजनीधा | 


सूत्रका यह अभिप्राय दै कि जसे फरक्रा किजःतीय जो अफल उसकी 
व्याघ्ृत्तिसे आप बौद्ध लेग करका व्यवहार करते दै; उसी प्रकार फलान्तर 
अथौत्‌ अन्य प्रमितिरूप जो सजातीय फर है उसकी व्यान्रत्तिसे अफलपनेका 
भ्रसङ्क आता हे । 

भावा्थ-बौद्ध छोग जेसे अगोकी व्यात्रत्तिसे गोषदाथंका ज्ञान 
मानते है, उसी भकार वे यर्होपरं भी कहते है कि हम अफटकी व्यावृत्तिसे 
फाटक व्यवहार कर ठेगे । आचार्य॑ने उन्हे यह उत्तर दिया दहै फि तवतो 
अन्य सजातीय फर्की व्यावृत्तिसे अफचख्की कल्पना क्यों नकी जावे ? 
कहनेका सारांश यह है कि अन्यको व्याघ्रत्तिसे फरका व्यवहार नही हो 
सकता । अतः प्रमाणसे फल्को सवथा अभिन्न मानना ठीक न्दी दै । 

आचायं दृ्रे अभेदषक्षमे टृ्टान्त कहते है- 

सूत्रार्भ- जसे प्रमाणान्तर जथौत्‌ अन्य प्रमाणकी व्यावृत्तिसे अप्रमाण- 
फमेका प्रसङ्ग आता है ॥ ६९ ॥ 

यर्हौ पर भी पहर बाष्टी ही प्रक्रिया ख्गानी चा्दिए । 

विशषार्भ--बीद्ध छोग प्रमाण ओौर फमे अभेद मानते है, उनके 
मतानुसार एक ही ज्ञान प्रमाण ओर फर दोनों रूप होता है ! उनके पौँ 
्रस्येक ज्ञान अथकार ओर सोधरूप होता है । यतः घटका ज्ञान घटाकार 
जओौर घट-बोधरूप है, अतः घे अ्थकारको न्यवस्थापन-देतु होमेखे परमाम 
ओर जथंबोधको व्यवस्थाप्य होनेसे फल कहते हे । यह प्रन यह होता है 
किएक ही ज्ञाने प्रमाण ओर फट इन दो बातोकी व्यवस्था कैसे सम्भव ई ? 
बौद्धं इसका उत्तर यह देते है कि व्यावृत्तिके दारा दो्तोकी व्यवस्था होनेमे 

१, प्रभित्यन्तरादपि । २. प्रमाणमियुक्ते अप्रमाणन्याब्ृत्तिरिति चेत्तर्हि परमा- 
णान्तरद्‌ ग्यावृत्तसप्रमा्णं खात्‌ । न हि भवन्मते प्रमाणं नास्ति, तथा ग्रञ्तम्‌ 4 अप्रमा- 
णाद्‌ विजातीयात्‌ प्रमाग्रसख ॒व्याङ्कया प्रमाणन्यवहास्तथा अप्रमाणं तदपि सजाठीयाद्‌ 


व्याबह्धिरी प्रमाणत्वं यथा तथा प्रकृतम्‌ । २. प्रमागन्तराद्‌ व्यतया प्रसाग्रष्या- 
प्रमाणत्वं यथा तथा प्रकृतेऽषि ॥ 


षष्टः सयुद्ेशः ३.४१ 


अयेदयक्षं निराङत्य आचार्यं उषसंहरति-- 
तस्माद्रास्तयो मेदः' ॥७०॥। 
भमेदपक्षं दुघयन्नाह-- 
"मेदे तात्मान्तरवत्तदसुपपत्तेः' ॥७१॥ 


कोड विरोध नहीं है । . घट-ज्ञानमे अघटाकारष्टी व्याघ्रतति होनेखे प्रमाणक 
ओर अषट-बोधकौी व्यावृत्ति होनेसे फरकी व्यवस्था हो जाती है । य 
आचाय वौद्धोको इस मान्यताका खण्डनः करते हुए कहते दै कि प्रमाणसे 
फटको अभिन्न माननेपर" व्यावृत्तिके द्वारा भी एकी व्यवस्था नदीं बन 
सकती ह | जिस प्रकार आप अफ ( अघट-बोध ) की ग्याङत्तिसे उसे फर 
कहते हे, उसी प्रकार सजातीय फट ( अल्य घट-बोध ) की उ्यावृत्तिसि उसे 
अफ भो कहा जा सकता है । इसी प्रकार आपः छोग अप्रमाणकौ व्यावृत्तिखे 
प्रमाणक भो व्यवस्था नहीं कर सक्ते; क्योंकि जिस प्रकार अध्रमाणको 
च्याब्रत्तिसे उसे प्रमाण कहते है, उसी प्रकार प्रमाणान्तर ( अन्य प्रमाण) 
की व्यादृत्तिसे उसे अप्रमाण मो कहा जा सकता हः । 

इस प्रकार श्रभेदपक्चका निराकरण करके आचाय अब उपयुक्त कथस- 
छा उपसंहार करते है- 

सत्रा्भ--इसिषए प्रमाण ओर फलम कास्तविक भेद डे. ।1७०॥ 

भावार्भ--कल्पनासे प्रमाण ओौर फलक! भेद तदी मानना चादिषु, 
किन्तु वास्तविक मेद्‌ दही मानना चाहिए; अत्यथा प्रमाण ओर फलका 
उ्यबहार नहीं बन सकता । 

अब आचाय नैयायिकोके दवारा सते सये सवथा मेद्‌ पक्षम दृष देते 
हए उत्तर सूत्र कहते है-- | 

सुश्राथं- भद्‌ माननेपर तो अन्य आतमाके सम्मान यह इस प्रमाणक 
पछ हे, एसा उक्वहयार सही हो सकेगा ॥ ७१] 

भर्वाथं-नैयाचिकः रोम प्रमाणसे फरको सर्वथा सिन्न ही मानते है! 
आच्वाकैने उनकी इस मान्यते यह दोष दिया ह कि जिस प्रकार दुसरी 
यात्माके प्रमाणका फंड हमारी आटमाके प्रमाणका फट नहीं कटा सकता 

१. फलस्य परथार्वतो मदो न त॒ कचितः} वास्तवमेदा(मवे प्रमाणफलम्यवहारा- 
नुपपत्तेरिति | २. तर्हिं खवंथा मेदोऽस्तिति शङ्कापनोदार्थमाह ! ३. अन्यत्र मेदे 
अत्मन्तरस्येदं कखमिति वक्तु न याति, तथा स्वासन्नौऽपि । ४. प्रमाणफर-व्यवहार- 
नुपपतेः । कदं फल्लवसयेति ग्यक्हाराभ्‌।वात्‌ फरानुषषत्ेः । 


३४२ प्रमेयरस्नमालायां 


अथं यत्रैवात्मनि प्रमाणं खमवेतं" फएठपपि तत्रैव समवेतमिति समवायलक्षणप्रत्या- 
स्या प्रमाणफल्ग्यवसितिरिति, नात्मान्तरे "तत्प्रसङ्ग इति चेत्तदपि न सूक्तमित्याह- 
समवायेऽतिप्रसङ्गः ।७२।। 
समवायस्य नित्यत्वाद्‌ श्यापकत्वाच भसवात्मनामपि समवाग्रसमानधर्भिकत्वाच 
ततः प्रतिनियम इत्य्थ^ | 


द, उसी प्रकार प्रमाणसे फठको स्वधा भिन्न मानसैपर हमारी आव्माके 
भ्रमाणका फर भी हमारा नहीं कहा सकेगा । इसलिए प्रमाणसे फलको 
सवथा सिन्न ही मानना ठीक नही हे । । | 

यहां पर नैयायिक कहते है कि जिस ही आत्मामं प्रमाण समवायः 
सम्बन्धसे सम्बद्ध है, उस ही आत्मामें फल भी समवाय सम्बन्धसे सम्बद्ध है, 
इसलिए समवाय-स्वरूप प्रत्यासत्ति अथीत्‌ सम्बन्धसे इस प्रमाणका यह फट 
है, एेसी व्यवस्था वन जायगी ओर तव अन्य आत्मा भी फलके माननेका 
असङ्ग नहीं आयगा । आचायं कहते है कि यह कहना भी ठीक नदीं है- 

सूत्राध -- क्योकि समवायके माननेपर अतिप्रसङ्ग दोष आता दै।।५२] 

समवायके नित्य, एक ओर व्यापक होनेसे वह सभी आत्मार्जके 
भीतर समान धमरूपसे रहेगा, तब यह फर इसी प्रमाणक्रा है, अन्यका नहीं, 
णेवा प्रतिनियम नहीं बन सकेगा | 

भावाथं--आप नैयायिरकोने जव समवायको नित्य, एक ओर व्यापक 
माना है, तव उसका सम्बन्ध सभी आत्मामं समानरूपसे दोगा । रेसी 
दञ्चामें यह नियम केसे बन सक्ता है कि यह फल इसी अमुक आरमाके 
भ्रमाणका है ओर अन्य आत्मके प्रमाणका नहीं| फिर इस प्रतिनियमके 
अभावमें यह अत्यवस्थारूप अतिप्रसङ्ग दोप आतादहै कि जिस क्सीमी 
आत्माके प्रमाणका फल हर जिस किसो भी आत्माके प्रमाणका फठ कलने 
लगेगा । इसरिए प्रमाणसे फठ्को सर्वथा भिन्न ही मानना ठीक नहीं है । इसः 
प्रकार सवथा भेद्‌ ओौर अभेद प्के निराकरण कर देनेपर यह अर्थं फठित 
हुजा कि प्रमाणसे फटको कथञ्चित्‌ भिन्न ओौर कथश्ित्‌ श्मिन्न दही मामनाः 
युक्ति-सगत हे । 

इस प्रकार प्रमाणके फलाभासका वणेन हुआ । 





१. सम्बद्धम्‌ । २. फल्प्रसङ्गः । २. एकत्वात्‌ । ४. नित्यत्वाद्‌ व्यापकत्वाच्च } 
५. इदं फलमस्यैव नान्यस्येति प्रतिनियमामावः \ ६. एकस्मिन्नत्मनि अन्यः पमाण- 
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इदानीं स्वपरपक्षसाघनदूषणव्यवस्थामुपदशंयति-- 
प्रमाणतदामापौ दष्टतयोद्धावितौ परिहतापरिहतदोषौ ` वादिनः 
साधनतदामासो प्रतिवादिनो दूषणभूषणे च ।७३॥ 


वादिना प्रमाणमुपन्यसतम्‌, तच्च प्रतिवादिना इष्टतयोद्धाधितम्‌.। पुनवादिना 
परिहृतम्‌ , तदेव तस्य! साधनं मवति; प्रतिवादिनस्व दूषणमिति । यद्‌ ठ वाद्रिना 
प्रमाणाभासषुक्तम्‌ , प्रतिवादिना तथेवोद्धावितम्‌ , वादिना चापरिहतम्‌ ; तदा तद्वादरिनः 
साधनामासो भवति, प्रतिवादिनस्व भूषणमिति । 





अब आचायं वाद अ्थीत्‌ श््तरा्थंके समय अपने पक्ष॒के साधनकी 
ओर परपक्में दूषण देनेकी व्यवस्थाको बतरते है-- - 

सूतराभ--बादीके द्वारा प्रयुक्त प्रमाण भौर प्रमाणाभास प्रतिवादीके 
द्वारा दोषरूपसे उद्धावित किये जानेपर वादीसे परिष्टत दोषवाले रहते दै तो 
वे वादके छिए साधन ओर साधनाभास है ओर प्रतिवादीके किए दुपण 
ओौर भूषण है ।॥७३॥ 

इस सूत्रका यह्‌ अभिप्राय है कि वादके समय वादीने पहर प्रमाणको 
उपस्थित फिया, प्रतिवादीने दोष बतराकर उसका उद्भावन कर दिया । पुनः 
वादीने उस दोषका परिहार कर दिया तो बादीके दिए वह साधन हो जायगा 
ओर प्रतिवादीके छिए दूषण हो जायगा । इसी प्रकार जव वादने प्रमाणाभास 
कह], प्रतिवादीने दोष बतलाकर उसका उद्भावन कर दिया ! तब यदि वादने 
उसका परिहार नहीं कर पाया, तो बह वादीके छिए साधनाभास हो जायगी 
ओर प्रतिवादीके किए भूषण हो जायगा । 

भावाथं--राख्ाथेके समय जो परे अपने पक्तको स्थापित करता 
है वह्‌ वादी कहृङाता है ओर जो उसका प्रतिवाद करता है, वह्‌ प्रतिवादी 
कहछाता है । इनभेंसे जो अपने पक्षपर अये हृष दूषणोका परिहार करके 
अपने पश्चको सिद्ध कर देता है, श्रस्त्रा्थमें उसकी जीत होती है ओर जो 
वैषा नहीं कर पाता उसकी हार होती है । कहनेका प्रकृतमें भाव यह है कि 
अपने पक्षको सिद्ध कर ऊेना ओौर पर पश्चमे दूषण दे देना यही भ्रमाण चीर 
भ्रमाणाभासङे जाननेका फट हे ` 


फलयोः सम्बन्ध इत्यन्यस्मिन्नपि - मवति, समवायस्य समानधमेत्वात्‌ विदेषामाबात्‌ 
कथमेतस्येदं फर्मेतस्येदं न भवतीति प्रतिनियमः कथं भवन्ति १.१. तस्य वादिनः । ; 


‰.४ प्रमेयरस्मम्राल्लार्य 


अथोक्तप्रकारेण्चेषविग्रतिपत्तिनिरकरणद्(रेण प्रमाणतत्वं स्वप्रतिक्लातं षरीक्ष्य नयादि- 
तवमन्षओक्तप्मिति द्दश्चयत्राइ- 
सम्भवदन्यद्‌ः विचारणीयम्‌ ॥७४॥ 
सम्भवद्विद्यपानमन्यत्प्रमाणतच्वान्नय स्वरूपं शास्वान्तरप्रसिद्धं विचारणीपमिहः 
युक्त्या प्रतिपत्तव्यम्‌ । तन्न मूक नयो दौ ्रन्यार्थिक्-पर्याप्रार्थिकमेद्‌ात्‌ । तत्र द्रव्यार्थिक- 
स्रेघा--नैगमसडग्रहन्यवदहारमेदात्‌ । पर्यायार्थिकस्वतधा--ऋल्ञमूत्ररम्दसमभिरूटेवम्भूत- 
मेद्‌त्‌ | ॥ 


उपयुक्त प्रकारसे प्रमाणके सखरूप-संख्यादिसखम्बन्धी समस्त॒विप्रति- 
पम्तियोके निराच्ररण द्वारा अपने प्रतिज्ञात प्रमाणत्त्वकी परीक्षा कस्फे नय, 
निक्षेपादि तत्तव अन्य भ्न्थोमे कहे मये है, उन्हें वहसे जान छेना चाहिए, यद्‌ 
क्तकाते हुए जाचायं उत्तर सूत्र कहते है-- 

सूत्राथं--वस्तुतत्तवकी सिद्धिके छिएट खम्भकः अन्य नयनिष्षेषादि भी 
विचारणीय हे ॥ ५४ ॥ 

प्रमाणतत्त्वसे भिन्न अन्य सम्भव अथात्‌ विद्यमानः जो नयचक्रादि 
अन्य. इपस््रोमे प्रसिद्ध नयोंका स्वरूप है, बह मी ययोर किच्मर्णीय है, अथौत्‌ 
युक्तिसे ज्ञातव्य है । वस्तुके अनन्त. धममिंसे किसी एक.अ' सके. महण. करने- 
करे, द्धाताके.असिप्रायक्रय, नय. कहते है । अवथाथं या सिश्या नयको नथा- 
भाख कहते हे । द्रव्यार्थं ओर पयौयार्थिकके मेदसे मूल न्य दो ह । द्रञ्यकी 
ह प्रधानहासे विवक्षा करनेवाठे नयको द्रव्यार्थिक ओर पयय हयी प्रधान- 
तमसे विषयः करनेवाे नयको पयौयार्थिक कते दै । उनमें नैगम, खंमह आओौर 
व्यवहारके भेदसं द्रव्यार्थिकनय तीन प्रकार का है। ऋछजुपसूत्र, शब्द, सम- 
भिरूढ ओर एवम्भूतके भेदसे पयोयार्थिक नय चार प्रकारका है । 


१. ग्रन्थान्तरे नयचनऋछदो । २. अध्यारोपयन्‌ , ३. कथितादयणाणतदाम्मसः- 
लक्षणद्न्यजध-नयमाखयोकश्चणम्‌ । ४. नघनिष्नैः । ५. अनिराह्ृतप्रतिपश्चो कस्त्वंसग्ऋदी 
खदुर्पभिष्छकर नयः इति नवस्ामान्यलश्च द । तदु्त म्‌- क्वो वक्रतूकिवश्चा स्थाद्‌ वस्तवे 
खःहि क्तत । द्विषाऽसौः भिच्ते. मृष्मद्‌ द्रव्फपीयमेद्तः. ॥ १ ॥ ६. अस्मिन सास्रे । 
७, न्कथं विरये, यस्यासि स द्रव्कार्थिक्रः ८. पर्याय एकार्थो यस्यास पर्याया- 
धिकः । तदुक्तं-घर पय्योरभेदः प्रमेग्रत्वादभिषेयत्वादरस्ठुत्व येम द्-अपरतानतिन(न्पकार- 
त्वात्‌ प्रुबुध्नो दराकारत्वात्‌ । नैगमः संग्रह्वेतिग्यवहासुभूत्रको । शब्दः समभिरूदैवभूतौ 
सः गव सद्रताः ॥# २॥ वैममः संगरडतिः ग्यवहाश्सकयो नश्रः |; दरन्पार्भिकसख 
भेदस्युरम्ये पनमेदक(; || ३४ 
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प्अन्योन्गुणः-यकनमूतमेदामेद परहूपणो मरकः | नैकं गमो नैगम इति 
निरूक्तेः । सकथा मेदबादस्तदाम।सः | 





 वस्तुगत धर्मो भेद ओर अभेद्‌को परस्पर गौण ओर प्रधान करके 
निरूपण करनां नैगमनय है । यह्‌ नय एक ही धमेको ग्रहण नहीं करता; 
किन्तु विधि-प्रतिषेधदूप , अनेक धर्मोको मुर्यता ओर मौणतासे महण करता 
है, अतः नैकं गमः नेगम; इस प्रकारकी इतकी निरुक्ति सार्थक हे । सवेथा 
भेदेवादको ही कहना नैगमाभास है । 
विशेषाथं- निगम नाम सङ्कल्पका है । सङ्कल्पो प्रधानरूपसे ग्रहण 
करनेवाञे नयको नैगमनय कहते हे । जैसे कोई पुरुष कुल्हाड़ी केकर टकदी 
काटने लिए वन जा रहा है 1 किसीने पूछा -तुम कहौ जारदे हो १ बह कहता 
है-हर्ठेने जा रहा ह । यद्यँपर अभी हछरूप पयय नही है, पर खाई 
जानेवारी ककडीमें हर बन नेका सङ्कल्प हीनेसे वह हटका व्यवहार करता 
है । कुष आचाय धमं ओर धर्मी इन दोनोको गौण ओर प्रधान भावसे 
अह्णः करना नैगमनयका कायं कहते है । जे से सुख जीक्का गुण हे । यर्होकर 
खख प्रधान हे, क्थोँकि वहः विशेष्य हे ओर जीवं गौणः दे; क्योकि कह 
विशेषण हः । जीव सुखी चे" इस प्रकारके क्रयोगमे ऊीव प्रान है, क्योकि 
कह विकतेष्यः पद्‌ है ओर सुखी यह विरोषण है अतः वह्‌ गोण है । इख ककर 
नैगम नयन केवल धमेकोदही किस्य करता ओर न केक्छ धर्मीकोः। 
किन्नु विचक्षाके आलु सार यह दोनोको कषयं करता हे । इसी प्रकार अव 
यक-अकयवी, जुण-गुणी आदिमे ए्ककी प्रधानत्तासे विवक्षा करनेवर यह्‌ 


~ 1. क, । 





१. धर्मधर्मिणोः । २. गौणमुख्यभावेन । २३. यथा जीषगुणः सुखमित्यन 
हि जी ्रस्याप्रघान्यं विशेषणत्वास्युखस्य प्राधान्यं विशेष्यत्वात्‌ । शखी जीव इत्यत्र तु 
स्वय प्रफन्यं पिरेष्बत्वात्‌ + सुखस्याप्राधान्यं विशेषणत्वात्‌ \ अथवाऽनिष्पच्ाथ 
सङ्कस्यमात्रग्राही मैभमः ¦ निगमो हि सङ्कस्पस्तत्र भवस्तत्छयोखनो वा नैगमः । यया 
कक्छिःपुरषो गदीतकुठायो गच्छन्‌ किमर्थं मवान्‌ गच्छतीति प्रष्ठः सन्नाहद--प्रद्यमने- 
तमिति ! न चासौ प्रखपर्यायः सनिहितः, किन्त तद्धिष्पत्तये सङ्कस्पमात्रे प्रखग्क्हयरात्‌ । 
भूत धाकिनवतैमानकाकमेदाचेनमल्लेा । अतौतं साम्प्रतं कत्म निर्माकं तदयोगिनः। 
एकं वदव्यमिध्छे' नगो ऽ मेको नयः | ४ ॥ अनिष्यक्चं क्रिशसरूपं' निष्फमंः कंद 
स्युखम्‌ । मैममो वतंसोनं स्यादोदने मुल्यते म ॥५। चिन्तस्थं यहि निब तमप्रस्य प्रक 
यथा । माविनं भूतव ऋतेः नैणमश्वाकयो मतः ॥६॥ 


२.४६ ` प्रमेयरस्नमालायां 
ग्रतिपश्चसन्यपेश्षः' सन्मात्रग्राही सङ्ग्रहः" । ब्रह्मवादस्तदाभाप्तः" | 


नैगमनय दुसरेको गौणकूपसे महण करता है । यह नय गुण ओर गुणीमें 
मेद ओर अभेद दोनोंको ही विषय करता है । अवयव-अवयवी, गुण-गुणी 
आदिमे सवेधा सेद मानना नैगमनयाभास है; क्योकि गुणीसे गुण ओर 
अवयवीसे अवयव अपनी प्रथक्‌ सत्ता नहीं रखते । इसी प्रकार गुण या 
अवयवी उपेक्षा करके गुणी या अवयवी भी अपना ` स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं 
रखते है । वैरोषिक नैयायिकोंका गुणीसे गुणको सवेथा भिन्न मानना ओर 
सा्योका ज्ञान ओर सुख आदिको आस्मासे भिन्न मानना नैगमामास ही 
है; क्योकि गुणी ओर अवयवीको छोड़कर गुण ओर अवयव भिन्न नहीं 
पाये जते । । | 
प्रतिपक्षकी अपे्षासहितव `सन्तामात्र सामान्यतन्व को अरहण करना 
संग्रहनय है । केवल ब्रह्मरूप ही तन्तव दै, ठेसा कहना संग्रहाभास दहे 


विशेषाथं-- संसारके समस्त पदीर्थोको (सत्‌? रूपसे संग्रह करनेवाङे 
नयको संम्रहनय कहते है । जैसे सत्‌ रूपकी अपेक्षा यह चराचर विश्व या ` 
चेवनाचेतनात्मक जगत्‌ एकरूप है; क्योंकि सत्‌ रूपमे चेतन ओर अचेतनमें 
कोई मेद नहीं हे। समहदो प्रकारका है-सामान्यया पर संम्रह ओर 
विक्षेष या अपरसंग्रह । जो परस्परके अविरोधसे सबके सत्वको कंहे वह 
सामान्य या परसग कषहखाता है । अपर या विशेष संग्रमे एक द्रव्यरूपसे : 
समस्त द्रव्योंका, गुणहपसे समस्त गुणका पयौयरूपसे समस्त ॒पयोयोकाः 
ओर मनुष्यत्वरूपसे समस्त मनुष्योंका संग्रह किया जाता है| नेगमनय 
विधि ओर निषेध दोनोंको मुख्य ओर गौणतासे ग्रहण करता है । किन्तु 
संग्रहनय केवर विधिको ही विषय करता ह । केव ब्रह्मरूप ही तत्तव हे, 
उसके अतिरिक्त ओर कु भी नदीं हैः इस प्रकार ब्रह्मके अतिरिक्त अन्य 
सबका निराकरण करना संग्रहाभास हे । संग्रहनयमें अस॑द्‌ मुख्य होनेपर भी 
१ निराकरण नहीं क्रिया जाता, चिन्त गौणरूपसे उसकी ' विवक्षा 
रहती है | 


१. प्रतिपक्षसापेक्षः | २, संग्रहोऽपि ददिधा-सामान्यसंग्रहो विरोषरसंम्रहश्चेति } 
यदन्योन्याविरोषेन सत्वं सवस्य वक्ति यः । सामान्यसंग्रहः प्रोक्तश्चैकजीवो विरोषकः 
॥ ७ ॥ सामान्यसंग्रहस्या्थं जीवाजीवादिमेदतः । भिनति व्यवहायोऽयं शुद्धसंग्रहमेदकः 
॥ ८ ॥ ३. सवं वै स्विद्‌ ब्रह्म नेह नानासि किञ्चिनेत्यादि संग्रहाभासः, 


षष्टेः समुदहेशः ३४७ 


सङग्रहग्रहीतमेदको व्यवहारः" । काल्पनिको मेद्स्तद्‌ाभासः । "शद्धपयायग्राही 
श्रतिपक्चसापेश्च ऋलुपूत्रः* । क्षणिकरेकान्तनयसदामास्षःः । | 


संग्रहनयसे गरहीत तन्तवका मेद करनेवाला व्यवहयर नय दै । भेद- - 
व्यवहार काल्पनिक है, ठेसा कना व्यवहाराभास हे | 
~  विशेषाधं-सग्रहुनयसे संगृहीत अथेमे विधिपूवेक सेद करनेवाले नय 
को ग्यवहारनय कहते है ।, जेसे--जो सत्‌ ह, बह दरज्यरूप है, अथवा पयौयरूपः 
है । जो द्रभ्य है वहं चेतन्‌ ओर अचेत्तनके सेदसे दो प्रकार है । चेतनद्रव्य 
भी संसारी ओर स॒क्तके भेदसे दो प्रकार है । संसारी जीव भी त्रस क्षौर 
स्थावरके भेदसे दौ प्रकारका है । इस प्रकारसे यह नय जौँ तक भेद 
सम्भव ह, वयँ तक मेद करता ही जाता है । अपेक्षाके विना ` मेद-व्यवहार- 
को काल्पनिक कहना ग्यवहाराभास है । दो स्वतंत्र द्रध्योमे वास्तविक भेद 
है, उनमें सायके कारण अभेद्‌ आरोपित होता है जव कि एक द्रव्यकीः 
गुण ओर पयौयमें वास्तविक अभेद्‌ है । उनमे भेद उस अखण्ड वस्तुक! 
विदरेषण कर समश्चनेके छिए कल्पित होता है । एक द्रव्यके गुणादिका भेद 
वस्तुतः मिथ्या हे ओर इसीरिए वैरोषिक्की प्रतीतिविसद्ध सत्तासे द्रव्यादि 
भेदकौ कल्पना भी व्यवहारामास ही दै | 7 

प्रतिपक्षी अपेक्षारहित शुद्ध पयोयको म्रहण करनेवाला ऋजुसुत्रनयः 

क्षणिक एकान्तरूप ततत्वको मानना ऋजुसूत्राभास है | 

विशेषाथं-प्रतिपक्षकी अपेक्षारहित वतमान क्षणवर्तीं शद्ध पयायको 
ग्रहण करना ऋजुसूत्र नयका विषय है । जेसे इस समय सुखरूप पयौय है । 
इस नयक्ती दृष्टिमिं चूक अतीत विनष्ट है मोर अनागत अनुतन्न हे, अतः 
उसमे पयांयका व्यवहार हो नदीं सकता ।, यह्‌ नय भी सूक्ष्म ओर स्थुलके 
भदसे दो भकारका ह । एक समय वर्ती पर्यायको विषय करना सुक्ष्म ऋजु- 


सूत्र नय ह ओर्‌ अनेक समयवर्ती स्थ पयौयको विषय करना स्थूल ऋजु 
सूत्र नय दहै । वोद्धोके द्वारा माना गया स्रधा क्षणिकबाद्‌ ऋलुसूत्राभास 


ह । क्योकि उसमें विभिन्न क्षणोमे अनुगामी कोई द्रव्य नही. माना गयाहै} 


९. संग्रहनयग्ीतानां विधिपू्को मेदको व्यवहारः । यथा सद्द्रव्यं, पर्यायो 
वेत्यादि । विशेप्रसंग्रहस्या्थं व्यवहारो भिनच्यलम्‌ । संखारिमृक्तभेदेन संग्रहाथप्रमेदकः' 
॥ ९ ॥ स.मान्यसंग्रहमेदको व्यवहारः, विरोषरसंग्रहभेदको - व्यवहरति व्यवहारोऽपि 
द्विषा । २. अपेश्चामन्तरेण सर्वथा मेदः काड्पनिकौ व्यवहारनयामासः । ३. वतमा- 
नमात्र- । ४. मूतभविष्यत्पर्याय- । ५. ऋलु पाज्ञखं वतंमानक्षणमात्रं सूत्रयतीति 
क्रजुमूत्रमिति निरुक्तेः । ` यथा सुखपययायः सम्पत्यस्ति । सुदपक्ऋनुसूबः स्थूल्रलुसूजश्वेति 
ऋलुसूत्रोऽपि द्विधा । एकस्मिन्‌ समये संस्थं पयायं यः स पदयति । ऋलुसूजो भवेत्समः 
स्थूलः स्थूल्थगोचरः ॥ १० ॥ ६. योद्धाभिमतः सर्वथा क्षणिक्रवादस्तदाभासिः। = - 


३५८ प्रमेयरत्नमालायं 


काठ-कारकस्लिङ्खनाः भेदाच्छब्दस्य कथञ्छिद्थमेद्कथनं श्ब्दनयः" | 
अथेदं विना शब्दानामेव नानस्वेकान्तसदामासः । पर्यायभेदाव्पदा्थ"नानास्वनिरूपकः 





कार; कारक; रङ्ग दिके भेदसे राब्दके कथञ्चित्‌ अथं-सेदका 
कथनत करना शछच्दनंय है । अथंभेदके विना शब्टोकी एकान्तरूपसे विभिन्न- 
ताको कहना शब्दनयाभास हे | 


विशेषाधं--यह्‌ नय एक अथके वाचक अनेक राब्दंका छिद्गा दिके सेद्‌ 
से भिन्र-सिन्न अथं स्वीकार करता है। जैसे पुष्य, नक्षत्र ओर ताये 
तीनों खच्द नक्षत्रके पर्यायवाची होते हुए भी लिङ्गके भेदसे मिन्न-भिन्न अथै- 
केही वाचक है । पुष्य शब्द्‌ पुछिङ्ग होनेसे उसके पुरषस्वको, ' नक्षत्र शब्द 
नपुंलकणिङ्ग होनेसे उसके नपुंसकस्वको ओर तारा शब्द्‌ स््ीलिद्धः होनेसे 
उसके सत्रत्वको प्रगट करता है इसी प्रकार कारके भेदसे, कारकके सेदसे 
ओर संस्याके भेदसे भी भिन्न-भिन्न शब्द्‌ भिन्न भिन्न अथे वाचक होते है । 
लिङ्ञादिका भेद्‌ होनेपर भौ उन शब्दोये श्र्थगत भेदको नदीं मानना शब्द्‌- 
नयामास हे । जेस पुष्यः नक्षत्र गौर तारा इन शब्दम लिङ्गभेदं होनेपर 
भी इनका वाच्य एक हौ अथं मान्न । 


पयोयके मेदसे पदार्थके नानापतेका निरूकण करनेवाडा समभि- 





१. चिव्रमानुः रात्रौ माति, तदाऽग्निः दिवसे माति। २. चटः प्रौ घटा 
पष बहूवामथमेद्‌ः । अथक प्रट्कारकमेदेन च । २. भितः भित्र खखुदो । ठश्चणं 
यद्य प्रटृत्तो च खश्च वादिष्टलिङ्गिनः । शब्दो लिङ्ग स्कं च न॒ पफरिस्नय व्तते 
॥ ११ ॥ शण्दीऽथवा प्रसिद्धेन ब्देन प्रतीत्यय । यथा मनुजपर्याथे सितो मनुज एव 
खः | १२॥ शब्दमेदेनचकाथंखय मेदं तथ्यं करोति यः] ५, लिङ्खसंख्यासाधनकालेप- 
हकारकमेदेन मिन्नमथं पश्यति प्रतिपादयस्यनेनेप्ि खब्दः । यथा पुष्यप्तस्का नक्षत्रमि- 
त्य खि्कमेदेन, कलिल्माप इत्यत्र सङूख्यपिदेन भिक्राथत्वं म्यते । एषि मन्ये रभेन 
यश्थ्छि यातस्ते पिता इत्यत्र साधनधेषेनपथमेद्‌ः ! बिशदसः(ऽस्य पुक्रोऽजनि, वा 
माविक्त्यमासीदिस्यत्र कारमेदरेना्थान्तरत्वं मन्यसे । सन्तिष्ठते निष्ठि, विरमति विरते 
` इत्यत्रोपप्रहमेदेन भिद्यथंतामिणमनम्‌, अनेन क्रियते, अयं करोति इत्यत्र कारकमेदेनः 
मिमा्वस्यम्‌ , मन्वते इत्यत्र लिक्ादिभेदेऽपिः यत्रेकःवं स्यात्तदा सव॑ख्द्‌ामामरेकार्भूत्वद्सङ्कः 
स्यात्‌ 1 ५. शब्दनयो हि परथीयश्च्दमेद(रार्थमेदमिैति, कालदिभेदततं एवार्थमेद्‌ा- 
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समभिरूटः । ्प्यायनानातवमन्तरेणा पोन्द्रादिमेदकथनं तदामासः । क्रियाश्रयेण 
मेदप्ररूपणमित्थम्भावः । क्रियानिरपेक्षत्वेन = क्रियावाचकेषु" काल्पनिको व्यवहार 
दाभास् इति । 


रूटनय है । पयौयकी विभिन्नतके विना दी इन्द्र-रक्रादिके मेद्का कथन 
करना समभिरूढनयाभास हे । 

विशेषाधथं-राब्दनय काट, कारक, छिद्ध तथा संख्याके भेदसे शब्दोमे 
अथं-मेद्‌ स्वीकार करता है, किन्तु समभि नथ एक्र काटवाचकर, एकलिङ्ग 
कारे, ओर एक ्ष॑ल्यावारे अनेक पयायवाची शब्दे भी अथमेद मानतः) 
हे। जैसे इन्द्र शक्र ओर पुरन्दर ये तीनों शब्द एकलिङ्ग ( पुष्छिज्ग ) का. 
है । इस नयी दृष्टस इन तीनों शब्दोंका अथं भिन्न भिन्न ह । देवोंका राजा 
शास्म कण्नेसे शक्र, इन्दन, ( देदक्यं-भोग ) करनेसे इन्द्र तथा पुरोका दारण 
( किमाह ) करनेसे पुरन्दर कात है । समभिशूढनयकी दष्टिसे एक अर्थं 
अमेक शर्व्दोका वाच्य नदींहो सकता हैः ओौर एक शब्द अनेक अर्थोका 
वाचक भी सहींहो सकता है । यद्यपि शब्दनयकी रशिसि एकी गो शब्द्‌ 
गाथ, प्रथिवी आदि भ्यारह अर्थोका वाचक है किन्तु इस नयकी दृष्टिसे गाय, 
प्रथिवी आदिके वाचक गो शब्द भिन्न भिन्न ही है) राब्दोमे पयीयभेद्‌ मान- 
कर भी अर्थभेदं नहीं मानन! समभिरूढाभ्‌ास है । जैसे इन्द्रः राक्र श्रौर पुर- 
न्दर इन तीनों शब्दोंका वाच्य एक ही अथ मानना 

क्रिये आश्रयसे भेदका निरूपण करना इत्यम्भाव अथौत्‌ एवम्भूत 
नय है । क्रियाकी अपेक्षसे रहित होकर च्ियावाचक शब्दोमे काल्पनिकः 
व्यवहार मानना एवम्भूताभास हे । 

विरोषाथ--समभिरूढनयकी दथ्सि एक ही समयमे दे्बोके राजाके 
ठिए इन्द्र, शकर, आर पुरन्दर इन तीनों रर्व्दोका प्रयोग किया जा सकता है, 
किन्तु यह नय जिस समय उक्त अथे ज्ञो क्रिया होरही दो उसौ क्रियासे 
निष्पन्न शाब्दकी प्रगृत्ति स्वीकार करता है । जिस समय कह शासन कर र्हा 
हो उसी समय एसे शक्र कगे, दृ्लरे समय नहीं । इसी कार जब गायः 


मिपायादिति। अत्र तु मेदः पर्यायमेदादिति यथा राक दन्दः पुरन्दरः} १. पयाय- 
राब्दभेदेन भिन्न थंस्याधिरोहणात्‌' । नयः समभिखद्ः स्यात्‌ पूथवजचास्य निश्चयः ।। १३ ॥ 
राब्दभेदादर्थमेदकः समभिरूटः । २. एकस्यैवाऽऽत्मनः रागादिपरिणामत्वाद्‌ रागी द्वेषी- 
त्यादि । ३. यस्मिन्‌ कठे क्रियायां च वस्नुजातं प्रवतंते। तया तन्नाम वाच्यं स्यदे- 
वम्भूतो नयो मतः ॥ १४ ॥ यथा शकनक्रियायां सत्यामेव शक्रः । समभिरूटनये तु 
तस्यां सुव्यामस्यां वा तच्छब्दन्यवहारात्तथा रूटेः सद्भावात्‌ । एतेषु ऋ सुसूत्रान्ताश्च- 
त्वासोऽ्थप्रधानादथनयाः । शेषस्य: शब्दपधामाच्छन्द्नयाः । ५, दाक्रादरिर्दरषु । 


३९० प्रमेयरत्नमालायां 
दति प्नय-तदाभासलक्षणे सङक्षेपेणोक्तम्‌ , विस्तरेणः नयचक्रासप्रतिपत्तव्यम्‌ | 


चछ रहो है तभी उसे गाय कगे, वेठे या सोते हए नदीं } उस क्रियाके 
कामे उस हाब्दका प्रयोग नहीं करना अथवा अन्य क्रियाके कारम उस शब्द्‌ 
छा प्रयोग करना एवम्भूताभास है । जैसे किसी भ्यक्तिको देव-पूजन करते 
समय अध्यापक कहना; अथवा अध्यापन करते समय उसे पुजारी कहना । 


इस प्रकार नय जौर नयाभासका संक्षेपसे छक्षण कहा । विस्तारसे नयां 
ओर्‌ नयामासोके रक्षण नयचक्र नामक मन्थसे जानना चाहिए । 


विशेषाथं--नर्योके विषयमे इतना विशेष ओर ज्ञातव्य है कि ये सातों 


नय उत्तणेत्तर सुक्ष्म ओर अल्प विषयवाछे हँ । नगम्‌ नयसे ञ्यवहार नय सुक्ष्म 
है । तथ! उसका विषय भी अल्प ह । इसी प्रकार आगे भी समश्च छेना चाहिए । 


ये दी नय अन्तसे पुवे-पूवमे स्थुल ओर महा विषयवारे है । अर्थात्‌ 
एवम्भूत नय सबसे सक्षम है ओर उसका विषय भी अल्पतम है । उसकी 
अपेक्षा सममिरूढनय स्थूल ओर महा बिपयवाखा है. । इसी प्रकार पूवं पूरं 
नयमे स्थूकता ओर महाविषयता जानना चाहिए 1 इन सात नयोमेसे प्रथम 
चार नय अथर होने से अथंनय है, ओर रेष तीन नय शब्द-प्रधान होने 
शेष्दनय करते है । नैगम, संग्रह ओर व्यवहार ये तीन नय द्रव्यको 
विषय करनेके कारण द्रव्यार्थिक ओर ष चार नय पयोयको विषय 
करनेके कारण पर्यायार्थिक नय कहलाते है । टिप्पणकारने इन सातो नयोकी 


उत्तरोत्तर अल्पविषयताका प्रदशेक एक सुन्दर उदाहरण दिया है । यथा- 
कंहीपर किसी पक्चीके शब्दको सुनकर नेगम्‌नयकी दष्टिसे कहा जायगा कि 
गोषमें पश्ची बोल रहा हे, संम्रहनयकी टदष्टिसे कहा जायगा कि व्ृक्षपर पक्षी 


१. अथ नयस्य ग्यु्पत्तिः का १ प्रमाणेन गृहीतवस्तुनोऽशभादही नयः | श्रत- 
विकस्पो वा नयः । ज्ञातुरमिप्रायो वा नयः। नानाखमावेन यो व्याब्रतय एकस्मिन्‌ 
स्ममावे वस्तुनः प्रतिपत्ताऽस्तीति वा नयः । नयाः सपोक्ताः । तेषां विषयो यथा-- ग्रामि 
चरके विपे शालायां त्पदेदाके काये । कण्ठे च रोति शकरनिर्यथाक्रमो नैगमादीनाम्‌ 
॥१। इति नयानां विषयः । विरेषेण स्वरूपं जेनेन्ैः प्रतिपादितम्‌! तैकं गच्छतीति 
नियमः । निगमो विकंस्यः , तत्र मवो नैगमः । यथाऽयं पुरुषः सम्भो वा । भमेदरूप- 
तया वस्तुजातं षंग्रहातीति सृग्रदः । संग्रहेण ग्रहीतार्थस्य मेदरूपतया वस्तु व्यवडियत इति 
च्यवहारः । ऋयु प्राज्ञरं वतमानकालवति वस्तु सूत्रयतीति ऋलुसूजरः । शब्दाद्‌ व्याकरणात्‌ 
परकृतिः प्रव्ययद्व रण _सिद्धः शब्दः शब्दनयः । सं परस्परेण अभिरूढः समभिरूढः ! यथाः 
रब्द्मेदेऽथमेदो नास्ति । यथेन्द्रः शक्रः पुरन्दर इत्यादि । एवं क्रियाप्रधानत्वेन मूयते. 
एवम्भूतः । अत्र मूलनयो द्वो निश्चय व्यवहाप्मेदात्‌ । तत्र निश्चयोऽमेदविषयः । ग्यवहासे 
मेदविष्रयः 1 एवं जैनसिद्धान्तात्‌ नव नयाः ज्ञातव्याः । . | 


२. एतेषु सवनयेषु पूवः पूवो बहुविषयः कारणमूतश्च । परः परोऽ्पविषयः 
कार्यमूतश्चेति । संप्रहनयान््ैगमो .बहूनिषयो मावामावविषरयत्वोत्‌ । यथेव हि सति सकस. 
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अथवा सम्भवद्धि्यमानमन्यद्वादरक्ष्णेः त्रक्षणं वाऽस्य्ोक्तमिह द्रष्टव्यम्‌ | 
तथ! चाह-समथवरचनं बाद्‌ इति | 





बो रहा है, व्यवहार नय की दृष्टस कहा जायगा कि विटप (तना ) पर 
पक्षी बोर रहा हे, ऋजुसूत्र नयकी दृष्टिसे का जायगा कि शाखापर पक्षी 
घोट रहा ' हे, शब्दनयकी दृष्टिसे कहा जायगा कि धों सलेम पक्षी बोर रहा हे, 
समसिरूढनयक्ी टृष्टिसे कहा जायगा कि वह अपने क्षरीरमें बोर रहा. हे 
ओर एवम्भूतनयकी दृष्टस कहा जायगा कि वह. अपने कण्ठमें बोर रहा है । 
जि प्रकार. यहाँ पक्षीके बोरनेके प्रदेशको लेकर उत्तरोत्तर श्चेत्र-विषयक 
सूक्ष्मता है, 'उसी प्रकार सातो नयोके विषयमे उत्तरोत्तर सुक्ष्म विषयता 
जानना चाहिए । 


अथवा वस्तुतत्तवके निणेयके छिए शाख्ाथमें सम्भव अथौत्‌ विद्यमान 
एेसा अन्य जो वादका ठक्षण हे, अथवा पत्रका रक्षण है, जो कि पत्नपरीक्षा- 
आदि अन्य ग्रन्थो वर्णित है, वह भी यर्होपर्‌ द्रष्टव्य है । समथं वचनको वाद्‌ 
कहते है । अथीत्‌ जहोँपर वस्तुतत्च्वके निणेयके छिए गुरु-शिष्यमे, या बादी' 
प्रतिवादीमें पक्ष-प्रतिपक्षके रूपसे हेतु, दृष्टान्त आदिके रूपमे अबाधित समथं 
वच्नौका प्रयोग किया जाता है, उसे बाद कहते है 


पत्रका रक्षण इस प्रकार का गया हे 


स्तथाऽसत्यपि । खंग्रहनयश्तु ततोऽस्पविषयः, सन्मात्रगौचरतरात्‌ › नैगमपू वंकत्वच्च तत्का्यः । 
द्‌ व्यवहारोऽपि तप्पूर्वकः, सद्विरोषावबोधकत्वादस्पविष्रय एव । काठञ्चितयबच्यथं 

गोचराद्‌ व्यवहाराद्‌ ऋलुसूत्रोऽपि तत्पूवंको वतमानार्थगोचरतयाऽस्पविष्रय एव । कारका-' 
दिमेदेनाभिन्नारथं प्रतिपद्मानाद्‌ ऋलुसूत्रस्तत्पूवकः शब्दनयोऽप्यस्पविषय एव, तद्विपरो 
तार्थगोचरत्वात्‌ । राब्दनया्यायभेदेनाथमेदं प्रतिपद्यमानात्तद्धिपययात्तत्पूवंकः समभिरू- 
दोऽप्यल्पविषय एव । सममिरूढतश्च क्रियाभेदेन भिन्नम्थं॒प्रकय्यतस्तद्विपर्थयात्तःपूवक 
एवम्भूतो ऽप्यस्यविषय एव । -यत्रोत्तरोत्तरो नयोऽर्थाशे प्रव॑ते तत्र पूर्वः पूरवो नयों वतन 
एष । सहसे सक्तशती, तस्यां वा पञंशती । | 

' ` १. मचार्य-रिष्ययोः पक्च.प्रतिपक्चपरिगरहात्‌ । अभ्यासो यः कथायाः स्याद्सौ 
वाद उदाहृतः ॥१॥ वादस्य चत्वावैङ्ानि--सम्य-समापति-वादिः प्रतिवादिनः । २. पदानि 
जायन्ते गोप्यन्ते रश्यन्ते परेभ्यः ( प्रतिवादिभ्यः ) खयं विजिगीप्ुणा यस्िन्‌ वक्ि तद्यत्र- 
भिति पत्रस्य व्युखत्यर्थः ! २. पत्रपरीश्चादौ । 


2५२ प्रमेषरत्नमासयां 


भरसिडधाक्षयघं वाक्यं स्वेष्टस्थाथस्य साध्चकम्‌ । 
साधुमूढपदभ्रायं पत्नमाहुरनाङुलम्‌' ५४२४ इति 


परीक्षायुखमादशं हेयोपादेयतस्वयोः | 


संबिदे माद्यो बालः परीक्षादक्षवद्वयधाम्‌ ॥ २ ॥ 
व्यधामकृतवानस्मि । किमथम्‌ ! संविदे । कस्य १ मादृशः । अहं च कथम्भूत 
इत्याह-- बाटो मन्दमतिः । अनौद्धव्यघूचकं वचनमेतत्‌ । तचचक्त्वश्च प्ार्धनिवइणादेवाध्- 
सीयते । किं तत्‌ ! परीक्षामुखम्‌ । तदेव निशूपयति अदशंमिति । कयोः { इेयोपदेय- 
त्वयोः यथेवाऽऽदरघं आत्मनोऽच््करमण्डितस्य सौरूप्यं वैरूप्यं वा प्रतिषिम्भोपददानद्ररेण 
सूचयति, तथेदमपि हेयोपादेयतत्वं साधनदूषणोपदशंनद्रिण निक्कथयतीत्याद्ररंचवेन 


जिसमे अनुमानके प्रसिद्ध पाचों अवयव पाये जावे, जो जपने अभीष्ट 
अर्थक्रा साधक हो ओर जो निर्दोष गू दृ रहस्यवे पदोंसे प्रयः भरपूर हो, 
ठेसे अनाङकुल अथात्‌ अबाधित वाक्यको पत्र कते है ॥४२॥ 

मावाथं--जवब शास्त्राथं मौखिकरूपसे न होकर छिखितरूपसे होता हेः 
तब वादौ भ्रतिबादी अपने मन्तन्योको पत्रमे छिखकर परस्पर मेजते है । उन 
प्क कैसा स्वरूप होना चाहिए यह उपरके इलोकमें बतछाया गया है । 

अब सुत्रकार आचायं अपने कथनका उपसंहार करते हुए अपनी 
खघुता प्रदर्दित करते है-- 

हेय ओर उपादेय तच्वके ज्ञानके छिए आदश ( दपेण ) के सदश इस 
परीष्वामुख म्रन्थको मेरे जैसे बाङकने परीक्ता-दक्च ` पुरुषके समान रचा ॥२॥ 

"न्यधाम्‌? अथात्‌ किया है रचाद्े। किसछिए? ज्ञानके चिए) 
किसके ज्ञानक ठ्ए ? सुश्च जेसे मन्दुद्धिजनोके ज्ञानक ठिए ) ओीर मै केसा 
हं १ मन्दबुद्धि बालक हू" । आचायेका यह्‌ वचन अपनी अनुद्धवताका सूचक 
हे । किन्तु उनकी तत्त्वज्ञा तो प्रारम्भ किये इए कासंक्रा निवह करतेसे ही 
जानी जाती हे । वह्‌ प्रारम्भ कायं क्या है? यह परीक्षामुख मन्थ । उसे ही 
आचायं आदशेके समान निरूपण कर रहे है । किनका ¢ देय सौर उपादेय 
तत्त्वोका । जिस प्रकार आदे अथोत्‌. दपेण अच्ङ्कासेंसे मण्डित भप्रनी 
सुन्दरता या विहपत्ताको प्रतिविम्ब दिखङनेङे द्वारा सुचित करता है, उसी 
प्रकार यह्‌ भ्रन्थ भौ हेय-उपादेय तस्वका उनके साधन ओौर दूषण दिखछानेके 
दारसे उनका निश्चय करता हे, इसछिए उसे आदररूप कहा गया हे । 


~~ +~ ~~ 


१, अव्राधितम्‌ , निर्दोषम्‌ | | 





षष्ठः समुदेशः २५ 


निरूप्यते । क इव १ परीक्षादक्षवत्‌ परीश्चादक्ष इव । यथा परीक्षादक्चः स्वप्राख्धशास्त्र 
निरूटरवस्तथाऽहमपीव्यथः | । 
च्रकलङ्कशशाङ्क य॑त्परकटीङतमखिल्मान'निभनिकरम्‌ । 
तत्सङ्क्िक्तं सूरिभिरुरूमतिभिन्यक्तमेतेन ॥१२॥ 
इति परीक्षामुखल्ुब््ौ प्रमाणाद्यामाससमुदेशः षष्ठः । 


किसके समान ! परीक्षामें दत्त पुरुषके समान । जैसे तत््वकी परीक्षामें निपुण 
विद्वान्‌ अपने प्रारम्भ किये हुये शास्त्रको पूरा करके उसका निवह करता दै, 
उसी प्रकार मैने मी इस . शास्त्रको पूरा करके अपने कर््तव्यका निर्वाह 
किया हे । 
अक्क देवरूपी चन्द्रमाके द्वारा जो प्रमाण ओर प्रमाणाभासका समूहं 
प्रकट किया गया, उसे विक्षाख्वुद्धि आचायं माणिक्यनन्दीने संक्षेपसे 
कहा, उसे ही इस अनन्तवीयने इस टीकाके द्वारा व्यक्त किया है ॥१२॥ 


इस प्रकार परीक्चामुखकी वृत्तिम प्रमाणामास आदिका वर्णन करनेवाला 
यह छठा समुदेश सम्पूणं हुआ । 


4. 


१. सव॑षा वादिनां प्रमाणसंख्या प्रथक्‌ प्रथक्‌ लिख्यते । तथाहि--प्रःयक्ष- 
मेवैकं प्रमाणमिति चार्वाकाः । प्रस्यक्षमनुमानं चेति बोद्धाः) प्रत्यक्षमनुमानं शाब्दं 
चेति सांख्याः । प्रत्यक्षमनुमानमुपमानं शाब्दं चेति नैयायिकाः । प्रत्यक्षमनुमानं शाब्द्‌- 
मुपमानं अर्थापतिष्वेति भाद्यः। प्रत्यक्षमनुमानं शब्दमुपमानं अ्थाँपत्तिरभावस्चेति- 
मीमांसकाः । प्रःयक्षं परोक्षं चेति जेनाः । जैनं मौमांसकं बोद्धं सांख्यं दोवं च नासिकाः। 
स्वरवतकविभेदेन जानीयाद्‌ दद्नानि षट्‌ ॥ १ ॥ शिवदशंने जयधारी, सांख्यददशंन 
गोभितः, भह्ृदरशने ब्राह्मणः, बोदधदर्नं प्रसिद्धम्‌ । चार्वाकदरने योगी । 

२. प्रीक्षामुखनामप्रकरणकत्तां माणिक्यनन्दिदेवः । अस्य बृहद्‌ृत्तिः प्रमेयकमल- 
मार्तण्डः | तत्कततां प्रभाचन्द्रदेवः | अस्य ठघुवृत्तिः पञ्चिका । तस्कत्तं अनन्तवीर्यदेवः। 

२६ 


टीकाकारस्य प्रशस्तिः 


श्रीमान्‌ वेजेयनामामूदप्रणीर्गणशाल्लिनम्‌ । 

द्‌ रीपालवंशालिव्योम्रद्यमणिरूजितः ॥ ९ ॥ 

तदीयपत्नी युवि विश्च ताऽऽसीन्नाणास्बनाम्ना गुणशीलसीमा । 

यां रेवतीति प्रथिताम्बिकेति प्रभावतीकिः प्रवदन्ति सन्तः ॥ २.॥ 

तस्यामभूद्धिश्वजनोनवरत्तिः दानिम्बुवाहो मुचि हीरपाख्यः 1 
स्वगोत्रविस्तारनभोऽशुमालीः सम्यक्ह्वरत्नाभरणायचिताङ्गः । ३॥ 
धतस्योपरोधवशतो' "विशदौरकीत्तंमाणिक्यनन्दि कृतश्शास्व^मगाघवोघम्‌ । 
स्प्ठङृतं *कतिपयैर्वचनेसरुदारे.्बाल्रबोधकरमेतप्दनन्तयीर्येः ॥ ४ ॥ 

इति प्रमेयरःनमालऽपरनामधेया परीक्षामुखल्घरुदेनिः समाप्ता | 


बदरीपाङ वंशावी रूप आकाशमें सूयेके समान ओजस्वी ओर गुण- 
शाखियोमे अग्रणी श्रीमान्‌ वैजेयनामक महापुरुषं हुए ।॥१॥ 

गुण ओर शीककी सीमावारी, नाणाम्ब इस नामसे संसारमे प्रसिद्ध 
उस वैजेयकी पत्नी हुई । जिसे सञ्जन पुरुष रेवती, अम्बिका ओर प्रभावत्ती 
इस नामसे पुकारते थे ॥२॥ 

# वैजेयकी उस स््रीके विवा कल्याण करनेकी मनोव्त्तिवाखा; दान 
नेके. ए .मेघके सदृशः, अपने गोच्रके विस्ताररूप आअकाराका अंशुमाखी 
( सूयं ) ओर सभ्यक्त्वरूप रल्नाभरणसे शोभित अङ्गवाङा संसारमे दीरप 
नामसे प्रसिद्ध पुत्र हभ ॥\३॥ 

निमेल ओर विशाख कीत्तिवारे इस हीरपके आग्रहुके वरसे इस 
अनन्तवीयने , माणिक्यनन्दिकरत्‌ अगाधबोधवारे इस शा्त्रको कुछ संक्िप् 
किन्तु उदार ८ गम्भीर ) वचनोके द्वारा बारकोको प्रबोध करनेवाले इस विव- 
रणके रूपमे स्पष्ट किया हे 18] | 
इस प्रकार प्रमेयरलमाला है दूसरा नाम जिसका एेसी य 


परीक्षामुखकी ्ुवृत्तिशूप दीका समास हुईं । 
क ०: व+ 
९; विश्वजनेम्यो हिता विश्वजनीना | सा इ्तिैस्यासो विश्चजनीनवृत्तिः । 
२. सूथः। ३, हीरपस्य । ५. आा्रहवरोन। ५. उज्सवलब्रह्यशसः। ६. परीक्षामुखं नाम । 
७. सक्ेपैः । ८. गमीरेशोककटैः । ९. बालानामनादिमिथ्यात्वेनाश्रद्ानलक्षणेन हेयोपा- 


देयानभिज्ञानां प्रनोधं सम्यक्सवोदुन्रोतं यथार्थशरदधानल्नणं हेयो पादेयपगिजञिनरूपं करोतीति 
तत्‌ । १०. एतच्छ्लं सुखेन शातं शक्यमिव्यर्थः | 


परिशिष्टम्‌ 


परीक्षामुखसूत्रपाटः 

सूत्राङ्काः पशाद 
प्रथमः सघुदशः १-४१ 

प्रमाणादथंसं सिद्धस्तदाभासाद्िपयंयः | 
इति वक्ष्ये तयोङक्ष्म सिद्धमल्पं ख्ीयसः ॥ १॥ ६ 
१. स्वापूवीथंग्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम्‌ | १३ 
२. हिताहितप्राप्निपरिहारसमथं हि प्रमाणं ततो ज्ञानमेव तत्‌ । १८ 
३. तन्िश्चयास्मकं समारोपविरुद्धत्वादजुमानवत्‌ । ` १९ 
४, अनिश्चितोऽपूवौथंः। २२ 
५. दृष्टोऽपि समारोपात्तादक्‌ । २३ 
६, स्वोन्मुखतया प्रतिभासनं सखस्य व्यवसायः । २४ 
७. अथेस्येव तदुन्मुखतया । ध 
८. धटमहमात्मना वेद्धि } २५ 
९. कमेवस्कलकरणक्रियाग्रतीतेः। म 
१०. रब्दानुस्चारणेऽपि सस्यानुभवनमथंवत्‌ | २७ 
११. को बा तस्रतिभासिनमथेमभ्यक्षुमिच्छंस्वदेव तथा नेच्छेत्‌ । न 
१२. प्रदीपवत्‌ । २८ 
१३. तस्रामाण्यं स्वतः परतश्च । ३० 
दवितीयः सथुदशः ४२-१३२ 
१. तद्‌ द्वेधा । रं 
२, प्रत्यक्षेतरभेदात्‌ । ४३ 
३. विशदं प्रत्यक्षम्‌ 1 हर 
` ४. प्रतत्यन्तराव्यवधानेन विरोषवत्तयां वा प्रतिभासनं वेरायम्‌ ६८ 
५. इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तं देशतः सांव्यवहा रिकम्‌. ७० 


६ नाथीलोकौ कारणं परिच्छे्यत्वात्तमोवत्‌ । . ७४ 


३५६ प्रमेयरत्नमालायां 


सूत्राङ्काः पङ्काः 
७, तद्न्वयव्यतिरेकानुविधानाभावाच्च केशोण्डुकन्ञानवन्नक्तंश्चर- 
ज्ञानवच्च । ९७५ 
८. अतञ्जन्यमपि तसकाशकं प्रदीपवत्‌ । ७८ 
९. स्वावरणत्तयोपदामटक्चणयोग्यतया हि प्रतिनियतमथं उयवस्थापयति । ७६ 
१०. कारणस्य च परिच्छेयसवे करणादिना व्यभिचारः । ८२ 
११. सामभ्रीविरोषविष्छेषिताखिावरणमतीन्द्रियमशेषतो मुख्यम्‌ । ८३ 
१२. साबरणस्वे करणजन्यतवे च प्रतिबन्धसम्भवात्‌ । ८१ 
तृतीयः सुदृशः १३३-२४१ 
१. परोत्तमितरत्‌ | । १३३ 
२. भ्रव्यक्षादिनिमित्तं स्प्रतिप्रव्यभिज्ञानतकौनुमानागमसेदम्‌ | ) 
३. संस्कारोद्बोधनिबन्धना तदिव्याकारा स्मृतिः । १३५ 


ट. स देवदत्तो यथा । 

५. दशोनस्मरणकारणक्‌ं सङ्कखनं प्रयभिज्ञानम्‌ । तदेवेदं तत्सदृशं तदि- 
क्षणं तस्रतियोगीस्यादि । 

६. यथा स एवायं देवदत्तः । गोखटशो गवयः। गोविलक्षणो महिषः । 


११ 
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इदमस्माद्‌ दूरम्‌ । ब्रक्षोऽयमिस्यादि । ३७ 

७. उपटम्भानुपरम्भनिमित्तं व्याधिज्ञानमृहः । १३८ 
८, इदमरिमन्‌ सस्येव; भवस्यसति तु न भवत्येवेति च । न 
९. यथाऽप्नावेव धूम॑स्तदभावे न भवत्येवेति च । १४० 
१०, साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानम्‌ | १४० 
११. साध्याविनाभावितवेन निथितो हेतुः । > 
१२. सहक्रमभावनियमोऽविनाभावः। १४६ 
१२. सहचारिणोव्योप्यग्यापकयोश्च सहभावः | १४७ 
१४. पूर्वोत्तस्वारिणोः कायकारणयोश्च कमभावः | ४ 
१५. तकौत्तन्निणेयः | १४८ 


१६ इष्टमवाधितमसिद्धं साध्यम्‌ | % 
१७. सन्दिग्ध विपयंसताब्युखन्नानां साध्यत्वं यथा स्यादित्यसिद्धपदम्‌। १४९ 
१८. अनिष्टाभ्यक्षादिकाधितयोः साध्यत्वं मभूदितीष्टाबाधितवचनम्‌ । १५० 
१९. न चासिद्धबदिष्टं प्रतिवादिनः । १५१ 
२०. प्रत्यायनाय दीच्छा वक्तुरेव । 


परीत्तासुखसूत्रपादः ३९७ 


सूत्राङ्काः प्रष्ठाङ्काः 
२१. साध्यं धमः कचित्तद्विरिष्टो वा घ्मीं । १५२ 
२२. पक्ष इति यावत्‌] 1 
२३. प्रसिद्धो धर्मी | १५४ 
२४. विकल्पसिद्धे वस्मिन्‌ सत्तेतरे साध्ये । १५५ 
२५. अस्ति सवंज्ञो नास्ति खरविषाणम्‌ । १५६ 
२६. प्रमाणोमयसिद्धं तु सूध्यधमं विशिष्टता । १५८ 
२७. अग्निमानयं देशः परिणामी शब्द्‌ इति यथा । १५९ 
२८. व्याघ्रौ तु साध्यं घमं एव । १६० 
२९. अन्यथा तद्‌घटनात्‌ । ह 
३०, साध्याधारसन्देदापनोद्‌ाय गस्यमानस्यापि पक्षस्य वचनम्‌। १६१ 
३१. साध्यधर्मिणि साधनधमावबोधनाय पक्षधर्मोपसंहारयत्‌ । १६२ 
३२. को वा त्रिधा हेतुमुक्खा समथयमानो न पक्षयति । १६४ 
३३. एतद्‌-दयमेवानुमानाङ्गं नोदाहरणम्‌ । १६५ 
३४. न हि वत्साध्यप्रतिपच्यङ्गं तत्र यथोक्तदेतोरेव व्यापारात्‌ । 
३५. तद्विनाभावनिश्चयाथं वा विपक्े बाधकादेव तद्सिद्धः । १६६ 
३६. व्यक्तिरूपं च निदर्च॑नं सामान्येन तु ग्याप्निस्तत्रापि स्तदटिप्रति- 
पत्तावनवश्थानं स्याद्‌ दृष्टान्तान्तरापेक्चणात्‌ । १६७ 
३७. नापि व्याधिसमरणाथं तथाविधदहेतुप्रयोगादेव तस्समृतेः । र 
३८. तत्परमसिधीयमानं साध्यधर्मिणि साध्यस्ाधने सन्देहयति । १६८ 
३९. कुतोऽन्यथोपनयनिगमने । १६९ 
०. न च ते तदङ्ग, साध्यधर्मिणि देतुसाध्ययोवंचनादेवासं श्यात्‌ । क 
४१, समर्थनं वा वरं देतुरूपमलुमानावयवो वाऽस्तु, साध्ये तदुपयोगात्‌ । १७० 
४२. बाङव्युस्प्यथं तस्त्रयोपगमे शास्त्र एवासौ, न वादेऽलुपयोगात््‌ । ध 
४३. दषटान्तो द्वधा--अन्वयव्यतिरेकभेदात्‌ । | १७१ 
४४. साध्यव्याप्रं साधनं यत्र प्रद्दयते सोऽन्वयद्ान्तः। ५ 
४५, साध्याभावे साधनामाबो यत्र कथ्यते स व्यतिरेकदृटान्तः। १७२ 
४६. हेतोरुपसंहार उपनयः | 9 
४५, प्रतिज्ञायास्तु निगमनम्‌ । १५७३ 


८. तदनुमानं देषा । 
४९ स्वाथेपराथंभेदात्‌ । १८७४ 


२९८ प्रमेयरस्नमालयं 


सूत्राङ्का पष्टिः 
५०, स्वाथमुक्तरक्षणम्‌ । 
५१. पराथं तु तदथंपसयमर्धिवचनाञजातम्‌ र 
५२. तद्रवचनमपि तद्धेतुत्वात्‌ । १७६ 
५३. स देतुद्र॑धोपरब््युपरच्धिमेदात्‌ । १७७ 
४४. उपरन्धिरविधिप्रतिषेधयोरलुपरन्धिश्च । | १७८ 


५५. अविरुद्धो पव्धिर्विधौ षोढा व्याप्यकायेकारणपूवोत्तर सह चरभेदात्‌ । १५६ 
५६. रसादेकसामप्रयनुमानेन रूपानुमान मिच्छद्धिरिष्टमेव किञ्िक्कारणं 


हेतुयंत्र सामथ्योग्रतिबर्ध कारणान्तरावैकल्ये । ,. १८२ 
५७. न च पूर्वोत्तस्चारिणोस्तादात्म्यं तदुत्पत्तिं का््यवधाने 

तद्नुपरष्धेः | १८२ 
५८. भान्यतीतयो मेरणजाप्रद्बोधयोरपि नारिषटोद्बोधोौ प्रति हेतुस्वम्‌। १८४ 
५९. तद्‌-व्यापाराश्रितं हि तद्धावभावित्वम्‌ | १८५ 
६०. सहचारिणोरपि परस्परपरिहारेणावस्थानात्सदयेत्पादाच्च । १८६ 


६१. परिणामी शब्दः कृतकत्वात्‌ ; य एवं स एवं टृष्टो यथा घटः, करतकश्चा- 
यम्‌, तस्माल्रिणामी । यस्तु न परिणामी स न कृतको दृष्टो यथा 


बन्ध्यास्तनन्धयः, कृतकश्चायम्‌। तस्मास्रिणामी । १८७ 
६२. अस्त्यत्र देहिनि बुद्धित्योहारादेः । | १८८ 
६२. अस्स्यत्रच्छाया छत्रात्‌ । ५ 
६४. उदेष्यति शकटं कृत्तिकोदयात्‌ । | १८९ 
६५. उदगाद्धरणिः प्राक्तत एव । १८९. 
&६. अस्त्यत्र मातुलिङ्गे रूपं रसात्‌ । १९० 
६७ विरुद्धतदुपरष्धिः प्रतिषेधे तथा । ४ 
६८. नास्त्यत्र सीतस्परं ओष्णयात्‌ । न 
६९. नास्त्यत्र शीतसपशो धूमात्‌ । | १६१ 
७०, नास्मिन्‌ रारीरिणि सुखमस्ति हृदयशल्यात्‌ 9) 
७१. नोदेष्यति सुदरत्तान्ते शकटं रेवत्युदयात्‌ । त 
७२. नोदगाद्भरण्मुहृत्तोवपूवं पुष्योदयात्‌ । १९२ 
७३. नास्त्यत्र भित्तौ पर्भागाभावोऽवीग्भागदशेनात्‌ ! ` | ह 
७४. अविरुद्धानुपरुच्धिः प्रतिषेधे सप्तधा स्वभावव्यापककरायकारणपूर्बोत्तिर- 

संहचरानुपटम्भसेदात्‌ । 


७५, नास्त्यत्र भूतङे घटोऽलुपङन्षेः ।  . १९३ 


परी्तामुखस्‌त्रपाठः 8. 
सृन्रङ्कः पृष्टाङ्भाः 
नास्त्यत्र शिशपा व्ृक्षानुपर्ब्धेः । १९४ 
७७. नासतयत्राप्रतिबद्धसामर््याऽग्निधूमानुपरब्धेः | 
७८. नास्त्यत्र धूमोऽनग्नेः) ॥ 
७९ न भविष्यति मुहूत्तीन्ते शकटं कृतिकोदयानुपरब्धेः ] १६५ 
८० नोदगाद्धरण्षचुहूत्त्राक्‌ तत एव | 
८१. नास्त्यत्र समतुखायाशजन्नामो नामानुपरुब्धेः | त 
८२. विरद्धानुपर्व्धिर्विधो तरेधा-विरशुद्धकायेकारणस्वभावानुपर्न्ि- ` 
भेदात्‌ । १९६ 
८३. यथाऽस्मिन्‌ प्राणिनि व्याधि विशेषोऽस्ति निरामयचेष्टानुपरन्धेः ५ 
८४, अस्त्यत्र देहिनि दुःखमिष्टसंयोगाभावात्‌ ] ः 
८५. अनेकान्तात्मकं वसत्वेकान्तस्वरूपानुपरन्धेः । १९७ 
८६. परम्परया सम्भवत्साधनमत्रेवान्तभौवनीयम्‌ | १९८ 
८७.. अभूदन्र चक्रं रिवकः स्थासात्‌ | ५ 
८न. कायेकायंमविरुद्धकार्योपरुब्धो १९९ 
८९. नास्त्यत्र गुहायां ख्गक्रीडनं मृगारिसंरब्दनात्‌ कारणविरद्धकायं ` 
विरुद्धकार्योपडब्धौ यथा । त 
९०. व्युत्पन्नप्रयोगस्तु तथोपपच््याऽन्यथनुपपच्येव वा । २०० 
९१. अग्निमानयं देशस्तथैव धूमवत्त्वोपपत्तधूमवत्त्वान्यथानुपपत्तेवा । | 
- ९२. हेतुप्रयोगो हि यथा व्याप्तिग्रहणं विधीयते सा च तावन्मात्रेण 
व्युटपन्नैरवधायते। २०१ 
६३. तावता च साध्यसिद्धिः । 9 
६४. तेन पक्षस्वदाधारसूचनायोक्तः । २०२्‌ 
९५. आप्रवचनादिनिवन्धनमथेज्ञानमागमः। २०३ 
९६. खहजयोग्यतासङ्कतवश्ाद्धि शब्दादयो वस्तुप्रतिपत्तिहेतवः। २३२ 
९७. यथा मेवादयः सन्ति २३३ 
चतुथः सध्द्‌ शः | २१४२-२६8६ 
१. सामान्यविशेषात्मा तदर्थो विषयः । २४२ 
२. अनुचृत्तव्यावृत्तप्रत्ययगोचरत्वात्‌ पूर्वोत्तराकारपरिहारावाप्निस्थिति- 
छक्षणपरिणामेनाथक्रियोपपत्तेश्च | २८६ 
३, सामान्यं द्वेधा तियगूध्वंताभेद्‌त्‌। २८८ 


३६० प्रमेयरत्नमालायां 


सून्रह्काः वृषटाङड्ाः 
ट. खहरापरिणामस्तियंक्‌ खण्डमुण्डा दिषु गोर्ववत्‌ । २८८ 
परापरविवतेन्यापि द्रव्यमूध्वता मृदिव स्थासादिषु। द 
६, विरेषश्च । ह 
७, पयीयन्यतिरेकमेदात्‌ । २६० 
८, एकस्मिन्‌ द्रव्ये क्रमभाविनः परिणामाः पयोया आत्मनि 
हषं विषाद्‌दिवत्‌ 1 त 
६, अ्थान्तरगतो विसदशपरिणामो व्यत्तिरेको गोमहिषादिवत्‌ | २६८ 
पथ्चमः सदशः । २३००-३ ०२ 
१. अज्ञाननिषृत्तिहौनोपादानोपेक्षाश्च फर्‌ । । ३०९ 
२. प्रमाणादमिन्न मिन्नं च | ३०१ 


३. यः प्रमिमीते स एव निवृत्ताज्ञानो जहाव्यादत्त उपेक्षते चेति 
प्रतीतेः । 


११ 

षष्ठः सथदेशः ३०३-२३५३ 
ततोन्यत्तदामास्म्‌ । ३०३ 

२. अस्वसंविदितगरहीताथसंशयादयः प्रमाणाभासाः | ¢ 
३. स्वविषयोपदशेकत्वामावात्‌ । ३१० 
४, पुरुषान्तर पूवोथंगच्छत्तणस्परेस्थाणुपुरुषादिज्ञानवत्‌ । | 
४. चक्षूरसयोद्रेव्ये संयुक्तसमवायवच्च । ३११ 


६. अवैशय प्रत्यक्षं तद्‌ाभासं बोद्धस्याकस्माद्रमद दानाद्‌ वहिविज्ञानचत्‌ । ३१४ 
७. वैशे परोक्षं तदाभासं मीमांसकस्य करणज्ञानवत्‌ । 


८, अतस्मिस्तदिति ज्ञानं स्मरणाभासं जिनदत्ते स देवदत्तो यथा | ३१५ 
सदर तदेवेदं तस्मिन्नेव तेन सदशं यमलकवदित्यादि 

प्रस्यभिज्ञानाभासरम्‌ | र 

१०. असम्बद्धे तञ्ज्ञानं तकोमासं यावांस्तसुत्रः स इयामो यथा | ३१६ 


१९१. इदमनुमानाभाकस्तम्‌ । 
१२. तन्नानिष्टादिः पक्षामासः। 6 
१३. अनिष्टो मीमांसकस्यानित्यः शब्दः । ३१७ 
१४. सिद्धः श्रावणः र 

१५. बाधितः प्रव्यक्षानुमानागमटोकस्ववचनैः । 
६. अनुष्णोऽगिनद्रेन्यत्वाञ्जख्वत्‌ । 
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परीक्षामुखसूत्रपाटः ३६१ 


स्ताङ्ा पृष्टाः 
१७. अपरिणामी शब्दः कृतकत्वाद्‌ घटवत्‌ | ३१८ 
६८. प्रत्यासुखध्रदो घमः पुरुषाध्रितलखाद् मवत्‌ । » 
१६. शुचिनरशिरःकपालं प्राण्यजङ्घत्वाच्छ्खलुक्तिवत्‌ । ह 
२० माता मे बन्ध्या पुरुषस्षयोगोऽप्यगभवच्छात्प्रसिद्धबन्ध्यावत्‌ ३१६ 
२१. हेत्वाभासा असिद्धाबिरुदधानेकान्तिकाकरिक्ित्कराः | 9 
२२. असत्सत्तानिश्चयोऽसिद्धः 
२३. अविद्यमानसत्ताकः परिणामी शब्दश्चा्ुषतरात्‌ । ३२० 
२४. स्वरूपेणासन्त्वात्‌ । 
२४. अविद्यमाननिश्चयो मुग्धवुद्धि प्रत्यग्निरत्र धूमात्‌ । ५) 
२६. तस्य बाष्पादिभावेन भूतसंघाते सन्देहात्‌ । ३२१ 


२७. सांख्यं प्रति परिणामी शब्दः कृतकत्वान्‌ । 
रल. तेनाज्ञातत्वात्‌। 


२६. विपरीतनिश्चिताविनाभाषो बिर्द्धोऽपरिणामी शब्द्‌ःकृतकसात्‌। ३२२ 


११ 


११ 


३०. बिपक्तेऽप्यविरद्धवुत्तिरनेकान्तिकः । ३२३ 
३१. निधितवृत्तिरनित्यः शब्दः प्रमेयत्जाद्‌ घटदत्‌ । क 
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